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““भगवतुसन्दर्भ" नामक ग्रन्थ-- “भागवत सन्दे अपर नाम षट्‌ सन्दर्भेके क्रम पर्य्यायसेद्विनीय 
सन्दभ है । कलियुग पावन स्वभजन विभजन प्रयोजनावनार श्रीचेतन्यदेव के मनोऽभीषट श्रीमदुभागर त ग्रन्थ 
के प्रमाणानुसार ब्रजभक्ति प्रतिपादन- निबन्धन तदीय अनुचर श्रीरूप, सनातन, गोपालभटु, रघुनाथभटु, 
रघुनाथदास एवं श्रीजीव गोस्वामीचरण अक्लान्त परिश्रम क्यिथे। उक्त षट्‌ गोस्वामी कै एकतम 
अद्ितीय दाशेनिक जगज्जनहितव्रती पूज्यपाद श्रीजीव गोस्वामी ही प्रस्तुत ग्रन्थ रचयिता हैँ, तदीय भाक्ञीरवदि 
स्वरूप प्रस्तुत सन्दभे-जगज्ञीव के हूदयस्थ अज्ञानान्धकार विदूरित करतः तत्त्व की विमल ज्योति के सहित 
भक्ति की स्निग्धधारा से मानव हूदयस्थ विषम विष-ज्वाला को प्रमित कर करुणामय श्रीभगवानकी 
शारवत मूत्ति की दिव्य च्छवि कौ उदुभाषित करने मे सक्षम है। 

विषम विष-ज्वाला जर्जरितं मानवको मूक्त करने कै निमित्त आदि सृष्टिक समयसे अद्यावधि 
विविधोपायोदुभावित होते रहते है, तच्चिभित्त ही अपौरुषेय वेद-पुराण, संहितादि एवं वेदकर्प त्रिकालज्ञ 
ऋूषिगण प्रणीत विभिन्न दश्ेनशास्वर प्रचारित हूये है, एवं विशेष श्रणीभूक्त मानव के निमित्त देहात्मवाद 
प्रकाशक ग्रन्थ का प्रणयन भी हुआ है 1 

महषि कृष्ण द्वैपायन के दवारा वेद का विभाग हु है । वेद शब्द से-वेद, पुराण, ब्रह्मसूत्रादिका 
बोध होता है। कारण- उक्त ग्रन्थ समूह्‌ वेदोक्त तात्पयं से मण्डित दँ । जिससे परतत्त्व काज्ञान होताहै 
वह वेद है, एवं वेदान्तादि शास्त्र हैँ । प्रचलित वेदादि शास्ते के मध्य मे परतत्त्व प्रकाशक भ्रंश व्यतीत 
यज्ञादि प्रतिपादका, आयुवेद, धनूरवेद प्रभृति परिदृष्ट होति है, उसमें साक्षात्‌ रूप में वेद लक्षण विद्यमान 
नहोनेसेभी वे सब उपेक्षणीय नही है, कारण उक्त अंश समूहकाएकही उदेश्यहै। 

वैदिक भदेश की द्विविध धारा है प्रवृत्ति एवं निकृृत्ति । प्रवृत्ति मागे मेँ एेहिक पारत्रिकं विविध 
सूख भोगादि का उपाय वर्णित है, किन्तु वह्‌ भी निवृत्ति पर वाक्य के याथा्थ्यनुभव के प्रति श्चद्धा सम्पन्न 
कराने के निमित्तहीषहै। 

चिरन्तन भोग लिप्सारत चित्त को सहसा सर्वभोगविव्जित होने का उपदेश प्रदान करने से उसके 
पक्ष मे ग्रहण करना असम्भव अथवा असाध्य ही होगा । सुतरां प्रवृत्ति मार्गावलम्बन द्वारा एहिक पारत्रिक 
सुख-भोग के प्रलोभन से प्रलुम्ध कर मुग्ध जीवक हृदय में शास्त्रीय श्रद्धा सम्पादन हेतु काम्य कर्मादिका 
उपदेश प्रदान कियागयाह। 

विविध विषयों का वणेन वेद में संक्षिप्रूपसे होने के कारण उससे यथाथ अर्थोपलब्धि करना 
साधारण व्यक्ति के पक्ष में दुरूह्‌ दै, अत्तएवे पुराण ग्रन्थ का आविभवि हुआ। पुराण में वेदोक्त विषय 
समूह का, आख्यायिका कै द्वारा परिस्फुट भथ का परिवेषण हरा है, अतएव “पुरणः काय्यं निर्वाहक के 
कारण “पुराण” नाम सफल हुआ है, इसको पच्चम वेद भी कहते हैँ । 

“"द्तिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपव हयेत्‌' 

छन्दोग्योपनिषद में सुस्पष्ट वणित है-- 
। ““दतिहासं पुराणं पश्चमं वेदानां वेदम्‌” मैत्रेय उपनिषद्‌ मे 
पुराण का अपौशषेयत्व एवं वेदत्व स्वीकृत हुभा है । 

“पुराण संहिताश्चके पुराणां विशारदः'” संहिता शब्द का अर्थ--"“उपास्यानः पुरावृत्तं गथाभिच्छन्द 


विशेषश्च संहिता” पुरावृत्तादि उपाख्यान का उपदेश्ष से जिसमे जोव हितकर सामग्री विद्यमानहै, वहही 
संहिता है, मन्वादि संहिता मे भी मानव का एेहिक पारल्लिक माद्खल्य विधायक क्तेन्याकत्तेव्य का एवं 
वर्णश्रमादि धमे का विविध उपदेश व्रिद्यमानदहै। 

व्यथे तकंनिष्ठ संरायाकूलित चित्त व्यक्तिगण कै पक्ष मँ यथाथ वस्तु को यथाथ रूपमे ग्रहण करना 
सम्भव नहीं है, तज्जम्य “नत्राग्ति अद्ध.लि रीतिसे वस्तु दशेन कराने के निमित्त दशेन शास्त्रकी 
आयदयकता है । ट्ृद्यते यथाथंतत्त्वमनेन” भर्थात जिसके द्वारा तत्त्व विषयक यथाथं ज्ञान होता दहै 
वह्‌ ही दशेन है, तत्तवज्ञानलाम हेतु दशेन दास्त्राध्ययन अवहय कत्तेव्य है, अन्यथा वास्तविक तत्तव हृदयङ्गम 
नदीं होगा । 

“यथारुचि यथापति'" रीति से प्रेरित होकर विविध दशन शास्त्र का प्रणयन हृभा टै, तेन्मध्यमें 
न्याय, वशेषिक, साख्य, पातञ्जल, मीमांसा वेदान्त नामक षड दशंन काही प्राघान्यहै, सवेदशेन संग्रह 
ग्रन्थादि में एतद्वयतीत ददन का भी उल्लेख है- किन्तु वे सब वेदान्तादिकैद्वारा निरस्त होनेकेकारण 
आय्यं दशेन नाम से अभिहित नहीं.होते है । 

उपनिषद्‌ को मूल रूपमे अङ्गीकार कर भध्यात्मतर्वविदुमनीषिवृन्द कौ बहु दरिंतासे जिस 
तत्तव का प्रकाश हभ है. वह्‌ ही वास्तविक दशन है 1 

परतत्त्वानुसन्धान करना ही द्येन शास्त्र का मुख्य उदहृद्य होने पर भी अवान्तर रूप मेँ जीव तत्त्व, 
प्रकृति तत्त्व, सृष्ट तततव, कर्मानुसार जीव का प्राकृतदेह देव, मनुष्य, पद्यु, कीट, पतद्खादि देह धारण 
का विषय भी सकारण वरण्ति दहै, उक्त तत्तव समूह्‌ का सम्यक्‌ ज्ञानलाभ व्यतीत कर्मपाक मूक्त हौकर 
सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त करना असम्भवरहै। 

अनीप्सित रूपमे भी जीवको देह धारण क्यों करना पड़ना? शरीरको अवलम्बन कर विविध 
दुःख भोगमभीक्योहोतेहैँ? कंसे दुःखके कराल कवल से निष्कृति लाम होगा, इका ही विश्लद प्रदरान 
होने के कारण शास्त्रं कानाम दर्शन हृभाहै। चक्षुरादि इन्दरियसे जो कु चाक्षुष प्रत्यक्ष हम सब करते 
है, वे सब्र यथायं दक्ञेन नदीं ह, अतीद्द्िय विषय का ज्ञान जब तक मानव का नहीं होता है तब तके मानव 
अनानाच्छन्न अपत्रा अन्ध रहतादहै। त्रिकालदर्शी ऋषिगण साधन बलसे जीव की विद्या एवं अविद्या, 
गति एवं अगति को जानतेथे। वे सब मनीषिवृन्द भधिकारानुरूप विभिन्न दरोन रास्त्रं प्रणयन पूर्वक 
मानप्र को तत्वोपदेश प्रदान जरिये हँ । स्थूल नवर विषय प्राधान्याभिमूखी चार्वाकरादि वशेन स्वाभाविक 
रोचक होने पर भी नित्य आत्मतत्व प्रतिपादक षड. देन की ही प्रतिष्ठा है। 

ज्ञानी मूमृक्षु सम्प्रदाय के निकट वैशेषिक, न्याय पात्तञ्जलादि दक्ष॑नसे भी वेदान्त देन के प्रति 
समधिक समादरदृष्टहयेतादहै। “कारण--यस्य मासासवैमिदं विभाति श्रूतिके अनुसार श्रीभगवत्‌ 
शक्तिके हारा सवं वस्तु विकमित दह । इस अनुभूतिसेही परमाण्वादि कारण वादके प्रति ताहश आस्था 
न हाकर वेदान्त का समादर हीतादहै। 

देहात्मवादौ चार्वाक - प्रत्यक्ष माच्रको ही प्रमाण मानते, देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं 
मानते है, देहादि सुख सम्भोग को पृरुषार्थं मानते दै, आत्मज्ञ व्यक्तिगण के पक्ष में उक्त मत परित्याग होने 
पर भी स्थूनदर्शौ अज्ञ के पक्षमें वहु वादस्वीकृतहीद्ै। ईहवर के अनुशासन में सुनिदिचत मति सम्पन्न 
को आस्तिक कते है, ईङ्वर वाकृणों मँ अनास्था सम्मन्न व्यक्ति को) नास्तिक कहते ह. स्थूल वादकोश्र 
मान कर जब तक चलते है, सूक्ष्म विषय का अनुसन्धान नहीं करते है, तब तक --““अन्ं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म" सेस्थूनकाहीज्ञानहतादहै, एवंस्थूल के अवनलम्बनसेत्रिराट्‌ मृत्तिकीकल्पनाभीहंतीहै। 
यह्‌ प्रत्यक्ष वाद दहै, इसका अस्वीकार नहीं होता है । जब तक शास्त्रानुगत्य से सश्चिदानन्द स्वरूप को 
सनचितु आनन्द शक्ति का ज्ञान एवं उनके काये समूह का प्रज्ञान नहीं होता है, तत्क स्थूलमेही 
आसक्त होना पडता है । 


आस्तिक प्रवर भक्ताग्रणी अर्जूनकी भी इस प्रकारे स्थित्तिहोगरईथी, स्वजन वियोगाशङ्कासे 
अजन युदह्यमान हौ गयेथे। वत्तेमानकालमेंभी परलोक विङवासी परम आस्तिक व्यक्ति कमो भी मायिक 
नद्वर देहादि मे अत्यासक्त देखा जाता है । अत्तएव कहना असमीचीन रहीं होगा वि~-देहात्मवाद की 
वि्तृति भ्रत्यधिक नहीं है । 

भक्त प्रवर प्रह्वादने कहा भी-“कौमार धाचरेत्‌ प्राज्ञः धर्माच भागवतानिह कारण देह- 
“तदयप्यघ्र्‌ वमथेदः है। अर्थात्‌ कुमार कालसे ही भागवत धमेका आचरण करे, कारण-शरीर 
अनित्य होने पर भी अथंप्रदहै। इसे प्रतीत होत्ताहै कि--अर्थदातृत्व के कारण देह की आवश्यके 
एवं साफल्य समधिक है 1 अतएव समस्त काय्यं सम्पादने सं देह रक्षा अवदय कत्तव्य है, अन्यथा कोई 
भी काय्यं सम्पादित नहीं हो सकते है । 

अद्भत तत्त्वे वाद गृरश्रीपाद शङ्कुराचाये-परिहद्यमान जगत्‌ कोनब्रह्यरूपमे निर्देश कियेहैं 
किर्तु उनके उपदेश मे स्थूल वाद लुक्करायित है। भवय उनका उह श्य स्वतन्त्र है, कारण- बड्शामिष 


न्यायालम्बन पे उपदेश न करने पर अज्ञान को आयत्त मे नहीं किया जा सकतारहै, तज्जन्यही भ्रापने 
नवोदुभातरित मायावाद की कल्पना की है। 


वाचस्पति भि्रनेतो कहु ही दिया है--“अनेन स्फुटितोभ्यं मायावादः” 
कल्पित शुन्यवाद की विभौषिकौ मे जगतु निमज्जितत होने पर पूज्यपाद श्रीमपु शङ्कुराचायेही 
पुनर्वर श्रौत मति संस्थापन एवं प्रचार पूर्वक जगत्‌ को उद्भाषिन क्रिये थे। आपाततः हृष्टि से उनके मक्त 
मे साकार वस्तुमात्रही मायिक है, भतएव निराकार की प्रहिलिका प्रतीत हौतीहै। विन्त यथाथेरूषः 
से उनके द्वारा प्रतीत ग्रन्थों का अनुणीलन करने पर प्रतीत होताहैकि- उस व्षियमें इनका हिक 
निर्भर नहींदहै। तदीय ब्रह्य सूत्र भाष्य में उक्त तथ्य पोषक अनेक प्रमाण विद्यमानरह। भाचायं का उक्त 
मत सवंत विशेष प्रप्िष्ठित होने पर भी वह सा्वंजनीन नहीं है । 
वेदान्त दशेन शब्द से ब्रह्म सूत्र अथवा भ्यासिसूत्रका बोध आपाततः होने पर भी वह श्रुति, न्याय 
एवं स्मृति रूप प्रस्थानतेय में वि मक्त है, उपनिषद्‌-श्रुति प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र-न्याय प्रस्थान एवं गीतादि 
स्मृति प्रस्थान है। उक्त प्रस्थानत्रयसे ही वेदान्त शास्त्रकीपू्णंत्ाह। 
श्रीकूमारिल एवं शङ्कुराचायं के समयसे ही सनातन धमं का परिचय उपलन्धहोताहै। श्रीपाद 
जाचयिं शङ्धुर के अन्यवहित उत्तर काल मेंश्रीरामानुजाचा्यं का ञाविर्भाव हा, भीसग्प्रदायी नामस 
लपि सुविध्रुत है| 
पने तथा कथित निविशेष भद्य वाद शी आलोचना कर कहा है- “निर्विशेष ब्रह्य सवथा 
अप्रतिष्ठित है" । आपने स्वतन्त्र विशिष्टाद्रत वाद का संस्थापन कियाहै। आपके मतमेंब्रहमा-सगुणहैं 
तत्‌ सृष्ट--जगत्‌ सत्य हे, अशेष कल्याण गुणगण रत्नाकर ब्रह्म जगत्‌ कै सवविध कारण ह जीव उनका 
अंश दहै, ब्रह्म-जीव एवं जगदंश के सहित बहय भा में विराजित होने के कारणदही विशिष्टाद्रेत वादहै। 
भक्ति-मोक्षलाभ का एकमात्र उपाय है, सालोक्यादि मुक्ति ही उनका लक्ष्य है। 
उक्त समयमे श्रीमन्मघ्वाचायंका भी आविभविहुमाथा। आपद्रेतवादी थे, आपनेब्रह्यसूत्रादि 
भाष्य में तत्त्वमस्यादि वाक्यका अथे, धुराण सिद्धान्त वाक्य के सहित एेक्य स्थापन कर ब्रह्म के सहित 
#ीव का चित्‌ साह्य किया है । 
उनके मतमें जीव नित्यदहै एवं भगक्त्‌ दासदहै। भ्रीमध्व मत्‌ कासंग्रह प्रमेयरत्नावलीमे इस 
प्रकार है- “श्रीमन्मध्वमते हरिः परत्मः सत्यं जग॑त्‌ तत्त्वतो 
भेदो जीर्वंगणा हरेरनुचरा नीचोश्च भावंक्ताः। 
मुक्ति्नेजसुखानुभूतिरमला भक्तिंरच ततूसाधन- 
मक्षादि वितयं प्रमाणमखिलाम्नायेक वेद्यो हरिः 11" 


श्रीजीव गोस्वामी प्रणीत दारोनिक ग्रन्थ समूह में श्रीरामानुजीय एवं श्रीमाध्व सम्मत सिद्धान्त 
गृहीत होने पर भी भापका सिद्धान्त अपर किसी भी मत में अन्तर्भुक्त नहीं है । आपके मत मे- अचिन्त्य 
भेदाभेद वाद दहै, सतै सम्वादिनी मे आपका कथन इस प्रकार है- 

“अतो भेदाभेद वारो विशिष्ट वस्त्वपेक्षयैव प्रवत्त॑तामु । अभेद वादश्च विशेष रादिव्येनैवेति । अपरेतु 
““तकप्रितिष्ठानात्‌” भेदेअप्पमेदेऽमि निम॑र््याद दोष सन्तति दशनेन भिन्नतया चिन्तयितुम शक्यत्वादभेदं 
साधयन्तः तद्रदभिन्नतमा चिन्तयितुमहाक्यतया तदूभेदमपि साधयन्तोऽचिन्त्य भेदाभेदबादं स्वीकुवेन्ति । 
स्वमते तु अचिन्त्य भेदाभे दावेव-अचिन्त्यशक्तिमयत्वादिति ॥\" 

हषि श्रीकृष्ण द्वैपायन का हृद ब्रह्मसूत् पर्यन्त शास्त्र समूह्‌ प्रणयन करने के बाद भी भशान्त था। 
चित्त में शान्ति प्राप्न करने के निमित्त ही भगवत्‌ कृपालन्च ब्रह्मसूत्र का अकरत्रिम भाष्यभूत श्रीमद्‌ भागवत 
ग्रन्थ प्रकाश पूर्वक श्रीभगवत्त्व का द्वार उदघाटन आपने क्रिया। श्रीमद्‌ भागवतस्थ श्कोंकेद्वारा 
ब्रह्मसूत्रो का यथार्थं समन्वय मतुप्रणीत “वेदान्त दकेन" नामक ग्रन्थ में द्रष्टव्य । 

भगवत्‌ कृपा व्यतीत भगवत्ततत्व की स्पुत्ति नहीं होती है। अनुमानादि लौकिक प्रमाण समूहके 
दवारा ईश्वर प्रतिपन्न हो सकते है, किन्तु भगवत्तर्व की स्फुत्ति-भगवत्‌ कृपा सपिक्ष है । भा० १०।१०।२९ 
मे श्रीब्रह्मा ने कहा है-- 

'“अथापिते देव षदाम्बुजद्रय प्रसाद लेशानुगृहीत एव दहि। 
जानाति तद्वं भगवन्महिम्नो नचान्य एकोऽपि चिरंविचिन्वन्‌ +" 

अतएव दकंनादि एवं श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतोपदिष्ट तत्व समूह की सम्यक्‌ पुत्ति भङ्त्रिम ब्रह्मसूत्र 
भाष्यभूत श्रीमद्‌ भागवतमेदही हृईदहै) 

उक्त श्रीमद्‌ भागवत १।२।११ रलोक-- 

“वदन्ति तत्तव विदस्तत्त्वं यज्‌ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मि परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ।॥' 

के अवरलम्बनसे ही षट्‌ सन्दर्भार्य भागवत सन्दर्भ की रचना हुई है । भगवत्‌ सन्दभं-उक्त सन्दे 
के द्वितीय खण्ड दहै। इसमें प्रधानतः दश विषय विस्तारित हुये है-- 

[१] अद्रय ज्ञान तत्व की ब्रह्म, परमात्म, भगवद्रूप में त्रिविध स्पुत्ति, ब्रह्म-भगवान्‌ का असम्यक्‌ 
आविर्भाव, ब्रह्म परमात्म विचार, [२] वैकुण्ठ एवं विशुद्ध सत्त्व निरूपण, [३] भगवत्‌ स्वरूप का 
सशक्त एत्र विरुद्ध शक्तयाश्रयत्व, [५ शक्ति का अचिन्त्यत्व, स्वाभाविकत्व एवं नानात्व स्थापन, 
[५] अन्तरङ्गा, वहिरङ्गा शक्ति प्रभृति का मेद वैशिष्ट्य । [६] गुणों की स्वरूप भूतता, नित्यता एवं 
स्वरूप गुण निरूपण 1 [७] भगवद्‌ विग्रह की नित्यता, विभूता, सर्वाश्रयता, स्थूल सूक्ष्मात्तिरिक्तता, 
स्वप्रकाशता, जन्म-कमं नित्यता, कूप-गुण लीला मयक्ता, नामननामी की अभिन्नता, अप्राङृतत्व, पूणं 
स्वरूपता, परिच्छद प्रभृति का स्वरूधांशत्व, [न] वैकुण्ठ, पाषेद एवं लिषाद विभ्रूति का भप्राकृतत्व, 
वैकुण्ठ का स्वरूप भूतत्व, कर्मादि द्वारा अग्राप्यता, नेरगुष्याश्रयत्व, मोक्ष सुख त्िरस्कारित्व, भक्ति लभ्यत्व 
एवं सश्िदानन्द रूपता, [€] प्राप ब्रह्मानन्द की भी भगवत्‌ सेवा स्पृहा, स्वरूपानन्द से भजनानन्व की 

श्रेष्ठता, ब्रह्म एवं भगवान्‌ मे तारतम्य, भगवत्तामें ही परिपूणंता, सवे वेदाभिधेयता, स्वरूप शक्ति का 
विवरण । [१०] भगवानू की वेदेकवेद्यता प्रभृति । 

एतत्‌सह भगवत्‌ सन्द की अनुव्याख्णारूप सवे सम्वादिनी ग्रन्थ भी सन्निविष्ट है- उसमें निम्नोक्त 
विषय समूह आलोचित हुये ह-- (१) श्क्तिवाद स्थापन (२) शक्ति अस्वीकार से दोष, द्िधमता- 
विज्ञानानन्द रूपता (३) मानन्दमयोऽम्यास्ात्‌ सूत्र व्याख्या (४) निविशेष वाद खण्डन (५) तरिविधमभेद 
विचार (६) अत्तकचैचिन्त्य भावत्व (७) शक्ति की स्वाभाविकता (=) शरई्ति की त्रिविधता (६) भगवद 


की नित्यता, परिच्छिन्नत्व अपरिच््छिन्चत्व, (१०) ब्रह्य का विशेषातिरिक्तत्व, (११) भन्नमयादि परुषद्योतक 
तेत्तिरीयक धरति की व्याख्या, (१२) श्रीभग वान्‌ का पूर्णतत्त्वाकारत्व, (१३) श्रीकृष्ण मे सवे शास्त्र समन्वय, 
(१४) परब्रह्म का वाच्यत्व दुनिवायं इत्यादि । 
श्रीभगवानू श्रौकृष्ण - तदीय यिग्वस्य वस्तु समूह्‌ मे ममत्व स्थापन पद्धति की शिक्षा प्रदाना्थं 
श्रीकृष्ण चैतन्यदेत आविभूंत हुये थे । 
नदीया उदयगिरि पूणंचन्द्र गौरहरि 
करुपाकरि हदल उदय । 
पापतमोहेल माश्च त्रिजगतेर उल्लास 
जगभरि हरि ध्वनि हय ॥ 
आपनि करिव भक्तभाव अङ्खीकारे 
आपनि आचरि भक्ति शिखाइमु सवारे । 
आपनि ना केले धमे शिखान ना याय 
एदत सिद्धान्त गीता भागवते गाय॥ 
व्रजभक्ति का निगूढ आस्वादन स्वयं करके प्र श्रीकृष्णचेतन्यदेव भक्तवृन्द कोशिक्षा प्रदान किये 
थे। जिस प्रेमरस द्वारा श्रीकृष्ण व्रजमें ञावब्ध हुये थे, भक्तवृन्द उस प्रेमरस का अनुभेवहीकियेथे। 
जिसके एक कण मात्र लाग करने के निमित्त ब्रह्माने भी व्रजभूमिस्थ कीट अथवा स्थावरादि जन्मकी 
प्राथना की । 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किर्प्यटव्यां 
यद्‌ गोकुलेऽमि कतमाद्कि, रजोभिषेकम्‌ । 
यञ्गीवितन्तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द 


स्त्वदापि यत्‌ पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ।॥ भा० १०।१४।३४ 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वान्यत्तु वातिरश्चाम्‌ । 
येनाहम्कं गि भवज्नन्नां भूत्वा निषेवे टव पादपज्लवमु ॥ १०।१४।३० 


श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु हो निखिल गीववृमदके निमित्त ब्रजीय प्रम भाण्डार का द्वार उदुघार्ति 
किह प्रस्नृत सन्दभं ग्रन्थहीव्रजभक्ति का एकमात्र उत्सह । 


््रीलटिरिन्दयस खयन्स्त्न 
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समाप्तोऽयं भीभगवत्‌ सम्दभंः 


श्रीश्री कृष्णचेतन्य महाप्रभु 


# श्नश्रीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ # 
श्रील श्रीजीवगोस्वामि-प्रभुपाद-विरचिते 


श्री भागवतसन्दमें 


द्वितीयः 
श्री भगवत्सन्दभः 


तौ सन्तोषयता सन्तौ श्रील-रूप-सनातनौ । 
दाक्षिणात्येन भट न पुनरेतद्‌ विविच्यते ॥१॥ 
तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं क्रान्त-व्युतुक्रान्त-खण्डितम्‌ । 
पर्यालोच्याथ पर्यायं कृत्वा लिखति जीवकः ।२॥ 
१। अथेवमद्रयज्ञानलक्षणं त्तत्वं सामान्यतो लक्षधित्वा पुनरपासक-योग्यता-वैशिष्टेधन 
प्रकटितनिजसत्ताविशेषं विशेषतो निरूपयति (भा० १।२।११) “वदन्ति” इति, अस्थेवोत्तराद्धंन 


“ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते" इति ॥ 
भोजीवगोस्वामि-प्रभुपाद-विरचिता 


स्वंसम्बादिनी 
भीभगवतुस्न्व्भानुव्याख्या 

ताविति; तौ पूर्वोक्तरीत्या प्रसिद्धौ ।१॥ 

(मुल-्रीभगवत्‌सन्दभे-प्रारम्भे) अथेवमिति ; 'सत्ता' प्रकाशः ।1१।। 

(मू० ठम अनु०) (भा० २।४।४) "(तस्मे स्वलोकं * इत्यादि । गत्र शुद्धसत््वविचारे (भा० १२।८।४५,४६) 
“सत्वं रजस्तमः, इत्यादि-माकंण्डेय-वाकच-हये के चिदन्यथा व्याचक्षत इत्यत्र प्राह, भर्थान्तरे' (मुल-सन्दरभे ) 

अनुवाद | 
प्रणम्य सच्चिदानन्दं गौरगदाधरं प्रभुम्‌ । 
सन्दभषु द्वितीयस्य व्याख्यां कुर्वे यथामति ॥ 

शरीन्दाविपिन निवासो विधुतकौत्ति वरेण्य श्रील सनातन - भीरूपगोस्वामि महोदय के सन्तोष विधान 
हेतु दक्षिणदेश वास्तन्य पूज्यपाद श्रील गोपालम्‌ महादाय द्वारा जो भागवतीय सन्दर्भ ग्रन्थ निभ्मित हुआ 
था, वह ग्रन्थ क्रमयुक्त, क्रमहीन एवं खण्डित था । अतः भ्ीमन्नीवगोस्वाभिचरण उक्त ग्रन्थ की पूर्वापर 
सविशेष पर्यालोचना कर यथारीति पर्य्याय क्रम से प्रणयन कर रहै हैँ ॥१-२॥ 

तत्व सन्दभं नामक प्रथम भागवतीय सम्बन्धि तत्व निर्णायक प्रथम सन्दर्भ मे- 

“वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत््वं यज्ज्ञानमद्रयं । ब्रह्मं ति परमात्मेति भगवानिति श्ब््यते ॥ 

अद्वय ज्ञानस्वरूप तस्व का प्रतिपादन सामन्याकार से हभ है, सम्प्रति भगवत्‌ सन्दर्भ नामक द्वितीय 
सन्दभं में उक्त अद्वय ज्ञानत्व, उपासक की योग्यता के अनुसार निज स्वरूप को प्रकट करते हँ । उक्त 
श्योकस्थ उत्तराद्धं कौ व्याख्या के दारा विकेष रूप से उस ज्ञाश्वत नियम का प्रदर्दोन करते ह । 

उपासना के तारतम्य से उपासक की योग्यता विभिन्न होती है । ज्ञान, योग, भक्ति उपासना से त्रिविध 
योग्यता भिन्न भिन्न होती है, उपास्य कल्पत श्रीभगवान्‌ भी साधनानुरूप वेरिष्टय को प्रकट करते है । 


२] । [ भागवतसन्द्भे 
२। अथ भीमागवतास्य एव शास्त्रे क्वचिदन्यत्रापि तदेकं तत्वं तरिधा शब्द्यते; 


क्व चिदब्रह्मेति, क्वचित्‌ परमात्मेति, क्वचिद्‌भगवानिति च । किन्त्वत्र भरीमदृव्याससमाधि- 
सवंसम्वादिनी 
इति; तदुयथा (भीस्वाभिपादङृत-टीकायाम्‌) ““ननु ब्रह्म-रुद्रावपि ममैव मूर्ती, अतो मामेव किमत्यन्तमाद्रियसे ? 
तत्राह, सत्त्वमिति । यदपि यद्यपि तवेव माया-कृता एता लीलास्त्वयेव धृतास्तथापि या सत्त्वमयी, सैव 
प्रशान्त्यै मोक्षाय; तदेव सदाचारेण द्रढयति,-- तस्मादिति । हे भगवन्‌ ! तव शुक्लां तनुं श्रीनारायणाख्याम्‌; 
भथ तावकानाच् शुक्ला तनुं नराख्यामू; यदुयस्मात्‌ सात्वताः सत्त्वमेव पुरुषस्येश्वरस्य रूपमुशन्ति मन्यन्ते, 
न चान्यदुरजस्तमश्चेति। अत्र हेतुः--यतः सत््वाल्लोको वैकुण्ठाख्यः ; लोकत्वे सत्यप्यभयन्, भोगत्वे 
सत्यप्यात्मसुखश्व'" इत्येषा । तदेतत्तेषामेव स्वारस्यान्तरादिना त्यजत्ति,--(मुल-सन्दभे ) "भगवदुविग्रहम्‌" 
इति ॥१०॥ 
अनुवाद-- 

श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता में उक्त है - “ये यथा मां प्रपन्ते, तां स्तथैव भजाम्यहं" गी० अ, १९, 
आचायं भीदाङ्कर क्रे मत मे--“ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यतु फलाथितया मां प्रपद्यन्ते, तां स्तथैव 
ततुं फलदनिन भजामि, अनुगृह्लमम्यहम्‌ ।” 
 आचायं भ्रीरामानुज के मत मे--“यथा येन प्रकारेण सापेक्षानुरूपं मां संकल्प्य प्रपद्यन्ते समाश्रयन्ते, 
तानू प्रति तथेव तन्मनोषित प्रकारेण भजामि मां दज्ञंयामि । किमत्र बहुना, सरवे मनुष्या मदनुवर्तनेक 
मनोरथा मम वत्मं मत्‌ स्वभावं सर्वयोगिनाम्‌ अवाडः मनसगोचरमपि स्वकीवंश्चक्षुरादिकरणेः सर्वः 
स्वापेक्ितेः सवंप्रकारेरनुभयानुवत्तन्ते । 

धीमद्‌ बलदेव लिखते है -- “ये भक्ता मामेकं वैदुर्य्यमिव बहुरूपं सवेश्वरं यथा येन प्रकारेण भावेनेति 
यावतु, प्रपद्यन्ते भजन्ति, तानहं तादशस्तथेव तद्‌ भावानुसारिणा स्पेण भावेन च भजामि साक्षात्‌ 
भवन्ननुगृह्णामि ।" 

श्रीभगवद्‌ गीता एवं उस के भाष्यकारगण इस मे एकमत हैँ कि--उपासक के योग्यतानुघार से ही एक 
भगवत्ततत्व के आविर्भावमें तारतम्य होता है, प्रागुक्त छक के उत्तराद्धे “ब्रह्मे ति परमात्मेति भगवानिति 
दान्ते" इस अजञ द्वारा भक्ति पथावलम्ब भक्त उपासक के उपासना योग्य भगवत्तत्व ही इस सन्दर्भ की 
आलोचना का विषय है ॥१॥ 

शीमदू भागवत शास्त्र मे एवं अन्यान्य अनेक शास्त्र के अनेक स्थलों मे उक्तं एक ही तत्त्व पृथक्‌ तीन 
संज्ञा से अभिहित होते है, ब्रह्य, परमात्मा एवं भगवानु । किन्तु उक्त अद्वय ज्ञानततत्व कहूं पर जीव संज्ञा 
ञे संज्ित होते है, इस प्रकारं उक्ति भरीमद्‌ भागवत में नहीं है, किन्तु महषि धीवेदग्यास निन समाधि में 
परमेश्वर से जीव को विलक्षण रूप से ही अवलोकन किए ये । 

ब्रह्म एवं भगवानु का विदकेषण करने पर परमात्मा की व्याख्या स्वयं ही होगी । तञ्ञन्य प्रथमतः ब्रह्य 
एवं भगवद्विषयक आलोचना करते हैँ । 

मुल में क्रम वशञिष्ट्य प्रकाश करने के लिए अर्थात्‌ उत्तरोत्तर श्ेष्ठता प्रकाश हेतु प्रथम ब्रह्म, पश्चात्‌ 
परमात्मा, अनन्तर भगवानु शब्द चिन्यस्त है, अर्थात्‌ इससे भगवत्तत्व का ही शेष्ुतमत्व प्रद्षित हू हे । 

मूलस्थ त्रिधा शब्दं से एक वस्तु के ही अनेकं प्रकार जानना होगा । प्रकारा्थं में शधा' प्रत्यय होता 
हैः । जवः एक तत्त्व का ही अनेकीकरण शा" प्रत्यय से बोध होता है, तव ब्रह्म, परमात्मा, भगवानु 
शम्द य के सहित “जोब' शब्द कौ आशङ्का नहीं हो सकती है, सुतरां जीव पृथक्‌ तत्त्व है, एवं अखण्ड 
त्व नही है । , ह 

॥. गरहा पर .“श्मदुव्यासञ्मधिलन्धाद्‌ मेकाज्ञीक इति च शब्धते" - इस प्रकार नहीं कहाःहै \ 


भगवतसन्दर्भः ] [३ 
लभ्धाद्भेदाज्जीव इति च शब्द्यत इति नोक्तमिति ज्ञेयम्‌ ! तत्र ब्रह्म-भगवतो््याख्यातयोः 
परमातमा स्वयमेव व्याख्यातो भवतीति प्रथमतस्तावेव प्रस्तूयते । सूले तु क्माद्वंशिष्टच- 


द्योतनाय तथा विन्यासः । अयमथंः-- तमेकमेवाखण्डानन्दस्वरूपं तत्तवं भुत्‌कृत-पारमेहचया- 
। सर्वसम्वादिनी त । । 
मथ श्रौभगवदाविभवि हितीयस्कन्ध-प्रकरण-समाप्तावस्य वाकस्य चूणिकातः प्रागिदं विचार्य्यम्‌ ।- 


तत्राद्रेतवादिन एवं वदन्ति ।-सजातीय-विजात्तीय-स्वगत-भेद-रहितं ज्ञानमेव परं तत्त्वमिति (भा० 
१।२।११) “"वदन्ति"" इत्यादावद्वय-पदेन लभ्यते; तच्च 'भाव'-साधनम्‌ । तह्य व तस्याद्वय-पद-विशेषलन्धेन 
स-जाततीयादि-भेद-राहित्येनानन्तत्वं सत्यमुपपद्यते; अन्यथा कारक'-साधने ज्ञेयज्ञान-तत्‌-साधनंः प्रविभागे 
सान्तत्वमेव स्यात्‌; तथा क्रत्तु साधने, ज्ञानस्य कत्त तया चिक्रियमाणस्य करणादिसाधने च वास्यादि- 
वज्जडइतया प्रतिपन्नस्यासत्यत्वमेव च स्यात्‌ । तस्माज्ज्ञप्तयववबोध-पर्य्यायं तज्ज्ञानं नाम तत्त्वं शक्तिमदिति 
न यज्यते । “स्वरूपभूतयैव शक्तया युज्यते” इति चेत्‌, कास्वित्‌ स्वरूपशक्तिः ? सा च कि तदतिरिक्ता- 
ऽनतिरिक्ता वा? आद्यं कथं स्वरूपत्वम्‌ ? अन्त्ये च, कथं शक्तित्वम्‌ ? अथ साधितायाच् भेदेन स्वरूप- 
शक्तचां तस्याः कथं षड़ गुणात्मक-भगमयत्वम्‌,- येन तद्धगवानिति शन्द्यते ? तस्य तत्त्वस्य ज्ञानमात्र 
स्वरूपत्वात्‌ सापि ज्ञानेकस्वरूपेव भवितुमर्हति; ततश्च तदूविलासस्य नानात्वं न सम्भवति; कथमपि 

। अनुवाद-- 

मन की एकाग्रता ही समाधि है, “'तदवार्थमात्रनिभसिं जञानांशञरूप श्ुन्यमिव समाधिः” उक्त समाधि- 
सम्शरज्ञात-जसम्प्रज्ञात, सवौज, निर्वोज, सवितकं, निवित्कादि भेद से अनेक प्रकार है, किन्तु ईश्वर प्रणिधानं 
व्यतीत समाधि सिद्ध नहीं होती है, ईश्वर प्रणिधान श्वब्द से भक्ति विज्ञेष को जानना होगा । सुतस 
प्रेमभक्ति को ही जानना होगा । 

मूल वाक्य मे इति त्रय का सन्निवेश है, “जीव इति, शम्यते इति, नोक्तमिति ज्ञेयम्‌” इति शब्द अव्यय 
है, प्रकरण, प्रकाल, एवमथ, समाति अथं में इति श्ञब्द का प्रयोग होता है । इति शाब्द से निदंन का भी 
बोध होता है । “अपोनाराः इति प्रोक्ता” “अनुत्कषे'" अर्थ मे इति शब्द का प्रयोग होता है । विवक्षा, 
नियम, प्रत्यक्ष, अवधारण, परामक्ञं, परिमाण, प्रकार अथं में इति लाब्द प्रथुक्त होता है । ॥ 

आलोच्य स्थल में “जीव इति च शम्यते" यहाँ इति शाब्द निदान बोधक है । अर्थातु एक अद्रयतक्वं 
“जीव' शब्द से शब्दित होते है, इस प्रकार प्रयोग नहीं है । “च'' समुच्चयार्थक अव्यय है । “जोव इति 
च शब्छते इति च नोक्तम्‌” द्वितीय ति" परामश्ं द्योतक है । “इति ज्ञेयम्‌” “इति" "एवं" अर्थं में 
व्यवहृत हा है । सुतरां "जीव" अद्रय तत्त्व के मध्य में नहीं आ सकता है । परमात्म सन्दर्भ मे "परमात्म 
कौ वि्ञेष व्यास्या होगी । प्रथम ब्रह्म ~ भगवानु" कौ व्याख्या होने से परमात्म कौ व्याख्या स्वयं हीं 
होगी, सुतरां “पाठक्रमादथक्रमो बलवातरु" स्थाय से प्रथम ब्रह्म-भगवान्‌ का विदलेषण करते ह, भूलस्थं 
पाठ, क्रमवेशिष्ट्य बोधनाथं है । एक तत्त्व का ज्ञान होने से अपर तत्त्व का ज्ञान स्वतः हौ होता है । 

सम्प्रति साधक किस प्रकार योग्यता से ब्रह्म भगवत्तत्त्व कौ उपलब्धि करता है, उस को कहते हँ । 
जो लोकं निज साधन शक्ति से ब्रह्मलोकस्थ आनन्द समुदय के प्रति अति तुच्छ ज्ञान कर उसे परित्याग 
करते हैँ इस प्रकार परमहं सगण अत्मानुभवकारी व्यक्तिगण परतत्त्व के चिदंशभावापन्न हए हँ । अर्थात्‌ 
सोऽहं भाव प्राप्त हए हैँ । एवम्भूत परमहंस के पक्ष मे एकमात्र अखण्ड आनन्दस्वरूप तत्त्व, जिन में 
स्वरूपशक्ति कौ विचित्रता विद्यमान होने पर भी सामर्थ्याभाव हतु साधक उसकी उपलब्धि नहीं कर सकते 
है । अर्थात्‌ भरीभगवानु की शक्ति शक्तिमत्तत्वावस्था की उपलब्धि जिससे होती है वेसी शक्ति का प्रदानं 
श्रीभगवानू न करनेसेही, उस समयः वे सव जन उक्त परम तत्व का साक्षातुकार सामान्याकारसे 
अथवा केवल चिद्र.पसेकरतेहैँ। इस स्फूत्ति को ही ब्रह्म कहते है । | 


४] [ श्रीभेगवतुसन्दरभे 
दिकानन्दसमुदायानां परमहंसानां साधनवशात्तादात्म्यमापन्ने सत्यामपि तदीयस्वरूपशक्ति- 
वंचित्यां तट्‌ ग्रहणासमर्थे चेतसि यथा सामान्यतो लक्लितं तथेव स्फुरद्वा तद्रदेवाविविक्तशक्ति- 


शक्तिमत्ताभेदतय प्रतिपाद्यभानं वा ब्रह्मेति शब्दत । अथ तदेकं तत्तवं स्वरूपभुतयेव शक्तया 


सवेस्म्वादिनी ॥ ति । 
नानात्वे चेशितादि-लक्षण-क्रियागुणत्वं तस्या न युज्यत एव । किच्च, नील-पीताद्याकारत्वं परिच्छिक्नत्वश्व 


तस्य निषिद्धम्‌ । सम्प्रति तु तत्तदुव्रणंता-परिच्छिन्न-चतुर्भृजाद्याकारता च कथमस्याङ्खीकृता ? श्रपिच 
तत्‌परिच्छिदानां द्रव्य-विशेषत्वात्‌, वेकुण्ठस्य लोक-विश्ेषत्वात्‌, तत्रत्य-जनानाच् जीवनि्िशेषत्वात् कथं 
तदादीनां ताहृकत्वमू ? तदेवं तस्य तत्त्वस्य पुनरपि तत्तदवस्था-स्वीकारे हस्तिस्नानमिव सर्वं जातम्‌ । 
तस्माद्या शक्तिः कार्य्यान्यथातुपपतत्या प्रतीयते, सा तत्त्वातत्तवाभ्यामनिवंचनीयत्वेन मिथ्यैव, न तु स्वरूप- 
भूता; तन्मय भगादिकमत्रोपलक्षणमेवेत्ति जहद जहल्लक्षणयैव तेनाद्रय-ज्ञानेन भगवतः सामानाधिकरण्यं 
युक्तमिति । 

श्रीवेष्णवास्त्वेवं वदन्ति ।--“भावरूपस्यैव तस्य तत्त्वस्य गले-गृहत“न्यायेन स्वरूप-शक्तिस्तावदवश्यमेव 
तैरप्यङ्गीकार््या,--जगदादि-काय्यंदशेनेन तस्या अवदयम्भावात्‌ कंवल्ये च दोषापत्तेरिति। तथा हि 
शक्तिनामि कार्य्यान्यथानुपपत्तिसिद्धौ वस्तुनो धर्मविशेषः; सा तु सवेस्मिक्न.पादाने निभित्ते च कारणो 

अनुवाद-- 

“एकमेवाखण्डानन्दस्वरूपं'' कहने से एक अखण्ड आनन्दस्वरूप तरव का बोध होता है ! “एक शाब्द 
का अथं अवधारण है । ब्रह्मा प्रभृति का आनन्द अनित्य सुतरां अखण्ड नहं है । स्वरूपाथं मे मयट्‌ प्रत्यय 
है । अखण्डानन्दमय का बोध होता है । “ॐ एकमेवाद्वितीयम्‌” (छ) ६।२।१) “आनन्दादेव खल्विमानि 
भुतानि जायन्ते” (तेत्तिरीय २-६) इत्यादि श्रुति बाक्यही प्रमाण है । | 

““्ुतुकृत पारभेष्ठ्यादिकानम्दसमुदायानां परमहंसानां” वाक्य में परमेष्ठि पद ब्रह्य का वाचक है । 
“ब्रह्यात्ममुः सुरज्येष्ठ परमेष्ठिपितामहः” अमरकोषोक्त परमेष्ठि शब्द के उत्तर “ह्णचय' प्रत्यय से पारमेष्ठय 
पद होताहै। इस से ब्रह्मा सम्बन्धीय आनन्द का बोध होता है । "परमहंस" श्ञब्द से “परमः शरेष्ठ हंस 
सोऽहं आत्मा येषां” आत्मज्ञ का बोध होता है । परमहंसतगण तत्त्वमस्यादि महावाक्य द्वारा "सोऽहं" 
भावना करते । मन्त्र ॐ” कार है । 

“प्रणवाद्यस्त्रयो वेदाः प्रणवे पर्यवसिता । तस्मात्‌ प्रणवमेवंकं परमहंसः सदा जपेत्‌ ॥ 

दोव परमहंस व्यतीत वैष्णव परमहंस भी होतेर्है। किन्तु वे सव भक्त नहीं है, ज्ञानी वेष्णव है । 
भक्त परमहंस को (भागवत परमहंस' कहते हैँ । “भूतकृत पारमेष्छ्यादिकानन्द” से धीजीवगोस्वामौ पाद 
क्षा लक्ष्य समस्त परमहंस ही है । श्रीमदू भागवत वक्ता भ्रीश्युकदेव स्वयं ही परमहंसश्रष्ठ ये। आप 
आत्माराम एवं एतदुभय तत्व के सम्यक्‌ अनुभवी थे! इन कौ जीवनी से ही तस्व वेशिष्छ्य की सम्यक 
उपलब्धि होती है । = 

“सत्यामपि त्वदीय स्वरूपशक्ति वेचित्याम्‌” श्रीभगवान्‌ के स्वरूप एवं शक्ति मे कोई भेद नहीं है 1 
“स्वरूपमेव शक्तिः स्वरूपडाक्तिः विशुदो्गितसत्वादिभिव्यंक्तत्वात्‌ शक्तिस्वरूपयोरमेदाश्च तद्र पमेवेत्य्थंः" 
भा० १।३।२३ की व्यास्या में श्रीजीवगोस्वामिपाद का कथन । 

“राधा पूर्णशक्ति कृष्ण पूणं शक्तिमानु । इड वस्तुते भेद नाइ शस्त्र परमाण ॥ (चे० च०) 
भुति कहती है--““परास्य शक्तिविविधेव भूयते" सोऽहं" भावाक्रान्त साधक के चित्त उक्त स्वरूपदाक्ति 
के वेचित्य को ग्रहण करने में अक्षम है । सुतरां सामान्याकार से लक्षित कहा गया है । 

उक्त एक ही तचत्व जिस समय निज अनिर चनीय स्वरूपशक्ति के दारा किसी एक विहोष मुत्तिधारी 
परा शक्तघादि का मुल आश्चयरूप, अर्थात षड़श्वग्यं परियू्ं भगवत्तत्व कौ स्फुति होती है एवं जिस 


भगवत्तर्वनिर्णेयः || [ ५ 
कमपि विशेषं धत्त परासामपि शक्तीनां मुलाश्चरयरूषं तदनुभवानन्दसन्दोहान्तर्भाविक्त 
ताहशब्रह्यानन्दानां भागवत-परमहुंसानां तथानुभवेकस!धकतम-तदीयस्वरूपानन्वशक्ति- 


विशेषात्मक-भक्तिभावितेष्वन्तवं हिरपीन्दरियेषु परिस्ुरहा तद्वदेव विविक्त-ताहशशक्ति-शक्ति- 
सवंसम्बादिनी 

स्वरूपभूतंव मन्तव्या, कायं विशेषोतूपत्तौ तत्‌कारणत्वेन वस्तु-विशेष-स्वीका रानथंकच-प्रसद्धाप्‌ । विवत्तंऽपि 
रजतादि-स्फुत्तावधिष्ठानं शुक्तयादिकमेवाङ्धीक्रियते, न त्व ङ्कारादि । प्रस्तुतेऽपि ब्रह्मण एव जगदधिष्ठानत्वम्‌, 
न त्वन्यस्येत्ति तथव स्वरूप-शक्तित्वं विदितम्‌ । 

किश्च, जगद्रूप वितं ब्रह्मणः किच्चित्‌करत्वमस्ति, नास्तिवा ? नास्ति चेतु, भन्ञानेनेव विवत्तंताम्‌ ! 
कि तदतिरिक्त-तदद्धीकारेण ? अस्ति चेत्‌, भायाता तस्य ज्ञानाश्चयस्य शुद्धस्यैव शक्तिः। एवच्ाद्रेत- 
शारीरक-कृताप्युक्तम्‌, (ब्रण्सु° २।१।१८ कशा०्भा०) --“'जञक्तिश्च कारण-काय्यं -नियमायं-कल्पच्चमाना, नान्याऽप्यसती 
कार्यं निपच्छेत्‌,-असतस्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच्च; तस्मात्‌ कारणस्यात्मभरता शक्तिः, शक्त श्रात्मभूतं काय्यंम्‌” इति । 

किच्च, यत्र चैतन्यम्‌, तत्रैव ज्ञानमित्ति नियम-दशंनेन ततूसत्तापि तत एवेति प्यंवसानात्तस्याः 

अनुवाद- 

भगवत्तस्व के अनुभव से तदन्तगेत ब्रह्मानन्दानुभवी भागवत परमहंसगण के हदय मे उस समय भगवत्‌ 
तत्त्वानुभव का एकमात्र साधक -- तदीय स्वरूपशक्ति की श्रेष्ठा ह्लादिनी शक्ति की विज्ञोष वृत्तिर्पा भक्ति. 
का आविर्भाव होता रहता है । इस भक्ति के प्रभाव से जव उक्त भागवत परमहंस की बहिरिन्द्रिय विष 
रूप से भावित होती है, तव उनके सम्बन्ध से उक्त तत्व, शक्ति एवं शक्तिमान के पृथक्‌ अवस्था का धोतक 
शूप में प्रतीत होते है उक्त प्रतिपाद्यमान-- तस्व अथवा उक्त सश्क्तिक आविर्भाव ही “भगवानु आद्या 
से अभिहित होते है । 

उक्त स्थल में केवल परमहंस न कहकर भागवत परमहंस कहने का तातुपग्यं यह्‌ है कि- भागवत 
परमहंसगण के चित्त अनुक्षण ही ब्रह्मानन्द से परिप्लुत होते रहते है । बह शुष्क ज्ञानी के. ब्रह्मानन्दवत्‌ 


नहीं है 
साराथं यह है कि--यावत्‌ पय्येन्त उक्त स्वरूपशक्तिसम्पन्न अद्य तच्व को पृथक्‌ करके अर्थात्‌ विचित्र 


` शक्ति एवं शक्तिवेचित्यमयी लोलादि एवं अनन्त महिम नित्य विचित्र लीलारसानुभविता अखिलरसामृतमूति 
श्रीभगवान्‌ कौ दर्लेन योग्यता फा लाभ नहीं होता है, तावत्‌काल पर्यन्त उक्त साधक के निकट शक्ति 
शक्तिमान्‌ कौ जो अपृथक्‌ स्फूत्ति, उसे ब्रह्य कर्ते है । 

कारण-- भगवत्तत्वानुभुति के प्रति भक्ति ही एकमात्र कारण है 1 भक्ति परिभावित हूतु-सरोज में 
्रीभेगवत्तत्तव को स्फत्ति होती है । भक्ति साधन से भक्त वहिरिद्द्रिय-अन्तरिन्द्रिय के समक्ष मे परतत्त्व नित्यं 
श्रीविग्रह रूपमे वि राजित होते हैँ । भागवतपरमहंस बृन्द के निकट आनन्दमय श्रीभगवान्‌ स्वीय स्वरूपशक्ति 
की महिमा से स्वप्रकाश होते है, एवं भक्तगण भी उक्त परत्व को सन्दरशन कर कृताथं होते ह । 

“ज्ञान, योग, भक्ति एइ तीन साधनेर वशे । ब्रह्य, आत्मा, भगवानु त्रिविध प्रकाशे 1" (चे० च०) 

“भक्ता मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः \” (गी० १८।५१५) 

“तया परयाभक्त्ा तत्वतो मामभिजानाति, कथम्भूतं यावान्‌ सवंव्यापौ, यश्चास्मि सच्चिदानन्दघन- 
स्तथाभूतं 1" (स्वामिपाद) “स्वरूपतो गुणतश्च योऽहं विभूतितश्च यावानहभस्मि । 

तं मां परया मदृभक्तचा तत्त्वतोऽभिजानात्यनुभवति ॥ (बलदेवविद्याभुषण) 

अर्थात्‌ मै, मेरा स्वरूपगुण विमति प्रभृति के द्वारा किस प्रकारदहूं। मेरातत््वक्याहै? इससव 
का अनुभव, मेरी पराभक्तिसेही होताहै) 

वेदान्त सुत्र ३।२।१७-““दश्ञंयति चाथोऽपि स्मर्यते” भाष्य--““विज्ञानानन्दस्यात्मनो सूत्तत्वमलौकिक 


६ । [ भरीभगवतुसन्दर्भे 
अलामेदेन प्रतिपाशथसानं वा भगवानिति शब्धते एवमेवोक्तं श्रोजडभरतेन (भा० ५।१२।११- 
“ज्ञानं विशुद्धं परमा्थंमेक,-मनन्तरं त्ववहिब्र ह्य सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशाम्तं भगवच्छब्दसंज्ञं, यद्‌ वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥३। इति । 
सर्वसम्बादिनी 
स्फोरकता-लिङ्केन स्वरूप-शक्तिरुपलम्यते । अतएव (०० २।३।५, २।४।२१-- माध्वभाष्यघरता अग्निवेहमास्या, 
अथवंशिराः श्र.तिः) “जथ कस्मादुच्यते ब्रह्म वृहति वृ हयति” इति श्रुतिश्च, (विण्पु० १।१२।५७, ३।३।२१) 
शहु्वाददच हृणत्वाच्च यदृरूपं बरह्मसंजनितम्‌", ““बृहत््वाद्‌------यद्‌ब्रह्म परमं विदुः" इति श्री विष्णुपुराणच् वृ हणत्वेन 
शक्तिमत्त्वं दशयति । ततुसल्िधान-बलेनैव तथा-तथा-भावेऽन्येषाम द्खीकृतेऽपि शक्तिरेव पर्यवस्यतीति । 
तथैव व्याख्यातं (ब्र०सु० २।२।२) "प्रवृत्तेश्च" इत्यत्राद्रंत-णा रीरककृतापि (्ञाण्भा०)--' ननु देहादि- 
संयुक्तस्याप्यात्मनो विज्ञान-रूपाऽव्यतिरेकेण ्रदृस्यनुपपत्ते रनुपपन् प्रवत्तं कत्वमिति चेत ? न;अयस्कान्तादिवद्‌रूपादिवच्च 
्रबृत्तिरहितस्यापि प्रवत्तं कत्वोपपत्तेः" इति । 
अनुवाद-- 
वस्तुत्वात्‌ शरुतिमात्रातु प्रतिपत्यव्यम्‌ ! तन्मुत्तत्वं खलु भक्तिभावितेन हृदा ग्राह्य' गन्धर्ववासितेन श्नोत्रण 
रागमूक्तत्वमिव । अन्यथा विज्ञानानन्दघनेति भुतिन्यकुप्येत्‌ 11" 
अर्थात विज्ञानानन्दस्वरूप परमात्मा का मूत्तिमत्व होना अलौकिक वस्तु होने के कारण श्रुति प्रमाण 
सिद्ध है। गान्धवंवासित श्रोत्र में राग की जिस प्रकार उपलब्धि होती है, उस प्रकार भक्तिभावित चित्त 
मै श्रीभगवत्‌ विग्रह्‌ की उपलब्धि होती है, अन्यथा विज्ञानघन आनन्दघन श्रुति का मुख्याथं अस्वीकृत होता 
है । विशञेष घन शब्द का प्रयोगं भत्ति मेँ ही होता है । “मृत्तौ घनः, मूत्तौः काठिन्येऽ्थे अभिधेये हन्तेरप्‌ 
प्रत्ययो घनश्चादेशो भावे स्यादिति । यथा दधि-घनः, सेन्धव-घनः' इत्यादि” । 
यहां भाव वाच्य में प्रत्यय होने पर भी धमं शाब्द से धर्मी लक्षित होने से शङ्खा का अवसर नहं है । 
संतरां विज्ञानधनानन्दघन शब्द से घनीभूत सच्चिदानन्द मुत्ति ्रीभगवानु का बोध होता है 1 
उक्त बह्म, परमात्मा एवं भगवानु के सम्बन्ध में ज्ञातव्य यहु है कि-“शक्तिवगेलक्षणतद्ध्मातिरिक्त' 
केवलज्ञानं ब्रह्मं ति शन्ते, अन्तय्यामित्वमय-मायाल्क्तिप्रचुरचिच्छक्तय शविशिष्ट' परमात्मा । परिपूणं- 
लर्धल्शक्ति विष भगवान्‌ 1“ अर्थातु “सवं खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुति के अनुसार शक्तिवगं ही ब्रह्म का 
लक्षण है! किन्तु ज्ञानी साधकगण उनमें रक्तिसमूह्‌ धमं का अनुभव करने में अक्षम हैँ । धर्मातिरिक्त 
केवल ज्ञान का अनुभव करते हैँ! सुतरां केवल ज्ञान रूप में ही परतत्त्व का अनुभव वे सव करते है । 
योगीगण, -- परतत्त्व को अन्तर्य्यामि सूप मे अनुभव करते है। अन्तर्य्यामि तत्त्व में माया शक्तिका 
्राचुय्यं है, एवं चितुशक्ति का अंश विद्यमान है । योगियों के हृदय भें .परतर्व का प्रकाश परमात्म रूपमे 
ही होतो है! भैक्तगण कै निकट उक्तं परतत्त्व परिपूर्णं सवंशक्तिविशिष्ट रूप में प्रतिभात होते हँ । 
सुतशं स्वंत्र दृष होता है कि- भगवत्तत्व साक्षात्‌कार मे एकमात्र भक्ति ही साधन है । भक्तिनेत्र 
उन्मीलित न होने से श्रीभगवद्‌ दक्ञेन लाभ नहीं होता है ! 
भीमदू्‌ भगवदगीता का संवाद भी उक्त सिद्धान्त के अनुरूपहीहै) 
“तवस्विभ्पोऽधिको योगौ ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । क्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्मादूयोगी भवाज्जुन ॥ 
योगिनामपि सवेषां मद्‌ गतेनात्म रात्मना ! भद्धावानु भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (गी° ६।४६-४७) 
 भ््ोगिनामपि सर्वेषां रुद्रादित्यादि ध्यानपराणां मध्ये मद्‌गतेन मयि वासुदेवे समाहितेनान्तरात्मनान्तः- 
करणेन धद्धावान्‌ श्रद्धधानः सनु भजते सेवते ¦ यो माँ समे मम युक्ततमोऽतिक्ञयेन युक्ततरोऽभिप्रेत इति 
भजनकारी साधक ही भगवान्‌ का अति प्रिय है, यह ही भाष्य का तातुपय्यं है, स्वामिपादके मतमे- 
` नमय्यसक्त नान्तरात्मना मनसा यो मां परमेश्वरं श्रद्धायुक्तः सतु भजते, स योगयुक्ते भ्यः रेष्ठ मम 


भगवत्तत्वनिणेयः |] [ ७ 


भीध्‌.वं प्रति श्रीमनुना च (भा० ४।११।३०)-- “तवं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते,जनन्दग्य् 
उषपपश्चसमस्तशक्तो" इति ॥२।॥ | 

३ । एवश्चानन्दमात्रं विशेष्यम्‌,समस्ताः शक्तयो विशेषणानि,चिशिष्टो भगवानित्यायातम्‌ । 
तथा चवं वशिष्टं प्रापे पूर्णाविर्भावत्वेनाखण्डतत्त्वरूपोऽसौ भगवान्‌ । ब्रह्म तु स्फुटम- 


प्रकटितवेशिष्टयाकारत्वेन तस्यैवासम्यगाविर्भाव इत्यायातम्‌ । इदस्तु पुरतो विस्तरेण 
। सवंसम्वाविनी . । 1 
ननु येन जगद्रूपेण कार्येण यदज्ञानम द्धीक्रियते, वस्तुतस्तयोदंयो रप्यसत्त्वात्तत्‌प्रवतंकादि-लक्षिता शक्तिरपि 


बरह्मणो नास्त्येवेति चेतु? न; तथा च सति जगजञ्जन्मादि-लक्षितस्य तस्याप्यसत्तवप्रसङ्खः; सत्तिच 
तस्मिन्नज्ञान-तत्‌कार्यात्तिरिक्तत्वेन स्वरूप-भूतायास्तथा स्थितिर्दूनिवारेव,-- वि रोधिनोऽसच्वात्‌ । नहि 
सवितृप्रकाशः प्रकाश्यनाशे नदयत्ति; सवितैव तिष्ठतीति युक्तम; तथा "अर्दक्ुककुरीव' उपहास्य चं दं स्यादिति। 
तदुक्तमद्वेत-शारीरकेऽपि (अ०सु० १।१।५- श्षाग्मा०)-- “असत्यपि कर्मणि सवितुः "सविता प्रकाशते" इति फत्‌ "ठव 
व्यपदेश-दश्ंनात्‌ सत्यपि ज्ञान-कमंणि ब्रह्मणः (छा० ६।२।३) तदंक्षत' इति कत्त^त्व-व्यपदेशोपपत्ते नं॑दष्टान्तवंषम्यम्‌” 
इति; तथा तदीय-सहछ्नामभाष्ये (२४) च--“स्वरूप-सामर््येन न च्युतो न च्यवते, न च्यविष्यत इत्यच्युतः ; 
(महा-ना० &।३) “शाश्वतं शिवमच्युतम्‌" इति धतः" इति । तस्मादुवस्तुनः शक्तिः काय्यं-पर्वोत्तिरकाकऽतनि 
 अनुवाद-- 

सम्मतः, अतो म्ुक्तोभवेति भावः 11” 

भीमद्‌ भागवतस्थ पञ्चम स्कन्धीय भीजडभरत की उक्ति इस प्रकार है- ॥ 

“विशुद्ध परमाथेमूत बाह्याभ्यन्तर शून्य, परि पूणं अपरिच्छिन्न जो निविकार अद्वय ज्ञान है, ज्ञानिगण 
जिस को ब्रह्म कहते हैँ । श्ञाब्द प्रमाण निपुण तत््ववेत्तागण, उनको प्रति जीव में अवस्थित प्रशान्त भगवतु 
संज्ञक वासुदेव शब्द से कहते हैँ । 

स्वामिपाद के मत में - “ज्ञानं -सत्यं-व्यवहारिकस्यत्वं व्यावत्तेयति परमार्थं” अर्थात्‌ व्यवहारिक सत्यत्व 
का परिहार पूर्वक पारमार्थिक सत्यत्व का ही प्रका हा है । श्रील विश्वनायचक्रवत्ति के मत मे- 
“परमोऽथमिक्षादिको यस्मात्‌ तत परमाम्‌" अर्थात्‌ मोक्षादि का लाभ जिससे होता है, बह ही परमार्थं 
है । “तच्च ज्ञानं ब्रह्मं ति परमात्मेति भगवानिति श्म्दते इत्युक्तवदेवाह - ब्रह्म, ब्ह्यशब्दवाच्यं निधिकल्पकं 
ज्ञानिनामुपास्यं, प्रत्यक्‌ प्रशान्तं परमात्म शब्दवाच्यं योगिनां उपास्यं प्रह्ान्तमिति जीवात्मव्याद्र्ययं । 
भगवच्छब्दः संज्ञा यस्य ततु भक्तानामुपास्यं यतुत्रिरूपं इदमपि वासुदेवं वसुदेवनन्दनं वदन्ति ।” “पणं ब्रह्म 
सनातनं” इति, “(कृष्णाय परमात्मने” इति ततस्तु भगवान कुष्ण इत्यादिभ्यः तत्रापि ब्रह्मणो हि 
प्रतिष्ठाहमिति" प्रमाण हारा उक्त सिद्धान्त पुष्ट होता है । 

भीजीवगोस्वामिपाद की क्रमसन्दभं व्याख्या इस प्रकार --"्अन्र तारतम्येन मतद्रयमाह - ज्ञानमिति - 
यदेव कवयः पूर्वोक्त निर्विशेषज्ञानवादिभ्योऽपि श्ञाब्दप्रमाणे निपुणा भगवच्छब्दसं्ञमाहुः, भरत्या युक्ता च 
सशक्तत्वेनेव सिद्धत्वातु । तथेव सर्वाध्चयत्वेन दक्षंयति वासुदेवमिति ॥” . 

भ्रीध्रव के प्रति श्नीमनु की उक्ति इसप्रकार है--४।११।३० “हे घ्व}. तुम प्रति जोव में परमात्म 
रूप भें अवस्थित सवंशक्तिपूणं आनन्दमात्र स्वरूप श्रीभगवान्‌ का भजन करो ॥२॥. ` . 

यहां “आनन्दमात्र” विक्ेष्य है, “समस्त शक्तयः" उस का विशेषण है, _इस विज्ेष्य विज्ञेषणसमृह 
विशिष्ट ही भगवान्‌ हैँ । इस प्रकार वंरिष्स्य से पूर्णाविर्भावत्व सिद्ध होता है। उक्त पूर्णाविर्भावत्वही 
अखण्डत्व का साधक है । सुतरां जहां पूर्णाविर्भाव नहीं है, वहां अखण्ड शाब्द का प्रयोग असङ्खत है 1 
निखिल विशेषण विक्ष्य जिन में विद्यमानू हैँ वह॒ ही पुर्णतम है, बह ही अखण्ड है, वहो धभीभगवान्‌ हैं । 

श्रीभगवान्‌ का असम्यक्‌ जाविर्भाव ही ब्रह्म है । ब्रह्य में शक्तिवगं विद्यमान होने से भी अनुदुबुद्धचय है । 


ण | [ श्रीभगवतुसन्दभे 


विवेचनीयम्‌ । भगवच्छब्दार्थश्च श्रीविष्णुपुराणे (६।५।६६-६९) प्रोक्तः-- 
“भ्यत्तदब्यक्तमजरमचिन्त्यमजमक्यम्‌ । अनिद द्यमरूपश्च पाणिपादाद्यसंयुतम्‌ ।४॥ 
विभुं सरवंगतं नित्यं भूतयोनिमकारणम्‌ 1 व्याप्यव्याप्यं यतः सवं तद्व पश्यन्ति सूरयः ।\५॥ 
तद्ब्रह्म परमं धाम तद्धचेयं मोक्षकाङिक्षणाम्‌ । श्रु्तिवाकचयोदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।\६॥ 
तदेत-दूगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः। वाचको भगवच्छब्दस्तस्याच्यस्याक्षरात्मनः" 11७1 
इत्याद्युक्त्वा (वि० पु० ६।५।७२-७५) -- 
““संभत्तंति तथा भर्ता मकारोऽर्थद्वयान्वितः । नेता गमयिता ल्ट गकाराथस्तथा मूने ॥८॥ 
रेश्व्ग्यस्य समग्रस्य वीय्यंस्य यशसः धियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चापि षण्णां भग इती द्धना ॥६॥ 
ति वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि । स च भूतेष्वरेषेषु वकाराथंस्ततोऽव्ययः'” ।1१०॥ 
इति चोक्त्वा (वि० पु० ६।५।७६) - 
"ज्ञान शक्तिबलंश्वय्य॑-वीर्ययते जा स्यशेषतः । भगवच्छन्दवाच्यानि विना हेयेगु णादिभिः!॥। ११।इति परय्यस्त्थेन । 
सवेसम्बादिनी 
मन्तरादेरिवास्त्येव, कार्य्य-कालं प्राप्य तु व्यक्तोभवतीत्येव विशेषः ; तदुब्रह्मणोऽपि भविष्यति। एवमद्रेत- 
शारी रकेऽप्युक्तमु,-(ब्र०ु० २।३।१० - शा०भा० ) ““विषयाभावादियभचेतयभानता, न चैतन्याभावातु” इत्ति । 
किच्च, शक्ते रप्युतूपत्ति नाशाभ्युपगमे कार्य्यत्वमेव स्यात्‌, न तु कारणत्वम्‌; तत्तस्तस्याः स्वरूपहानिश्च 1 
किच्च, ज्ञानवदाश्रयमज्ञानं सम्भवति, न ज्ञानमाताश्रयमित्ति तेनेवाज्ञानेन तदूविलक्षण-ज्ञानमपि तत्रावश्यं 
भवेदिश्यतोऽपि तत्र भवेच्छक्तिः। अपि च, चिन्मातब्रह्य-व्यतिरिक्त-कृत्‌स्न-निषेधविषय-ज्ञानस्य कोभ्यं 
ज्ञानी 7? जध्यास-स्वरूप एवेति चेत्‌ ? न; -तस्य निषेध्यतया निव्तंकज्ञानकर्मत्वात्‌ कत्तु त्वानुपपत्तेः। ब्रह्म- 
स्वरूपमेवेतति चेद्ब्रह्मणो निवतंक-ज्ञानं प्रति ज्ञातृत्वं कि स्वरूपमुताध्यस्तम्‌ ? अध्यस्तं चेत्‌, अयमध्यासस्त- 
न्मूलाविद्यान्तसच निवत्तंक-ज्ञानापेक्षयां तिष्ठत्येव; निवत्तंक-ज्ञानान्तराभ्युपगमे तस्यापि चिरूपत्वाज्ज्ात्र- 
पक्षयानवस्था स्यात्‌ \ ज्ञातृत्वस्य ब्रहास्वरूपत्वेऽस्मदीय एव पक्षः परिगृहीतः स्यात्‌ । किच्च, नित्यं 
। अनुवाद-- 
जिस प्रकार काष्ट मे अग्नि अनुदूबुध्य है, अतः उसे अग्नि नहीं कहते है, तदप बरह्म में विशेष्य विशेषण की 
उपलब्धि न होने से ब्रह्म निविजेष है! सुतरां ब्रह्म को पूर्णाविर्भाव-- नहीं कहा जाता है । तञ्च ब्रह्म 
त्व भगवत्तत्त्व का असम्यक्‌ आविर्भाव ही है, इस कौ आलोचना अग्रिम ग्रन्थ में होगी । 

श्रीविष्णुपुराण मे भगवत्‌ शब्द का अर्थं इस प्रकार है- (६।५।६६।६९) “जो अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, 
जन्मादिविकार शुन्य, अक्षय, अनिद्य, प्राकृत हस्तपदादि तथा अरूप, व्यापक, नित्य सवंत्रगाम होकर 
अपरिच्छिन्न, समस्त सूतो का कारण होकर भी स्वयं कारणान्तरशुन्य, सर्वव्यापी होकर अन्य का अव्याप्य, 
देवगण जिन को प्रत्यक्ष करते ह, वह ही ब्रह्म हैँ! श्रुति उन को ही परम धाम, रृक्ष्म शब्द से कहती है, 
बह ही श्रीविष्णु का परम पद, एवं मोक्षाथियों के ध्येय तत्तव हँ । परमात्मा के इस स्वरूप को ही भगवत्‌ 
शब्द से कहते हैँ । उक्त आद्य अक्षरात्मा पुरुष का वाचक ही भगवत्‌ शब्द है ।” इस प्रकार कथन के 
पश्चात्‌ भगवत्‌ शब्द की निरुक्ति को कहते है “हि मुने ! सम्भर्ता, भर्ता, एतदुभाथं मे “भ कार अन्वित 
है, नेता, गमधिता, स्रष्टा, त्रिविध अथं में “ग” कार अन्वित है, एवं रेश्वय्यं, वीर्य्य, यशश, भी, ज्ञानः 
वैराग्य जिस में परिपुणं रूप में वत्तंमान है वह ही भग संज्ञा से अभिहित - भगवानु है । 

“जो निखिल मतो के आत्मा है, जिन में समस्त भुत निवास करते हैः एवं जो अविनश्वर होकर भी 
नश्वर समस्त मतो मे निवास करते है, “व” अथं से बह ही अभिहित हँ । सत्व, रजः, तमः प्रभृति प्राकृत 
हेय गुणादि भिन्न नित्य ज्ञान, शक्ति, बल, एेश्वय्ये, वीय, तेज जिन सें अक्ञेष रूप मे वत्तमान ह वह ही 
भगवत्‌ शब्द वाच्य है । 


भगवत्तत्वनिर्णयः | [ € 


पुवेवदत्र च विशेष्य-विशेषण-विशिष्टता विवेचनीयः; विशेषणस्याप्यहेयत्वं व्यक्ती- 
भविष्यतीति । “अरूपं पागिपादा्संयूतम्‌” इतीदं बरह्माद्य-केवलविशेष्याविभविनिष्ठम्‌ ; 
िश्वय्थंस्य समग्रस्य" इत्यादिकं केवलविशेषणनिष्ठम्‌; "विभु" "भगवत्‌" इत्यादिकं नु विशिष्ठनिष्ठम्‌; 
अथवा अल्पम्‌" इत्यादिकं प्र कृतरूपादिनिषेधनिष्ठम्‌ । अतएव “पाणिपादाय्संयतम्‌" इति 
संयोगसम्बन्ध एव परि्धियते, न तु समवाय-सम्बन्ध इति जेयम्‌ । “विमुम्‌' इति सवेवेभव- 
सवंसम्बादिनी 
ज्ञानमेव सर्वस्फुर्तौ कारणमिति, तथाभूतस्य ज्ञानस्य केनाप्यप्रमेयत्वात्‌ । प्रमाणे रन्यापोहेऽपि निङ्ृष्ट- 
वस्त्वस्पञ्चेन सून्यप्रतीतिमात्रस्यानहुत्वादूविवेकावस्थायां यत्तस्य सितत्वेन प्रत्ययनम्‌, तत्‌ पारिशेष्यप्रमारोन 
स्वयमेव भवेदिति चास्त्येव तादृशी शक्तिः। कैवल्ये तुसानिरावरणा भविष्यतीति युक्तया लभ्यते। 
भतएव ताहश-शक्तितया विलक्ष्र वस्तुत्वेन वस्त्वन्तरवत्‌ स्वात्मनि क्रिया-विरोधश्च नाशङ्कनीयः, प्रकाणश- 
वस्तुनः स्व-प्रकाणनवत्‌ । 
भथ कंवल्येऽपि दोषो यथा;-तत्रानन्दसत्तैव केवला, न त्वानन्द-स्फूत्तिस्ततदच तदा तस्य स्वस्मिन्न- 
अनुवाद-- 
विशेषण विञेष्य रूप मे ही उक्त कथन समुह को साथंकता है, एवं विशेषण समूह भी अप्राकृत ही है, 
इस का कथन उत्तरं ग्रन्थ में होगा । 
श्रीभगवद्‌ गुणों का नित्य सम्बन्ध - अरूप, पाणिपादादि-असंयुक्त, विशेषण दय~"्रह्म' माख्या से. 
अभिहित केवलमात्र विकञेष्याविर्भाव, अथवा असम्थक्‌ आविभवि निष्ठ है । एेश्वर्ग्यादि षट्‌ सम्पुणं वतमान 
केवल विशेषण निष्ठ है । विभु, सवग, इत्यादि विशिष्ठ निह है । किम्वा “अरूप, पाणिपादादि रहित" 
विशेषण समूह--उक्त श्रीभगवान्‌ के प्राकृत रूपादिका निषेधक है । अर्थात्‌ प्रकृति काय्यं मात्र ही उत्पाद 
विनाशशील है, उक्तं उत्पद्यमान वस्तु का परस्पर सम्बन्ध भी उत्पत्ति विनाशील है । श्रीभगवद्‌ विग्रह्‌ 
भे प्राकृत रूप नहीं है, कथन से संयोग सम्बन्ध रूप अनित्य सम्बन्ध का परिहार हआ है, किन्तु समवाय 
सम्बन्धरूप नित्य सम्बन्ध परिहूत नहीं हुआ है । 
अप्राप्न वस्तुद्रय कौ परस्पर प्राप्नि अथवा मिलन को संयोग कहते है, भीभगवद्‌ विग्रह में उस प्रकार 
संयोग नहीं है । उक्त संयोग त्रिविध है । प्रथम, एकं कमेजन्य, द्वितीय, - उभय कर्मजन्य, तृतीय, 
संयोगजन्य संयोग । 
(१) पक्षी का अवतरण रूप एक क्रियाजन्य-संयोग, (२) विवदमान मेषद्रय का परस्पर के प्रतिधावन 
रूप उभय क्रिया जन्य संयोग, (३) व्रक्षादि के सहित हस्त संयोग से वृक्षादि के सहित शरीर का संयोग । 
समवाय सम्बन्ध का विवरण इस प्रकार है-- 
“घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकमेणोः । तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रतीतितः” ॥ 
समवायादि सम्बन्ध प--अनुयोगित्व-प्रततियोगित्व कौ आवश्यकता होती है, उस का परिचायक शब्द 
षष्ठी सप्तम्यन्त युक्त होता है । “अवयवावायविनोर्जातिव्यक्तोर्ुणगुणिनो क्रिया क्रियावतो नित्यदरव्य 
विञेषयोश्च यः सम्बन्धः समवायः” । अर्थात्‌ अवयवि के सहित अवयव का जाति-व्यक्ति का, गुण-गुणी, 
क्रिया-क्गियावान्‌ का सम्बन्ध को समवाय कहते हैँ । 
इहैदमिति यतः काय्यंकारणयोः स समवायः" । अर्थात्‌ -अयुतसिद्धानामाधारय्याधार सुतानां यः 
सम्बन्ध इहेति प्रत्यय हतुः स समवायः ।\ आधाय्यधिारमुत अयुत सिद्ध पदाथं का परस्पर जो सम्बन्ध हैः 
उस का नाम समवाय हैः अतएव समवाय में आधार आधेय भाव की आवर्यकता है । सुतरां समवाय 
सम्बन्ध नित्यसम्बन्ध है । भगवत्‌ शब्द ब्रह्य का वाचक है, लक्ष्य नहीं--विभु शब्दका अथ-सवंवेभवयुक्त, 


१० ] [ श्रीभगवतुसन्द्मे 
मुक्तमित्य्थ; "स्वगतम्‌ अपरिच्छिन्नम्‌; "्यापि' इति सवंग्यापकम्‌; “अव्याप्यम्‌' इति अन्धेन 
व्याप्तुमशक्य्‌ । तदेतद्ब्रह्म स्वरूपं भगवच्छब्देन वाच्यम्‌, न तु लक्ष्यम्‌ । तदेवे निर्धारयति 
भगवच्छब्दोऽयं तस्य नदीविशेषस्य गङ्खाशम्दवद्राचक एव, न तु तटशब्दवत्लक्षकः । एवं 
सति 'अक्षरसाम्या्ित्रंयात्‌" इति (पूवं० २।१) निरूक्तमतमाधित्य रूद्मिप्याधित्य भगादिशन्दा- 
नामथननाह -- संमत्तेति; संमर्ता--स्वभक्तानां पोषकः; भर्ता--धारकः स्थापक इत्यथः; नेता- 
सवंसम्बादिनी 

स्फूत्तं विषयेन्द्रियवज्जडत्वमेव तत्र पर्य्यवस्यति; तथा तदाऽपराभावात्‌ स्वस्मिन्‌ परस्मिंइवास्पूत्तंः शन्यत्वं 
वा । अतः कस्यचित्तथा पुरुषाथंसाधने प्रवृत्तिरपि न स्यात्‌ । तस्मादुयुष्मासिरपि स्वरूपावस्थान-लक्षणस्य 
प्ररुषाथेत्वं श्रूयत इत्ति श्रतार्थान्यथानुपपत्त्या च स्वरूपशक्तिमेन्तव्यंव । 

ननु स्वप्रकाणशत्वादेव तदधासिष्यते, कुतः शक्तयेति चेत्‌ ? एवमपि निगृहीतोऽसि वाग्‌वागुरया । यस्मात्‌ 
स्वभ्रकाशत्वातत्‌ स भासिष्यते, तदेवास्माकं स्वरूपशक्तिरिति स्वयमेव कण्ठे प्रतिबद्धत्वात्‌ । न च स्वप्रकाशत्वं 
विना स्वप्रकाशं नाम वस्त्वस्तीत्यतः स्वप्रकाशत्वं नाम परानपेक्षा-सिद्धिरेव, न तु वस्त्वन्तरमित्यादि- 

अनुवाद-- 

व्यापी- सर्वव्यापक, अब्याप्य-जो दूसरे के हारा व्याप्य नहीं होता है । इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप वस्तु ही 
भगवतु क्ञब्द का वाच्य है, लक्ष्य नहीं है । अर्थात्‌ जिस प्रकार ““गङ्का” शब्द नदी विशेष का वाचक है, 
तटादि कशब्द के समान लक्षय नहीं है । (५ 4 
` अभिधा, लक्षणा, व्यञ्नना, तातुप्यं नामक शाब्द कौ चतुधिध शक्ति है, शब्दोच्चारण मात्र से जिसं 
का बोघ होता है, उसे अभिधा' “मुख्याथं' कहते है । “सङ्क तिता्थं बोधनादग्रिमा अभिधा” जिस प्रकारं 
गरौ शब्बोच्चारण से गलकम्बल विरि एक प्राणी का बोध होता है। अर्थातु अभिधा वृक्तिकेारा 
ओ शद्ध जिस अथं को प्रकाह्च करता है, वह उस का वाच्याथं है, उस का वाचक- उक्त शब्द है । 

"“लक्षणाशक्यसम्बन्धस्तातुपर््यानुपपत्तितः” अर्थात्‌--तातुपय्यं कौ अनुपपत्ति होनेसे शक्य के सम्बन्धसे 
जिस अथं की उपस्थिति होती है, बह ही लक्ष्याथं है, उक्त शक्ति का नाम लक्षणा राक्ति है, “लक्ष्यो 
लक्षणया मतः" । “याहशार्थस्य सम्बन्धवति शक्तन्तु यद्‌ भवेत्‌ \ तत्र तत्लक्षकं नाम तच्छक्ति विधुर 
यंदि” । अर्थात्‌ याहश अर्थं में सङः तित श्ञब्द ताहश्षाथं बोधन हेतु शक्तिशुन्य होकर यदि अर्थान्तर को 
लक्ष्य करता है, तव उसे लक्षक कहते है ।-- 

जिस प्रकार -““गङ्धायां घोषः” गङ्धा शब्द का अथं नदी है, उस में घोष पल्ली का अस्थान असम्भव 
है । अतः "द्धा" शब्द प्रवाहयुक्त नदो बोधनमे शक्ति क्न्य होकर तटका बोधक हुआ, उसे लक्षणा कहते है । 

यहां भगवत्‌ शाब्द-- गङ्धादि हाब्द के समान ब्रह्म स्वरूप का लक्ष्यक नहीं है, वह ब्रह्म का वाचक दहै, 
कारण भगवानु काब्दोच्चारण से साक्षात्‌ सम्बन्धसे ब्रह्यकाही बोधहोताहै) 

दृष्टान्त स्वरूप- गद्धाप्रव!ह मे आभीर पल्ली की स्थिति नहीं हो सकती है, अतः गङ्का पद से तट का 
बोध होना आवश्यक है । यहाँ भगवत्‌ शब्दोक्त गुणावलि का अवस्थान ब्रह्य में असम्भव नहीं, कारण-- 
ब्रहम एवं भगवान्‌ तत्त्वतः एक ही वस्तु है, गुणादि के आविर्माव-अनाविर्भाव से जिस अवस्था कौ सृष्टि 
होती है। उस का पार्थकचच नाम मात्रत ही है, वस्तुत पार्थकथ नहीं है । निविकल्पक--सविकल्पक 
ज्ञान में वस्तु का पा्थेकच नहीं होता है, केवल उपलब्धि का तारतम्य होता है । सुतरां भगवतु शब्द 
बरह्मका घाचकसिद्ध होनेसे अक्षरों की समतासे निरक्त के अनुसरण 'भगवतु" शब्द का विशेष अथं करते हँ । 
वेद के षड्द्धुः में एक अङ्क निरुक्त है, 

““शिक्लाकल्प्याकरणं निरुक्त' ज्योतिषस्तया । छन्दश्चेति षडद्कगन वेदिकाविदु : 11" 


भगवत्तत्वनिणेयः | [ ११ 
स्वभक्तिफलस्य प्रेम्णः प्रापकः; गमयिता स्वलोक-प्रापकः; सष्टा- स्वभक्तु तत्तद्‌गुणस्थोद्‌- 
गमयिता ; जगत्‌पोषकत्वादिकन्तु तस्य परम्परयेव, न तु साक्षादिति ज्ञेयम्‌ । रेशचययम्‌-- 
स्वंवशीकारित्वप्‌; समग्रस्य इत्ति सवंत्रान्वेति; वीय्यम्‌- मणिमन्त्रादेरिव प्रभावः; यणः-- 
वाङ्मनःशरीराणां सादगुण्यख्यातिः; श्रीः-सवेप्रकारा सम्पत्‌; ज्ञानम्‌ - सर्वज्ञत्वम्‌; वैराग्यम्‌- 
प्रपश्चवस्त्वनासक्तिः; इद्धना-- संज्ञा। अक्षरसाम्यपक्षे भगववानिति वक्तव्ये मतुपो वलोष- 
श्छान्दसः, संभत्तत्यादिषु संभत्त्‌ त्वादिष्देव ताद्पयेम्‌ । यथा (अमरकोषे स्व० २८०) 'सुपृतिडनन्त- 
चयो वाक्यम्‌ इत्यत्र पचति भवति' इत्यस्य वाक्यस्य पाको भवतीत्यथेः क्रियते । यथावा 


'सत्तायामस्ति भवति' इत्यत्र धात्वथे एव विवक्षितः । तदेवमेव भगवानित्यत्र मतुवर्थो 
४ सवंसम्वादिनी 
पक्षेऽपि सिद्धिप्रभृतयोऽपि सेवेति । 
किच्च, निपिशेषप्रकाशमात्र-ब्रह्मवादे तस्य प्रकाशत्वमपि दुरुपपादम्‌ । प्रकाशोऽपि नाम स्वस्य परस्य 
च ध्यवहार-योग्यतामापादयन्‌ वस्तुविशेषः । निविज्ञेषवस्तूनस्तदूभयरूपत्वा मावादूघटादिवदचि त्वमेव 1 
तदुभ्रवरूपत्वाभावेऽपि तपूक्षमत्वमिति चेत्‌ ? तन्न; ततृक्षमत्वं हि तनूसामथ्यंमेव । सामथ्यंगुणयोगे हि 
निधिश्ेषवादः परित्यक्तः स्थादिति; तथा नि्िशेषवादे स्वाभ्युपगमानित्यत्वादयस्च निषिद्धाः स्युरिति 
च। अपिच (बे स्‌° १।१।१--घीभाष्ये ४दैतम-अनु०)--““नििशेषवस्तुवादिभिनिविशेषवस्तुनीदं प्रमाणमितिन 
शाक्यते वन्त म्‌, -- सधिरोषवस्तुविषयत्वात्‌ सवंभमाणानाम्‌ 1" तेषां निविक्ेष-विषयत्वे च प्रमेय त्वापातेन नश्चरत्व- 
मेवं भवन्मतं ब्रह्मण्यपि स्यात्‌ । (तर०त्‌० १।१।१-- भीभाष्ये ४श्तम-अवरु०) “यस्तु स्वानुभवसिद्धं निविशेषत्वमितिं 
अनुवाद- | 
उक्त निरुक्त पञ्च प्रकार है- “वर्णागमो वणंविपर्थयश्च द्वौ चापरौ वणेविकारनाशौ 1 
धातुस्तदर्थातिकशयेनयोगस्तदुच्यते पंश्चविधं निरुक्तम्‌ ।\* 
वणं का आगम, वणं का विपर्यय, वणं विकार, वर्णं का लोप, एवं गंण निंदिष्टं अथं व्यतीतं धातु 
को भिन्नाथं कल्पना, निरुक्त में पश्च प्रकार विषय की आलोचना होती है ! यास्ककृत निरुक्त की टीका में 
देवराज यज्व का कथन यह्‌ है- “शब्दलक्षण परिज्ञानं सर्वशास्त्रेषु व्याकरणातु एवं शब्दाथं परिजनं 
निरक्तात्‌" । अर्थात्‌ व्याकरण से जिस प्रकार शब्दां का परिज्ञान होता है, उस प्रकार निरुक्त से भी 
शब्दार्थं निवंचन ज्ञान सम्पन्न होता है । भगवत्‌ शब्द की निरक्ति। निरुक्त के अनुसार “सम्भर्ता" कीं 
अ्थं- निन भक्त का पोषक । भर्ता-धारक-स्थापक-नेता-निज भक्ति फल-स्वरूप प्रेम का प्रापक । 
गमयिता- स्वलोक प्रापक, अर्थात्‌ जो भक्तगण को निजलोक प्राप करति हैँ । स्ष्टा-स्वकीय समुदाय 
गुणों का आविर्भावक । जगत्‌ पोषकादि कार्यं परस्पराक्रम से सम्पच्च होता है । रेश्वय्यं - वज्लीकारिता । 
वीय्यं-- मणि मन््ादिका अनिर्वचनीय प्रभाव! यक्ञ- मन, वाकच, एवं श्चीविग्रहादि की सादृगुणद्याति । 
श्री- सवं प्रकार सम्पद्‌, जञान-सवज्ञाता, वैराग्य--प्रापञ्चिक वस्तुमे अना्क्ति । इद्धना- संज्ञा, पूर्वोक्त 
भगवतु शब्दके अक्षर साम्य पक्ष में अर्थात्‌ भ, ग, व, शब्दके उत्तर मतुप्‌ प्रत्यय के द्वारा भगववान्‌ निष्पन्न 
होने से भी वैदिक कश्ासन के अनुसार मतुप्‌ प्रत्यय के "व' कार का लोप से भगवानु" पदं सिद्ध हुजा है । . 
सम्भर्ता प्रभृति का तातुप्यं,- सम्भरणादि अर्थ मेही है । निस प्रकार-- “सुप्‌ तिडन्तययोवाक्यम्‌" 
अर्थात्‌ -सुवन्त तिङन्त पद समह्‌ वाक्य है । “तिडः चय सुप्चथ सम्बन्धो वाक्यम्‌” अर्थात तिडः. समूह्‌, 
सुप्‌ समुह के सम्बन्ध में वाक्य की उत्पत्ति होती है । “पचति भवति" उभय ही तिडन्त पद है उभयं 
पद का अर्थ- पाको भवति प्रकृतिसिद्धमिदं महात्मनाम्‌” यह सुबन्त चय काहृष्टान्तहै। यहं 
महात्मा का प्रकृति सिद्ध है । अर्थं उप्र से होता है । विद्यमान जं मे अस्ति, भवति का प्रयोग होता है, 


१२ | [ श्रीभगवतुसन्दर्भे 
योजयितुं शक्यते । प्रकारान्तरेण षड भगात्‌ दशंयति-- ज्ञानशक्तीति। ज्ञानमन्तःकरणस्य,. 
शक्तिरिन्द्रियाणाम्‌, बलं शरीरस्य, ेश्वय्यं-वीय्ये व्याख्याते; तेजः - कान्तिः, अक्षेषतः सामग्रेच- 
णेत्यथेः; “मगवच्छम्दवाच्यानि” इति भगवतो विशेषणान्येवेतानि, न तुपलक्षणानीत्यर्थः । अत्र 

भगवानिति नित्ययोगे मतुप्‌ । अथ तथाविधभगवद्रूपपूर्णाविर्भावं तत्तच्वं पुवंवउजीवादि- 
नियन्तृत्वेन स्फुरदा प्रतिपाद्यमानं वा परमात्मेति शब्दत इति । यद्यघ्येते ब्रह्मादिशब्दाः 

भ्रायो मिथोऽ्थेषु वर्तन्ते, तथापि तत्र तत्र सङ्कतप्राधान्यविवक्षयेदमृक्तम्‌ । भीसुतः ॥! 


४ । एवमेव प्रश्नोत्तराभ्यां विवृणोति; राजोवाच (मा० ११।३।३४)- 
सवंसम्वादिनी ॥ | | 
स्वगोष्टीनिष्टः समयः, सोऽप्यात्ससाक्षिक-सविशेषानुभवादेव निरस्तः ।“ किच्च, विवादाध्यासितं ब्रह्म सविञेषं 


वस्तुत्वाद्घटादिवदविशेषं यत्तदसत्‌ ;--प्रमाणासिद्धत्वात्‌ शशविषाणादिवत्‌ । (ब्र०स्‌० १।१।१--भीभाष्ये 
५ ०तम-अनु०) “शब्दस्य तु विशेषणविशषिष्ट एव वस्तुन्यभिधानसामथ्यंम्‌, पदवाक््यरूपेण प्रघृत्तेः। प्रकृति-प्रत्यययोगेन 
हि पदत्वम्‌ । प्रकृतिप्रत्ययो रथंभेदेन पदस्यव विशिष्ठा्थप्रतिपादनमवज्जंनीयम्‌ । पदमेदश्चाथंभेदनिबन्धनः । पदसङ्कात- 
रूपस्य वाक्यस्यानेकपदाथंसंसगं विशेषाभिधायित्वेन निविशेषवस्त्‌ प्रतिपादनासामर्थ्यान्न निविशेषवस्तुनि शब्दः प्रमाणम्‌ । 
विशेष खण्डन-शब्दयुक्ती च ततुप्रतियोगि-विशेषान्तरमवलम्बघं व प्रवत्तं ते” इति । 

तस्मात्‌ सविशेषत्वमेव सिद्धमु। सच विशेषः शक्तिरेव । ततश्च शक्तिलेश्चं विना न क्वचिदवगम्यतत 

अनुवाद- 

उसमें तिवादि का अथं संस्यादि का भ्रकादा नहीं होता है, केवल धात्वथं का प्रकाडा होता है, यद्यपि "पचतिः 
कहने से "वाक हो रहा है! बोध होता है, तथापि ततुसह --भवति पदान्वित होकर वाक्य हजाहै, तद्र 
यहां भी “भगव कहने से ही ब्रह्म का बोध होने से भौ उसके उत्तर मतुप्‌ प्रत्यय हभ है, “भगव” जिसका 
वाचक है, उस के उत्तर मतुप्‌ प्रत्यय करके निरुक्त के अनुसार ्व' कारकालोपकरजो “भगवत्‌” शब्द 
निष्पन्न हुञा है, वह भौ ब्रह्म का वाचक है । 

प्रकारान्तरसे उक्त षड़. “भग” का अथं करते हैँ । ज्ञान--अन्तःकरण का धम, शक्ति- इन्द्रिय 
सामथ्यं, बल-दारीर की शक्ति, तेज-- कान्ति, अशेष प्रकार से- सम्पूर्ण रूप से वर्तमान है । 

विष्णुपुराणोक्त भगवत्‌ शब्द वाच्य समूह भगवानु के विशेषण है, उक्त विशेषण विशिष्ठ ही भगवानु 
उपलक्षित नहीं हैँ । 

“मुमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्ति विवक्षायां मतुमुख्या भवन्ति ते ॥ 

अर्थात्‌ बहुत्व, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय, संसगर्थिं अस्ति विवक्षा होने से मतुप्‌ प्रत्यय होता 
है! नित्ययोग शब्द का अर्थं नियत सम्बन्ध, सुतरां जिस के सहित नियत सम्बन्ध है, वहु कभीभी 
उपलक्षण नहीं हो सकता है, भगवान श्ञब्द भी नित्ययोग रूप मतुप्‌ प्रत्यय सिद्ध है । 

इस प्रकार पूर्णाविर्भूत भगवत्‌ तत्व ही पूर्वोक्त ब्रह्मतत्त्व के समान जीवादि नियन्तृत्व रूप धरमधिय से 
सफूरित होकर आत्मा का श्रेष्ठ अत्मा अर्थात्‌ परमात्मा आद्या से अभिहित होते है । अर्थात्‌ जव आप 
जीव हृदय में सङ्कल्प से अवस्थित होकर उघ का नियन्ता होते है, तदवस्था भें स्फुरित होकर, अथवा जीव 
नियन्ता सूय में प्रतिपादित होकर "परमात्मा" होते है । 

यचपि ब्रह्य, परमात्मा, भगवानत्र” शाब्दत्रय ही परस्पर के अथं में विद्यमान है, अथवा एकाथंमेही 
युक्त मी हेते है । तथापि उक्त विभिन्न भाव से विभिन्न वैशिष्ट्य स्थापन के निमित्त ही प्रथक्‌ नाम से 
अभिहित होते है । यह उक्ति शौनकादि ऋषिगण के प्रति श्रीसूत की है \।३॥ । 

अवस्था भेद से ज्य तत्व का नामान्तर । “ब्रह्म, परमात्मा, भगवानु" शब्दत्रय का विवरण प्रहनोत्तर 


भगवत्तत्वनिर्णेयः |] [ १३ 


“नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । निष्ठामहंथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः'॥१२॥ 
भो पिप्पलायन उवाच (भा० १२।३।३५)- 
““स्थियुनूवप्रलहेतुरहेतुरस्य, यत्‌ स्वप्नजागरसुषु्िषु सदहिश्च । 
देहेन्दरियासुहूदयानि चरन्ति येन, संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र" ॥१३॥ 
अत्र प्रश्नस्या्थः,-- नारायणाभिधानस्य भगवतः (भा० १।२।१९) “ब्रह्मेति परमात्मा" 
इत्यादिग्रसिद्धततुसमुदायततीयतया पाठात्‌; (भा० ११।४।३) “स्वांशेन विष्ठः पुरुषाभिधानमवाप 
नारायण आदिदेवः'' इत्यत्र तत्समाना्थंत्वात्‌, (मा० १०।१४५१४) “नारायणस्त्वम्‌” इत्यादौ 
वक्ष्यमाण-निरुक्तयनुसाराच्च, (भा० ११।१५।१६) “नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते” 
सवंसम्वादिनी । 

वस्तुतत्त्वमिति सर्वानुभवसिद्धच । श्ुत्तिक्च केवलस्यैव तस्य स्वानुभवमभिदधाति,- (क° १।४।१०} श्रह्य 
घा इदमग्र आसीत्‌, तदात्मानमवेदहं ब्रह्मास्मि" इति; (वृ ४।३।२३) “न हि दरष्टुं ष्टेविंपरिलोपो विद्यतेऽविनाशषित्वात्‌, 
न तु तदुद्वितीयमस्ति, ततोऽन्यक्विभक्त यत्‌ पश्यते" इति च । । 

अत्र श्रीमध्वाचार््यानृसृतं व्याख्यानम्‌ ।--(बर०स्‌० ३।३।२८}) “उभयभ्यपदेक्षास्वहिकुण्डलवत्‌” इत्ति; 
(व° २।१।२) "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ;. (मु १।१।६) यः सवे" ; (ब्र०सू्‌० ३।२।९, २८--ज्ञा०भा० धृता भ तिः) 
एष एवात्मा परमानन्दः ; (त° २।४।१) “आनन्दं ब्रह्मणो विदान्‌" इत्थादावुभयन्यपदे शादुयुज्यते ब्रह्मणो ज्ञानादित्वं 
ज्ञानादिमत्त्वश । "तु-शब्दः भ्‌ तिरेवाच्र प्रमाणमिति निर्धारयत्यतः स्वस्मिन्न वाभेद-भेदनिदं श-लक्षणो भयव्यपदेशा- 
दहिकुण्डलव त्तत्वं भवितुमहंति; यथा,-भटहिरिस्यभेदः, कुण्डलाभोग्रांश्त्वादिभिर्भेदः ; एवमिहापि इति । 

अनुवाद-- 

के वारा प्रस्तुत करते हैँ । निभिजायन्तेय उपाख्यान में महाराज निमि कर्त क पृष्ट होकर नवे योगेन के 
अन्यतम श्रीपिप्पलायन के उत्तर यहं है-राजाने पुछा-हे महात्मगण ! आप सव ब्रह्यवेत्ताओं मे बरिष्ठ है । 
1 नारायण नामक-- ब्रह्म, परमात्मा स्वरूप, तत्त्व का वर्णन आप करे, आप उसके 
ज्ञाता, 

निमि महाराज का प्रहन एवं "वदन्ति" श्लोकोक्त ब्रह्म, परमात्मा, भगवानु” का विवरण एक ही है । 
“नारायणे तुरीयास्ये"” इस शाब्द से प्रकट हुआ है । जिस प्रकार एक अद्वय तत्त्व का आविर्भव साधक के 
साधन तारतम्य से विभिन्न होते है, एवं विभिन्न नाम से ब्रह्म, परमात्मा, भगवानु नाम से अभिहित होतेरहै 
तद्र ष उक्त भगवानु विचित्र जगत्‌ सुऽट्यादि कायं के निमित्त अवस्थानुसार विभिन्न नाम रूप से अभिहित 
होते हैँ । लघुभागवतामृत का संवाद यह है- 

“यद्र, पं तदभेदेन स्वरूपेण विराजते । आकृत्यादिभिरन्याहक्‌, स तदेकात्मरूपकः ॥ 
स विलासः स्वांश्ञ इति धत्ते भेदद्वयं पुनः ।1"" (लधु भा० १४) 

श्रीबलदेवकृत टीका--“तदेकात्मरूपस्य लक्षणं, यद पमिति तदभेदेन - स्वयं रूपेश्येन । आकृत्यादिभिः 
अदङ्धसन्निवेश् - चरितेश्च, अन्याहक्‌ - ततोऽन्य इव हश्यते, नतु अन्यः, आकृतिः कथिता सूपे सामान्य- 
वपुषोरपि'” इति विश्वः" स इति तदेकात्मरूपः ।” विलासो यथा--“स्वरूपमन्याकारभु” । 

नारायणाभिधानस्य शोक की टीका में भीधरस्वाभिपाद कौ उक्ति - “नारायण परोमायां तरतीत्युक्त 
पृच्छति नारायणानिधानस्येति ! निष्ठां - स्वरूपं । अयं भावः । ब्रह्मं ब तावन्नारायणं इति भगवानिति 
परमात्मेति चोच्यते । तदुक्त “वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यज्लञानमद्रयं ब्रह्मं ति परमात्मेति भगवानिति 
शब्द्यते“ इति, “तथा नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं । गृहीत मायोरगुणः सर्गादावगुणः स्वतः । 
इत्यादिषु तत्र किमेभिः शब्दे निविलेषं तदेव वस्तृच्यते अस्ति वा कोऽपि विजञेषांश. इति" । अर्थातु एक 
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हत्यत स्पीभावित्वाच्; निष्ठां तत्वम्‌ । प्रश्नक्रमेणेवोत्तरमाह्‌,- स्थितीति । यत्‌ स्थित्यादि- 
हेतुरहेवुश्च भवति, यच्च जागरादिषु सद्रहिश्च भवति, येन च देहादीनि संजौवितानि सन्ति 
चरन्ति, तदेकमेव परं तत्तवं स्वप्रश्नक्रमेण नारायणादिरूपं विद्धीति योजनीयम्‌ । तथापि 
ब्रह्मत्वस्पष्ठीक रणाय विपयेयेण व्याख्यायते । त्रैकस्यैव विशेषणभेदेन तदविशिष्ट्वेन च 
प्रतिपादनात्तथव तत्तदुपासकपुरुषानुभवभेदाच्चाविर्भाव-नाम्नोर्भेद इर्युत्तरवाक्यताद्‌पयम्‌ । 
एतदुक्तं भेवति-- स्वयभहेतुः स्वरूपशक्तय क-विलासमयत्वेन तत्रोदासीनमपि प्रकृति-जीव- 


प्रवत्तकावस्थ-परमात्मापरपर्यायस्वांशलक्षणपुरुष-द्वारा यदस्य सगेस्थित्यादिहेतुभवति, तद्‌- 
सवेसम्बादिनी 
(ब्र०स्‌० ३।२।२८) “'्रकाशाश्रयवदूवा तेजस्त्वात्‌ इत्यत्र (ज्ञान्मा०) “अथवा प्रकाणाश्रयवदव तत्‌ 


भ्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा प्रकारः सावित्रस्तदाश्चयः सविता च नेत्यन्तभिन्नौ,--उभयोरपि ते जस्त्वविशेषात्‌; अथच 
मेषध्यपदेकाभाजो भवतः; एवमिहापीति ।” (ब्रण्स्‌० ३।२।२६) ^'पूवंवद्‌वा' इति; अथवा, (ब्र०्स्‌० २।३।२०) 
“स्वात्मना चोत्तरयोः" इत्यत्रोत्त र-शब्दव दनन्तरमेवक्तयोः प्रकाशाश्रययोः पूर्वो यः प्रकाशस्तद्रदेव मन्तव्यम्‌ । 
ततद्व तस्य यथा-प्रकाज्ञेक-रूपत्वेऽपि स्व-पर-प्रकाश्लन-शक्तत्वमूपलमभ्यते। एवं ज्ञानानन्दरवरूपस्य 
ब्रह्मणोऽपि स्व-पर.ज्ञानानन्दहेतृरूपशक्तित्वम्‌ । अत्र स्वयं स्वं जानाति" इति स्वार्था च स्पुत्तिरित्तिन 
प्रकाशवत्‌ पाराथ्यंमात्रमिति विवेक्तव्यम्‌ । 
1द-- 

ब्रह्य ही विभिन्न नाम से कथित होते हैँ । तत्त्वविद्‌गण-- एक अदय ज्ञान को ही (तत््व' कहते हँ । वह 
तत्तव ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ शब्द से अभिहित होते है! जो स्वरूपतः मायादिगुणों से अतीत होकर 
जी सृष्ट्यादि कायं निमित्त स्वेच्छासे मायागुण ग्रहण करते है, उक्त षडंश्वय्यं पुणे श्री भगवान नारायण ही 
विश्च श्य मे प्रतीत होते हँ । यहां नारायण शब्द एवं भगवत्‌ शब्द का प्रयोग एक भगवत्तत्तव के 
उहृकष्यसेही हुभा है । 

जिज्ञास्य यह है कि- पथक्‌ पृथक्‌ शब्द द्वारा निविशेष ब्रह्म ही उक्त है, अथवा नामानुरूप इन भें 
कु चिहेष भीहै? उत्तरम हट होता है--उक्त अदय तत्व का बेशिषटच निर्देश कषर एक तत्वका ही 
अवस्थी भविं से विभिन्नं नामि को स्वीकार श्रन्थकारने किथोहै\ यह ही मतश्रीधरस्वामोकाभो है, 
उक्त श्चोकं की व्यास्या मे स्वामी पादने “निष्टं स्वरूपं” निष्ठा जञ्व का स्वरूप अथं किया है, वहु तस्वार्थं 
का शोतक है ।! पूर्वापर आलोचना से प्रतीत होता है, स्वरूप शब्द त्वां मे विज्ञेष सङ्खत है । उक्तां 
मे प्रयुक्त भी हृजादहै) 

प्रदनोत्तर मे भीपिष्पलायन ने कहा “है नरेन्द्र"! जो इस विश्व की सृष्टि स्थिति लयकेकारण 
होकर भौ स्वयं कारणातीत है, वह॒ ही नारायणँ) जो स्वप्न, जाग्रत, सुषुर्नि तथा तदतिरिक्त समाधि 
अवस्था में भो विद्यमान है वह ही ब्रह्म है । जिन से देहेन्द्रिय, प्राण, हृदयादि सञ्जीवित होकर निज 
निजं कायं मँ परिचालित होते है, वह परमात्मा हैँ । अवस्था भेद से नारायणादि नाम होनेसे भी उन 
को एकं ही परंतत्व जाने । 

अर्त्‌ -श्रहय तत्व को विशद्‌ रूप से हूवयङद्खम कराने कै निमित्त भिन्न कम से व्याख्या करते हैँ । 
वचन्ति' श्ोकोक्त अद्रय तत्त्व ही यिहेषण मेद से उपासक के उपासना के अनुगत अनुभव के अनुसार 
अविशिष्ट एवं विशिष्ठ तंर्व का आविर्भाव के सहित विभिन्न नाम से अभिहित होते है । 
` ओ स्वयं अतु है एवं एकमात्र निज स्वरूप शक्ति की विलासमयता के द्वारा प्रकृति के प्रति उदासीन है, 
रवं उदासीन होकर भीं ध्रकृति एवं जोव कौ प्रवत्तकावस्था में, परमात्म नामक निर्जाश्ञ लक्षण पुरुष द्वारा 


१ 


भगवत्तत्वनि्णेयः | { १५ 
भगवद्रूपं विद्धि; अनेनास्य पुणेस्वरूपशक्तित्वेन भगवत्तवोपस्थापिता । यद्वा, अंशित्कान्त 
` विद्यते हेतुः पुरुषाद्यवतारस्य स्वयमिवाश्चयान्तरं यस्य स इत्यपि भगवति तत्रैव परमात्न- 
रूपता चेवमुपतिष्ठतीत्याह पुनस्तेनेव-येन हेतुकर्वा आमां शभूतजीवप्रवेशनद्वारा संनी विति 
सन्ति,देहादीनि तदुपलक्षणानि प्रधानादि-सर्वण्यिव तत्त्वानि येनेव प्रेरिततया चरम्तिःस्व-स्वः 
कार्य्ये प्रवत्तन्ते, तत्‌ परमात्मरूपं विद्धि । तथा च (भा० १०।२८।७)-“ममस्तुभ्यं णब 
ब्रह्मणे परमात्मने" इत्यत्र वरणकृत-श्रोकृष्णस्तुतौ । टीका च~“परमात्मने सवंजोवनियन्त्र" 
इत्येषा । जीवस्यात्मत्वं तदपेक्षया तस्य परमत्वमित्यतः परमात्म-शब्देन तत्‌सहयोगौ स एव 
व्यज्यत इति । तत्तद विशिष्त्वेन ब्रह्यत्वमान्रश्वं वमुपतिष्ठतीत्याह- स्वप्नेति । जागरे स्वप्ने 
सुषुप्तौ च यत्‌ सदन्वितं तदहिः समाध्यादो च यदवशिष्ट चिन्मात्रत्वेन प्रकाशमानं तद्ब्रह्य- 
रूपं विद्धि। यद्यपि (भा० ११।१३।२७) 
ि “जाग्रत्‌ स्वप्नः सुघुप्रश्च गुणतो बुद्धिवृत्तयः 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्ितः'' ॥१४॥ 
इति दशंनेन शुदधजीवस्वरूपमेवाच्रोपस्थितं भवतति, तथाप्यन्न न तन्मात्रं विवक्षितम्‌, किन्त्व 
न्तर्भूत-जीवाख्यादिशक्तिकं पुणं चिद्रूपमेव विवक्षितम्‌ ! यत्र पुरणं वस्तु दशंयितुं न शक्यते, 
सर्वसम्बादिनी 
तदेवमुभयव्यपदेभात्‌ साधयित्वा श्रुत्यन्तरतश्च साधघयत्ति,- (बर०स्‌० ३।२।३०) “प्रतिषेधश्च” इत्ति \ 
च वक्तव्यं तत्र सवज्ञत्वादिवस्त्वन्तरम्‌; यतो (ब० ४।४।१६) "नेह नानास्ति किष्चन' इति; तन्ना (सवे०६।८)-- 
“नन तस्य कार्य्यं करणश्च विद्यते, न तत्‌समद्चाभ्यधिकर्च हद्यते । 
परास्य शक्तिविविधंव श्वयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥१॥ इति; 
च-कारेण त्वज्ञानादिकं प्रतिषिध्य स्वहूपनज्ञानादि-शक्तित्वमेव स्थाप्यते । इत्थं ध्रीस्वामिचरमरपि 
(भा० ०८।२४।५० -भाग्दी०) “त्व मकंहक्‌ सवंहशां समीक्षणः”' इत्यत्र श्रीमतुस्यदेवस्तुतौ व्यार्यातम्‌-^अकर- 
प्रकाशवत्‌ स्वत एव हक्‌ ज्ञानं यस्य सोऽकहक्‌; अतः सर्वेहशां सर्वेन्द्रियाणां समीक्षण प्रकाशकः” इति + 
एवच्च श्रीरामानुजचरणैरुक्तम्‌ (्र०स्‌० १।१।१- श्रीभाष्य ८१तम अनु०) - “ज्ञानस्वरूपस्य च तस्य ज्ञातुस्वूपतवं 
अनुवाद- 
सृष्टि, स्थिति, लयादि के हेतु होते हैँ! उनको भगवद्रप कहते हैँ! एवं उन की परमास्मावस्था भी 
उपस्थापित होती है, अर्थात्‌ जो आत्मांशसूत जीव के अभ्यन्तर में प्रवेश करते हैँ । एवं देहादि तदुपलक्िति 
प्रधानादि तचर्व समूह जिन कौ प्रेरणा से निज निज विभिन्न काय्यं में प्रवत्तित होते हैँ । उक्त जीव 
प्रेरणावस्था को परमात्मा की सृत्ति अथवा स्वरूप जानें ! 
रुणकृत श्रीकृष्ण के स्तव में ^तस्मे नमो भगवते" उक्त विवरण है । अर्थात्‌ जो ब्रह्म परमात्मा स्वरूपमें 
भी अवस्थित हैँ । उन भगवानु को प्रणाम करताहूं। इसको टीका में स्वामिपाद ने परमात्मा क्ञब्दः 
का अर्थ--'सवंजोव नियन्ता किया है । (परमात्मने सवं जीव नियन्त्रे) जीव नियन्ता" शब्द क सुक्ष्म 
तत्त्व का ज्ञान स्वतः ही होता है । जीव में स्वतः चेतनता, आत्मता विश्यमान होने से भी "परम" छन्द के 
परमात्मा को तदपेक्षा धेष्ठुता स्पष्टतः ही अभिव्यक्त होती है, एवं परमात्मा को जीव नियन्ता कह्ने से 
परमात्मा की सहयोगिता से ही जीवात्मा की नित्यावस्थिति सम्यक्‌ प्रख्यापित है । अतएव उक्त धर्मं 
समुह को अनभिग्यक्त अवस्था में केवलानुभूति ही ब्रह्म आख्या से अभिहित होती है । पूर्वोक्त "यत्‌ स्वपः 
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तत्रैकदेश-निदे शेनेवोदिश्यते,--अद्धः त्ये समुद्रोऽयमितिवत्‌ । ब्रह्म्वग्रहणश्चाभेदटृष्ट्यं व 
स्यादिति तदभेदनिह्‌ शश्चाच्नोपयुक्त एव । एवमन्यत्राप्यभेदनिह्‌ शो विवेचनीयः । यदि 
भेदो ज्ञापनोयस्तदा स्वघ्रादौ यदन्वयेन स्थितं यच्च॒तद्रहिः शुद्धायां जीवाख्यशक्तौ तथा 
स्थितस्‌, च-कारात्‌ ततः परत्रापि व्यतिरेकेण स्थितं स्वयमवशिष्टमिति व्याद्येयम्‌ । तदेवं 
यत्‌ त्रिविधत्वेनेवाविभेवति, तत्‌ परमेव तत्वमवेहीति ॥ भीनारदः ॥ 
५। इदमेव त्रयं सिद्धिप्रसङ्धः ऽप्याह त्रिभिः (भा० ११।१५।१५-१७)- 

“विष्णौ व्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे । 

स॒ ईशित्वमवाप्रोति क्षेत्रं क्षे्रज्ञ-चोदनाम्‌ ॥१५॥ 

नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 

मनो मय्यादधद्योगी मदधम्मविशितामियात्‌ ॥१६॥ 

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 

परमानन्दमाप्रोत्ति यत्र कामोऽवसीयते'' ।१७॥ 


टीका च~“ ज्यधीश्वरे-- त्रिगुणमायानियन्तरि; अतएव कालविग्रहे आकलयितृरूपे 
अन्तर्यामिणि; तुरीयाद्ये-'“विराड हिरण्यगभंस्च कारणच्चं स्युपाघयः । ईशस्य यत्िमिर्हीनं तु रीयं तत्‌ 
सर्वसम्वादिनी 

भणिदुधमणि-दीपाविवदुयुक्तमेवत्युक्तम्‌ । अद्र तगुरणापि (्र०स्‌० १।१।५) ““ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ इत्यत साख्यपूवं- 
पक्षमाक्षिपततैवं व्याख्यातमु; यथा-“यदप्यक्त प्रागु पत्तं ब्र ह्यणः हारीरसम्बन्धमन्तरेरोक्षितुत्वमनुपपन्रमिति, न 
तच्चोद्यमवतरति,- सवित्‌ प्रकाश्ञवदब्रह्मणे ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे ज्ञानसाघनापेक्षानुपपत्तः । अपि चाविद्यादिमतः संसारिणः 
शरीरायेक्षा ज्ञानोतुपत्तिः स्यात्‌, न ज्ञानप्रतिबन्धकारणश्‌न्यस्येश्वरस्य । मन्त्रौ चेमौ ईश्वरस्य श्रीरा्नपेक्षतामनावरण- 
ज्ञानताश्च दज्षंयतः,--(इवे० ६८) "न तस्य कार्यम" इत्यादि, (इवे० ३।१६) "मपाणिपादः' इत्यादीनि" इति । ज्ञान- 
नित्यत्वे ज्ञान-विषय-स्वातन्त्रचब्यपदेशो नोपपद्यत इति चेत्‌ ? न; प्रततोष्ण-प्रकाडोऽपि सवितरि दहति प्रकाशयतीति, 
स्वातन्त्रण्यपदेश-दर्षानात्‌ इति च । 

इत्थमेवाद्रेत-शारीरक एव विज्ञानवाद-निराकररो (बरण्सू २।२।२०) "नाभाव उपलब्धेः" इत्यस्य व्याख्याने 

अनुवाद- 

इत्यादि श्चोक में उक्त है । अर्थात्‌ जो एक तत्त्व स्वघ्रावि समय में जीव के सहित भिलित होकर अवस्थान 
करते है, जो बाहर अर्थात्‌ समाधि अवस्था में शुद्ध जीवाख्य शक्ति मे एवं तुरीयावस्था मे जो व्यतिरेकमें 
अवस्थित हँ । किन्तु उक्त समस्त अवस्था मे अवस्थित होकर भी स्वयं अवशिष्ट रहते है, उन को ही परमात्म 
शब्ब से जानना । यह उक्ति देवषि श्रीनारद कोह ॥४॥ 

एकादश स्कन्धोक्त सिद्धि वणन प्रसद्धः मे कथित है--कालविग्रहु अर्थातु अन्त्यामिी त्यधोश्वर विष्णु 
में चित्त धारण करने पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को प्रेरणा रूप ईजित्व लाभ होता है । तुरीय शब्द से अभिहित 
भगवानु नारायणँ हु, मद्र्मा योगी उक्त रूप मृञ्ञ में मन धारण कर वसिता को प्राप्त करता है । निगुण 
ब्रह्म स्वरूप मुक मे मन धारण करने से विविध कामना श्रुन्य मन परमानन्द लाभ करता है । 

स्वामिपाद -श्यधीश्वर' शब्द का अथं -मायानियन्ता, कालविग्रहे" शब्द का अथं--अन्तर््यामी किए 
ह । पूर्वोक्त मायाह्षक्ति का प्राचुय्यं सम्बलित चितुशक्ति का अंश--अन्तर्यामी परमात्मा के उदृष्यसेही 
कहा गया है । 


भगवत्तत्वनिर्णयः | [ १७ 
पदं विदुः", इत्येवंलक्षणे; (विण्पु० ६।५।७८) "'रेश्व््य॑स्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः धियः । जञानवे राग्ययो- 
श्चापि षण्णां भग इतीङ्खना ॥” तद्रति भगवच्छब्दक्ञल्दिते । इत्येषा ॥ भीभगवाचु 11 

६ । अथ “वदन्ति इत्याद्यस्य पद्यस्य प्रत्यवस्थापनं यावत्‌ त्रतीय-सन्दभमुःडुाव्यते । 
तत्र योग्यतावे शिष्ट्य नाविर्भाववशिष्ट्य वक्तु ब्रह्याविभवि तावदुयोग्यतामाह (मा०१०।१०६)- 

“तथापि भुमत्‌ महिमागुणस्य ते, विबोदध महत्यमलान्तरात्मभिः । 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो, ह्यनम्य-बोध्यात्मतया न चान्यथा” ॥१८॥ 

यद्यपि ब्रह्मत्वे भगवत्वे च दुजञेयत्वमुक्तम्‌, तथापि हे भुभन्‌ ! स्वरूपेण गुणेन चानन्त ! 

ते तव अगुणस्य अनाविष्कृतस्वरूपभ्रतगुणस्य यो महिमा महत्वं वृहत्वं ब्रह्मत्वमिति यावत्‌- 
सर्वंसम्बादिनी 

साक्षित्वं चैतन्यस्य हश्यते । तस्मादेकस्यैव तत्त्वस्य स्वरूपत्वम्‌, स्वरूपत्वापरित्यागेनेव शक्तित्वश्व सिद्धम्‌। 
तथा चोक्तम्‌,-- 

“चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला चंतन्यमेवोच्यते, सा सत्यैव परा जडा भगवतः शक्तिस्त्वविद्योस्यते । 

संसर्गाच्च मिथस्तयोभंगवतः शक्तचोर्जगज्जायते, तच्छक्त्या सविकारया भगवतश्िच्छक्तिरुद्‌ रिच्यते ।।२॥ इति । 

इत्थमेव व्याख्यातं श्री विष्णुपूरारोऽपि (६।७।६१) श्रीस्वामिपादैः,- 

“विष्णुजञक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । अविद्या कम॑संजञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते" ।॥३॥। 
इत्यत्र “'विष्णुशक्तिविष्णोः स्वरूपभूता चितू(स्वरूपा)शक्तिः परा परमपद-परब्रह्म-परतत्त्वाच्ाख्या प्रोक्ताः 
(वि०पु० ६।७।५३) श्रत्यस्तमितमभेदं यत्‌ सत्तामात्रमू" इत्यत्र प्रागुक्त स्वरूपमेव कार्य्योन्मुखं शक्ति-शब्देनोक्तम्‌” 
इति । अतः स्वरूपस्य कार्योन्मुखत्वेनैव शक्तित्वमु, न स्वत इत्यायातमु । तत्व विशेष्यरूपं तदेव स्वयं 
शक्तिमद्-विशेषणरूपमु; कार्योनमुखत्वं तु शक्तिः, जगच्च कायेक्षमत्वमूलमिति । ततक्षमत्वादिरूपा नित्यैव 

अनुवाद-- | 
दवितीय श्ोकस्थ ततुरीय' शब्द की व्याद्या में विराट हिरण्यगभं एवं कारण ये तीन उपाधि है । 

उपाधित्रय को अतीतावस्था को तुरीयावस्था कहते हँ । इस तुरीयावस्था में एेश्व््यादि षड्.भग विषिष्टं 
अर्थातु नित्य षडश्वं परिपुणं सर्व॑शक्तिमानु-परतत्व है ! इस प्रकार कथन श्रीभगवान्‌ मे -इस प्रकार 
व्याख्या होने से इस का कथन श्नीभगवानरू को लक्ष्य कर हभ है । साधक के तारतम्य से अद्रय क्तस्व के 
विभिन्न नाम रूपादिका संवाद श्नीधरस्वामि अनुमोदित है । यह्‌ उक्ति भीभगवानु की है ।\५॥ 

“वदन्ति तत्त्वविदः" शोक के द्वारा ब्रह्म, परमात्मा, भगवानु का विवरण परमात्म सन्दर्भ पर्यन्त 
परिवेशित होगा । साधक की योग्यता के अनुसार उक्त तत्वका आविर्भाव विशेष होता है। अतः प्रयमतः- 
ब्रह्म तच्वाविभवि कौ योग्यता का निरूपण करते है हे भुमनु! आपकी महिनाको अवगत होने मेँ. 
निमंल आत्मा साधद्न्द ही सक्षम हें । कारण-उन के चित्तसे विकार विदूरित होने से उन्होने शुद्ध 
श्वम्‌" पदाथं का ज्ञान अजंन किया है । विषयाकार परिशुग्यत्वम्‌ पदाथं का एेकच बोध व्यतीत आप के 
तत्व को जानने का अपर कोई उपाय नहीं है । अर्थातु एक आष ही निर्गुण ब्रह्म, सगुण भगवान्‌ स्प में 
प्रकाशित होते है, तथापि आप के निगुण ब्रह्य तत्त्व, एवं सगुण-भगवत्तरव एतदुभय हौ समान दुज्ञेय हँ । 
हे ममनु ! स्वरूपभूत गुण समुह के दारा आप जनन्त हो, आप की अगुणावस्था में, जव गुण समूह 
अनभिग्यक्त ही होकर रहते है, उस्र समय, अप की जो महिमा महच्व, बहुरव, ब्रह्मत्व शाब्द से अभिहित 
है, उस का परिज्ञान विशुद्धान्तः करण साधुगण काहीहोताहै। वे सवही आपको जान सकतेरहै। 
कारण शुद्ध €त्वमू' पदाथ बोध से स्वानुभवानन्दी होकर वे सव वाह्य विकार श्ुन्य होते हैँ । अतः आपका 
प्रकाल्ञ बहपिर होताहै। 


१ ] [ श्रीभगवत्‌सन्दभें 
"अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म वृहति वृ 'हयति च” इति धुतेः, स तव महिमा अमलान्तरात्मभिः 
शुद्ान्तःकरणेजंनैत्रिबोडध. महेति, तेषां बोधे प्रकाशितुम्हेति, समर्थो भवतीत्यथेः । कस्मान्नि- 
मित्तात्‌ ? तत्राह-स्वानुभवात्‌ शुद्धत्वम्पदाथेस्य घोधात्‌ । नन्वनुभवः खल्वन्तःकरणवृत्तिः, 
ता च स्थुल-सृकष्मदेहविकारमय्येव सती कथं निविकारं त्वम्पदार्थं विषयं कुर्व्वत ? तत्राह 
अविक्ियात्‌ त्यक्त-तत्तद्विकारात्‌ । ननु विषयाकार एवानुभवो विषयमुपाददीत, श्‌ढध- 
त्वस्पदाथस्तु न स्यापि विषयः स्थातु, प्रत्यगृरूपत्वातु ? तत्राह-अरूपतो रूप्यते भाग्यत 
इति रूपो विषयः, तदाकारतारहितात्‌ । देहढयावेशविषयाकारताराहित्ये सति स्वयमेव 
शुदधत्वस्पदा्थेः प्रकाशत इति भावः। ननु सृक्ष्मचिदरप-त्वस्पदार्थानुभवे कथं पू्ण-चिदाकार- 
रूपमदीयब्रह्यस्वरूपं स्फुरतु ? तत्राह--अनन्यबोध्यात्मतया चिदाकारतासाम्येन शुद्ध- 


त्वम्पदार्थेकच-बोध्यस्वरूपतया । यद्यपि ताहगात्मानुभवानन्तरं तदनन्यबोध्यताङृतौ साधक- 
सवंसम्बादिनी 
सा शक्तिरित्यवगम्यते; तथापि वस्तुतोऽव्यन्तव्यतिरेकेण तस्या निरूप्यत्वाभावान्न ततः पृथकूत्वमस्तीव्यमि- 


प्रायेणैव तथोक्तमिति ज्ञेयम्‌ । “वस्त्वेवास्तु, का तत्र शक्तिर्नाम" इति मतं तु न वेदान्तिनां मतमु; - सत्यपि 
वस्तुनि मन्त्रादिना शक्तिस्तम्भादि-दकशंनादुयुक्तिविरुद्धन्ं तत्‌ । 
तस्मात्‌ स्वरूपाद्भिघ्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्डु दः, भिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद- 
भवश्च प्रतीयत इति शक्ि-रक्तिमतोर्भेदाभेदावेवाद्धीकतौ; तौ चाचिन्त्याविति । 
 केवलाभेदेः (वि०्पु० ६।८।७)- 
“ज्ञातश्चतुधिधो राशिः शक्तिश्च तरिविधा गुरो । विज्ञाता चेव कात्‌ स्नेघन त्रिविधा भावभावना" ॥४11 
इद्धि श्रीमेत्रेयस्यानुवादेऽपि पौनरुक्तच-दोष-ज्ञानायासत्निहित-सन्निधापन-लक्षण-कष्टकत्पना प्रसन्येत,-- 
चतुविधराशि-कथनेनैव स्वकूपस्योक्तत्वात्‌ । नागपत्नीस्तुतौ चैवं तैव्य्यातं (भा० १०।१६।४०} "ज्ञान- 
चिज्ञाननिधये' दट्यादौ,--(भा० दऽ) “ञानं ज्ञपरिविज्ञानं चिचछक्तिस्तयोनिधये ताभ्यां पूर्णाय; कयं 
क अनुवाद- । 
प्म संहाय वह हो सकता कि--अनुभव अन्तःकरण की वृत्ति है, बह स्धूल-सुक्ष्म वेह विकारमयी है ! 

विकारमयी इतति का निधिकार होना कंसे सम्भव होगा ? ओर (त्वम्‌ पदार्थं को विषय करना कंसे सम्भवः 
हौशौ ? संजयं निवारण हेतु एक विज्ञेषण प्रदत्त हुआ है -अविक्रियात्‌" अर्थात निविकार ब्रह्मोपराग के 
द्वारा लक्णाकर न्याय से समस्त विकार विद्भूरित हुआ है । पुनर्वार आज्ञङ्का करते है--अनुभव विषयाकार 
हैः बह चिषय को ग्रहृण करता है ! "शुद्ध त्वम्‌ पदार्थ" किसी का विषय नहीं है, कारण वह्‌ प्रत्यक्‌ रूप दहै, 
अर्यात्‌ प्रति हारीर मे रमण रतहै? समाधान हेतु कहते है--अरूपतः' रूप अर्थं से जो भावित होता 
है, बह ही रूप-विषयहै। वह जिसका नहींहै, उसे अरूप कहते है । स्थूल-सूक्ष्मादि देहावेश रूप 
ञ्छ विषय है, उस का परित्याग से शुद्ध स्त्वम्‌" पदार्थ ही अवशिष्ट रहता है । तदवस्था ही अरूपावस्था 
हैः।. उन्ता्षस्था मे स्वरूप कौ प्रतीति होती है । 

` पुनर्वार आशङ्का हौ सकती है- जो त्वम्‌" पदाथ फो सूक्ष्म चिद्र.प कहा गया है, ब्रह्म वस्तु को पुं 
चिदाकार कहा गया है, अतएव सूक्ष्म चितु स्वरूप त्वम्‌" पदाथं के ज्ञान से पूर्णं चिदाकार मदीय ब्रह्म 
स्वख्य कीः स्फ होना कंसे सम्भव होगा ? उत्तर में कहते है -- अनन्य बोध्यात्मतया' सृक्ष्म एवं पणं 
रप्र से पार्थक्य उभयमें होने से भौ चिद्र.प में कोई पाथेक्य नहीं है । श्वम्‌" पदाथं के सहित पुणं स्वरूप 
का एेकष्यबोध ही ब्रह्मावबोध का कारण है । यद्यपि ताह ब्रह्य अथवा पूर्णं चिदात्मानुभव के वाद एकत्व 
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शक्तिर्नास्ति, तथापि पूवं तदर्थमेव कृतया स्ंत्रापयुपजीष्यया साधनभक्तघाराधितस्य 
भौ भगवतः भ्रभावादेव तदपि तत्रोदयत इति भावः । तदुक्तं 'वदन्ति' इत्या दिषश्ानन्तरमेव 
(भा० १।२।१२)- “तच्छुदुधाना मुनयो ज्ञाने राग्ययुक्तया । (7 


| पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्ता श्रुत-गृहीतया"' ॥ १,६॥ इति । 
सत्यत्रतं प्रति शरोमतुस्यदेवोपदेशे च (भा० ८।२४।३८)- 


“मदीयं महिमानञ्च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌ । 


वेत्स्यस्यनुगृहीतं मे संप्रश्नविवृतं ५९ ।॥२०।॥ इति ॥ श्रीब्रह्मा भरी भगवन्तम्‌ ५ 
सवंसम्वादिनं 
तथात्वम्‌ ? भत उक्तम्‌ -त्रह्मरोऽनन्तशक्तये; ब्रह्मणो कथम्भूताय ? अगुणायाविकाराय; कथम्भूतायानम्त- 
शक्तये ? प्राकृताय प्रकृति-प्रवत्तंकाय; अप्राकृतायेति वा,--भप्राकृतानन्तश्ञक्तयुक्ताय । अयमथः ।-- 
अगरणत्वादविकारं ब्रह्म ज्ञत्निमात्रत्वात्‌ कारणातीतं प्रकृतिप्रवर्तंकत्वादनन्तणक्तिः ; विज्ञान-निधित्वादीश्वरः 
कारणम्‌; तदुभयात्मने नम इति" इत्ति । । 
श्रीरामानुजीयान्तु शत्ति-शक्तिमतोरभेदमेव वर्णयन्ति । तथापि तथाभूतायास्तस्या; स्वरूपान्तरङ्खत्वात्‌ 
स्वरूपभत्त्वमेव प्रतिपादयन्तीति समानः पन्थाः। विशिष्टम्यैव चाभ्यमिचारि-रूपत्वेन स्वहूपत्वमू, नः 
केवलं विरेष्यमेवाग्यभिचारिरूपतया सम्प्रतिपद्यन्ते त इति तस्मादस्त्येव स्वरूपशक्तिः । न चेत्थं स्वगतेन 
भेदेनाद्वयता-प्रतिज्ञा-वि रोधोदि-दोषः, षड़ भाव-विका र-निषेधेऽप्यस्तिःववप्‌ सवेथैवापरिहाय्ये्वात्‌ । दृयते 
चान्यत्रापि क्वचित्तन्मात्रत्वेऽपि स्वगत-भेदयाथार्थ्यम; यथा-गन्धात्मनि पृथिवी-गुखे; तत्र हि गन्धलक्षण- 
मुणमात्राहमन्यप्यङ्क.लिनिक्षेपाक्षमस्तदनुभवेकगम्यो योयो विशेषो योयो वाभेदः, ससन गन्धादू- 
व्यतिरिक्तः, घ्राणेक्रानुभवनीयत्वात्‌ । 
अनुवाद- 
ओध में द्वितीय कोई साधक शक्ति नहीं है ! तथापि पूवं में ताटृश बोध के निमित्त प्रयत्नक्ञील साधक के 
लिए स्त्र भगवद्‌ दन होना आवश्यक है, वहू भौ एकमात्र साधक भक्ति पे ही सम्भव है। उक्तं साधम 
भक्ति के हारा आराधित भीभगवत्‌ प्रभाव ही यहांपर एकमात्र कारण है । अर्थात्‌ क्य बोधेच्छुं साधक 
की आकाडःक्षा पत्ति हेतु वाञ्छाकल्पतर ध्ीभगवान की कृपाशक्ति का प्रभाव होना आवश्यक है, उक्त 
प्रभाव से ही सूक्ष्म चिद्वस्तु में पुणं चिद्वस्तु का आविर्भाव होता है, ओर परस्पर की अभेद प्रतीति भौ 
होती है । अतएव साधक निज साधन शक्तिके बल से श्रह्यास्मि' अथवा “सोऽहं अवस्था प्राप्न नहीं कर 
सकता है । इस का विजशदीकरण हुआ, एवं जो लोक ब्रह्म को सवथा निर्गुण, नि्धंमंक-निधिेष कहते. 
है उस मत का भौ खण्डन हूजा । सुतरां साधकशक्ति सर्वथा अकिञ्चित्‌कर है । पुज्यचरण प्रन्थकार ब्रह्य 
तत्त्व को श्रीभगवान्‌ का अनभिन्यक्त-शक्ति अथवा असम्यक्‌ आविर्भाव तच्व कहे है, वहु अतीव समीचीन है! 
“वदन्ति शोक के पश्चात्‌ श्रीमद्भागवत स्वयं ही कहे ह--“श्रद्धाक्ञील मुनिगण श्रुत्यादि शास्त्र प्रति- 
पादिता ज्ञान-वेराग्य भुक्ता भक्ति के द्वारा आत्मामं अद्वय आत्म तस्व का ज्ञान अथवा दहन लाभ करते 
हैँ ।“ अर्थात्‌ ज्ञान-वेराग्य युक्ता भक्ति हारा सेविता जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस से साधक निज 
साधनानुक्ल-तदीय इच्छा अथवा कृपा से कभी केवल स्वरूप मे, कभी जीवाख्यं मायादाक्ति के आधव 
शूप मे, कभी परिपूर्णं सर्वशक्ति गुण लीलादिका आश्य सूप में दर्शन प्राप्त करते हँ । | 
सत्यव्रत के प्रति श्रीमत्स्यदेव के उपदेश से भी उक्त विवरण ज्ञात होता है, “परब्रह्म संज्ञा से अर्बिहितः 
मेरी महिमा है, जिसको हृदय मे वरण किए हो, मेरी कृपा से उस को जानोगे, तथा उक्त मूत्ति का दक्षन 
करोगे ।” सुतरां साधन सहकृत भगवत्‌ कृपा सवत्र ही कारण रूप मे उल्लिखित है । यह्‌ वृत्तान्त, 
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७ । ताहश्ाविर्भावमाह साद्धन (भा० २।७।४७}-- 
“शश्वत्‌ प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं, शद्ध समं सदसतः परमात्मतत्वम्‌ । 
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थो, माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना ॥ 
तद्वं॑षपदं भगवतः परमस्य पुंसो, ब्रह्मेति यद्टिदुरजलसुखं विशोकम्‌" ॥२१॥ 
अयसथेः-- सर्वतो बृहत्तमत्वादुबरह्मेति यद्िदुस्ततु खलु परमस्य पुंसो भगवतः पदमेव, 
निविकल्पतया साक्ातुकृतेः प्राथमिकत्वात्‌ । ब्रह्मणश्च भगवत एव नि्धिकल्प-सत्तारूपत्वाद्‌- 
विचित्ररूषादिविकल्पविशेषविशिष्टस्य भगवतस्तु साक्षातुकृतेस्तदन्तरजत्वात्‌ तदीयस्वरूपभूतं 


तद्ब्रह्म ततृसक्षातुकारास्पदं भवतीत्यथः । निविकल्पब्रह्मणस्तस्य स्वरूपलक्षणमाह, प्रतिबोध- 
सर्वंसम्वादिनी 

(ब्॒° ३४1२८) "विज्ञान मानन्द ब्रह्म" इति । किमिह विज्ञानानन्द-शन्दावेकार्थो, भिन्ना्थौ वा ? नाचः,-- 

पौनरुक्तथात्‌ । अन्त्यश्चेद्‌ विज्ञानत्वमानन्दत्वन्च तत्रैकस्मिन्नंवेति ताहश-स्वगतमेदापत्तिः ; अथ तौ जाच्य- 

दुःख-प्रतियोगिषरो; तो व्यावत््यं तत्प्रतियोगि यदेकं वस्तु, तदेव ब्रह्मं ति प्रतिपादयतः ! तदप्ययुक्तम्‌ । 

तदुद्रयग्यावृत्तिर्यथा-स्वं दवयमेवोपस्थापयितुं युक्ता; अनुपस्थापने वा बन्यवादप्रसङ्क इति । 

किच्च, यदेकमुपस्थाप्यते, तत्‌ कि तयोरेकतरत्‌, ताभ्यामन्यदेव वा ? एकतरदिति चेत्‌, अन्यतर 
परित्यागे को हेतुः? एकतरस्य वा कथं द्विःप्रतियोगिता ? अथानन्दमात्रे द्वयोरपि प्रतियोगितोपलभ्यत 
इति । तदेव लाघवेनावशिष्टमिति चेत्‌, आनन्दे विज्ञानत्वमप्यस्तीत्यायातम्‌,-तत्‌प्रतियोगित्वेन ततप्रतीतेः। 
ततो विज्ञानं पुनरुक्तमेवेति दोषान्तर्,- तेनैव तत्तदव्यावृत्ति-सिद्धः। किवा, विज्ञानत्वस्य विज्ञानेऽध्मि- 
श्चानुगतत्वेनान्यभिचारात्तदेवावशिष्टमस्तु; ततश्चानन्दता-हान्या पुरूषा्थंत्वाभावइच । यद्येवमूच्यते,- 

ध अनुवाद-- "न स 
बरह्म धीभगवानूु को कहै थे ॥\६॥। + ध 
अद्य तत्व का आविर्भाव-तारतम्य साधन-तारतम्यसे होता है । इस विषय में नारद के प्रति ब्रह्मका 
कथन इस प्रकार है- 

“जिस. ब्रह्म में यज्ञादि बहु कारक साध्य शब्द प्रवत्तित नहीं होता है, एवं माया जिन के सम्मुख में 
अवस्थान कर नहीं सकती है, भगवदुन्मुख व्यक्ति के निकट भौ माया आ नहीं सकती है, उस नियत, 
भ्रान्त, अभय, जानेकरस, शुद्ध, उच्चावचता दोषश्रुन्य, अर्थात कायं कारणातीत नित्य सुखस्वरूप 
अत्मास्य तत्तव को ही बरह्म शब्द से जानना, बह परम पुरुष भीभगवानू का पद है, अर्थात्‌ निधिकल्पक 
रूप में प्रथम आविर्भाव है!" 

 अर्थातु सव प्रकार बरृहत्व धमं के हारा जो ब्रह्म आख्या से अभिहित होते है वह परमपुरुष षडश्वय्यं 
परिपरणं धीभगवानु का हौ आविर्भाव अथवा रूपविङ्ञेष है । घट-पटादि लोकिक वस्तु का प्रत्यक्ष सें जिस 
प्रकार प्रथस निविकल्यक ज्ञान होता है, अनन्तर विशेष बोध होता, अथवा सविकल्पक ज्ञान होताहै। 
इस को वशिष्ट्यानवगाहि अथवा निविकल्पक ज्ञान कहते है, “ज्ञानं यल्निधिकल्पाख्यं तदतीन्दियमिष्यते” 
निविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता । वह अतीन्द्रिय है। इस निविकलत्पक ज्ञान को अवलम्बन करके 
ही "यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादि श्रुति कौ सङ्गति होती है ! अनन्तर विचष्ट बुद्धि होने से उस का प्रत्यक्ष 
होता है । “विश्षष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानस्य कारणत्वात्‌, तथा च प्रथमतो घट घटत्वयोवं िष्टचानवगाह्यो व 
जानं जायते तदेव निविकल्पात्मकं तच्च न प्रत्यक्षम्‌ । ज्ञाने घट स्तत्र घटत्वं यः प्रकारः स एव विहोषण 
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मात्रमिति, अजलसुखमिति च । जडस्य दुःखस्य च प्रतियोगितया प्रतौयते यद्वस्तु, यच्च 
नित्यं तदेकरूपम्‌, तेद पमित्यथंः । यदत्मतत्त्वं सवेषामात्मनां मूलम्‌; आत्मा हि स्वप्रकाश- 
रूपतया निरूपाधिपरमप्रेमास्पदतयां च तत्तद्रूपेण प्रतीयत इत्यथः । अथ तस्य सुखरूपस्याजल्रतवे 
हेतुमाह, शश्वत्‌ भ्रशान्तं नित्यमेव क्षोभरहितं तद्रदभयं भयशुम्यं विशोकं शोक- 
रहितश्च ति । न च सुखरूपत्वे तस्य पुण्यजन्यत्वं स्यादित्याह्‌,-- शब्दो न यत्रेति । यत्र 
सवंसम्वादिनी 

“अनुकूलं विज्ञानमेव ह्यानन्दस्ततइ्चानन्दा कारं यदुविज्ञानम्‌, तद्ब्रह्म ति ।” तथाप्यानुङकल्यलक्षणो धर्ेस्तत्र 
दुष्परिहरः । ताम्यामन्यदितिचेन्‌ ? न; प्रत्तियोगित्वासिद्धः। 

भथक एवमाचक्षीत,- यत्तयोः प्रतियोगि ब्रह्मं ति; किन्तु जडइप्रतियोगि विद्यो पहितश्चं द्र्य ज्ञानमित्या. 
चक्ष्महे ; दुःखप्रतियोगि तदुपहितं चेदानन्द इति; तस्मादूविद्या-दारोभय-व्यादृत्तौ सत्यां यदवसौयते, 
तदेकमेकसूपं ब्रह्म ति । अत्रोच्यते ।--विद्या नाम भवतां तदनुभवि-बुद्धिवृत्तिस्ततश्ष्च तप्यैव प्रतियोगित्वे 
सति तदनुभवि-बुद्धिकृत्तेरपि प्रतियोगित्वं सिध्यति । न हि सूर्य॑स्य च्छटादेरिव तमअरतियोगित्वं विना 
तदनुभवि-चक्षुवृ ्तिमात्रस्य सूयच्छटोही पित्त-मृकरुरच्छटाया वा तमःप्रतियोगित्वं घटते । तस्मानुन्यूनं तस्येव 
तत्‌प्रतियोगित्वं योग्योपाधिविशेषे तूपलभ्यते। (षङकञेपक्ञारीरके २।३८) 

““निस्यबोध-परिपीडितं जगद्‌-वि्चमं नुदति वाक्यजा मतिः! वासुदेव-निहतं धनञ्जयो, हन्ति कौरवकुलं यथा पुनः ॥५ 
अनुवाद-- 

मित्युच्यते 1" इस प्रकार दशनाभिलाषी साधक के सम्बन्धमें भी भगवद्‌ दहन का प्रथम सोपान स्वरूप 

निविकल्पक दर्ञंन ह ब्रह्मद्शंन है । अर्थात्‌ सतुचित्‌, आनन्द स्वरूप ब्रह्म का प्राथमिक नो ज्ञान, वहुही 

निविकल्पक ज्ञान है । अनन्तर उक्त सतुचितु आनन्द स्वरूप ब्रह्म मे सतृचित्‌ आनन्दधमं चक्ति का ज्ञान 

होता है, तव शक्तचादि विशेषण विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह ही वंशिष्ट्य ज्ञान अथवा सविकल्पक 

ज्ञान है! 

स बुद्धि का उदय से विचित्र शक्ति, गुण, लीलादि विशिष्ट भोभगवम्मूत्तिका आविर्भाव होता है। 
उस समय आप अतोन्दिय नहीं होते । भगवदाकार का दक्षन साधक को होता है । उक्त सविकल्पक 
ज्ञानावस्था में पुरवोक्त “यतोवाचो निवत्तन्त' श्रुति का भिन्नाथं होता है, अनन्तगुण लौलादि शक्ति सम्पन्न 
शरीभगवान का वणेन कंसे हो सकताहै ? इस प्रकार श्रुत्यं का साफल्य रक्षित होता है । ब्रह्म पूर्णतः 
वाक्य का अविषय है, इस प्रकार कहना असङ्खत ही है । 

सुतरां उक्तं रूप-गुण-लीलादि विक्ञेष विशिष्ट भोभगवान्‌ कौ निधिकल्पक सत्तास्वरूप ही ब्रह्म है । 
अनन्तर उक्त लीलादि विशिष्ट श्रीभगवानु का साक्षातुकार होता है । अतएव श्चोभगवानू के स्वरूपमत 
बरह्म - तदीय साक्षात्कार का प्रथम सोपान है । इस शोक में निविकल्पक तत्त्व अथवा ब्रह्म का स्वरूप 
व्यक्त हुआ है । प्रतिबोध-- ज्ञान एवं नित्यसुल । इस में जड -दुःख का प्रतियोगो रूपमे जिस क्षी प्रतीति 
होती है, वह ही सुख है । जड-दुःख का प्रतियोगो कहने से चेतन-सुख का लाभ होता है । जागतिक 
सुख, क्षणिक है, सामयिक तति मात्र है, उक्त सुख नित्य अजल है, अर्था उक्त सुख हौ जिन का एकमात्र 
स्वरूप है, एेसा जो आत्मा, अर्थातु आत्मा का मूल- वह ही ब्रह्य है । आत्मा स्वयं प्रकाहा ङ्प मे, 
निरूपाधि प्ेमास्पद रूप भें प्रतीत होता है । अजल सुख का कारण दिखाते ह-नियत क्षोभ शरुन्य, 
अतएव भयादि क्षोभ का कारण उन में नहीं है । जो सम्पूणं शोक रहित है, वह ही ब्रह्महै। ब्रह्मको 
सुख-स्वरूप कहने से उन में पुण्य स्थिति की सम्भावना क्यों नहीं होगी ? पृण्यही सुख का कारण दहै, 
"ति ह्भाद परितापफलाः पुण्यापुण्य हतुत्वात्‌” ““ते जन्माधुर्भोगाः पुण्य हितुकाः वुःखफलः इति" अर्थाव्‌ 


२२ 1] [ श्रीभगवतुसन्द्भे 
क्रियो यज्ञा्र्थः पुरकारकवान्‌ शब्दो न प्रवत्तत इत्यथः । किन्तु (वृ° ३।६।२६) ““भोपनिषदः 
रुषः इत्यादि रीत्या केवलमुपनिषदेव प्रकाशिका भवतौत्यथंः । पुनः स्वशुखरूपत्वे चेन्द्रिय 
जम्धत्वं व्यावर्तयति-णुदढधमित्यादिना । तत्र शुद्धं दोषरहितम्‌, सममुच्चावचताशुन्यस्‌, सदसतः 
परे करणकार्थ्यंवर्गोदषरिस्थितसु । कि बहुनेत्याह-माया च यस्याभिमुखे यदुन्मुखतया 
स्थिते जीधम्मुक्त्गणे विलच्जमानिव परंति पलायते, ततो दरं गच्छतीत्यर्थः १1 श्रीब्रह्मा नारदम्‌॥ 

व्यद्किते भगवत्तत्त्वे ब्रह्म च व्यज्यते स्वयम्‌ अतोऽत्र ब्रह्यसन्वर्भोऽप्यवान्तरतया मतः ॥९२ 

स्वसम्वादिनी 

दति [धनञ्जय-न्ययेन] च टृष्टानितितं भवद्धिरेव 1 ततः पूववदेव तस्मिन्न मयघ्मपातः। अतो यदेवमाचक्षीत, 
शब्दो हिं व्यवहाय्यं एव वस्तुनि प्रवत्तंते, नाव्यवहारयये-जाति-गुणादि-तिद्‌ शेनैव तस्य प्रवृत्तः; ततश्च 
मील-पीताद्याकाररूपा, प्रियदशंनादि-जनितोल्लासरूपा च--येऽन्तःकरणवृत्ती, तयोरेव तौ प्रवत्तते, नतु 
्रह्यस्वरूपे; तथा च ताभ्यां शब्दाभ्यां स्वतस्तत्र प्रवेणासामर्थ्ये सतति, ब्रह्मशब्दस्य वृहत्व-निरुक्तिंबलात्‌ 
(तै २।१।२) 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादावनेन्तत्वेन च श्रुतत्वाज्जहट्लक्षणया तेऽतितुच्छे परिस्याञ्ये; 
तेथौस्तिगुणमयत्वेन च जडदुःसैकरूपयोरपि स्व-सान्निध्येन तक्ता-स्फोरकमनिरह्‌ इ्यमेकरूपमेव वस्तूप- 
स्थाप्यते । (भा० ८।१।६) धेन चेतयते विश्व ' इति, (त° २।७।१) "एष ह्य वानन्दयति' इति शाब्ददच; - 
अ्नवाद-- 
जन्मायुर्भोग रूप विपाक पुण्यकमं हेतुक होने से सुखरूप शुभफल प्रदान करता है। अपुण्य हेतुक होने से 
दुःखरूप अभ फल प्रदोन करता है । 
तद्र प पाप-पुण्य की सम्भावना ब्रह्म मे नहीं है । जीव के पक्ष में उक्त नियम है, अविद्या स्पक्षं से 
क्षीव से क्लोम, सय, शोक आति रहते है! उस से जीव का नित्य-सुख आच्छादित हौ जता है, शुदढता 
क्षां तिरीधान हौता है, एवं जीव कमंविषय हो जाता है । अविद्या इसका मूलकारण है, “अनित्या 
अशुचिदुःखानात्मसु नित्यश्ुचि सुखात्मस्यातिरविद्या'* ब्रह्म कौ सुख रूपता -- जीव के समान नहीं है, तज्जन्य 
विकषण -- 'श्वाबदो न यत्र पुरकारकवान्‌ क्रियाः ॥* अर्थात्‌ व॑ह कारक साध्य यज्ञादि द्वारा उत्याय, जप्य, 
विक्ष्य, सल्कध्यादि क्रिया फल का प्रवर्तकं ॒शब्द प्रयोजित उन मै नहीं होता है ! शब्द,-जाकादा का 
शृण है, उस मे मायां कं सम्बन्ध है, माया स्वयं सम्मुख मे आ नहीं सकती, तव रोब्द कंसे आ सकती । 
मायी श्रीभशवाध्‌ ध्यान का विषय होते है, वह "आओपनिषदः पुरषः” होने के कारण है । _ वह अप्राकृत 
नित्य अपौरुषेय शाब्द का आश्य हैं । अपार करुणामय श्रीहरि भक्ति प्लावित हृदय से निरगेत भक्त 
भुलोश्वीरित होष्दं की स्वयं ग्रहण करते है, एवं शब्द वेच होते हैँ । अतएव भगवत्‌ स्वरूप का शब्द 
दैत्यं उम की कपादेक्ति से सुसिद्ध होताहै । अद्वेत वादी गुह के द्वारा कल्पिते ब्रह्म-उभयविध शब्द का 
अविषय ह । ओर 'ओपनिंषदं पुंरषं' समास्या बाधित होती है ¦ 

` शुद्धं सेमम्‌” कथनं से ब्रहम इन्द्रिय सपे सुख स्वरूप नहीं है, श्द्ध-दोष रहित, सम,-उच्चावचता 
परिशून्य, सद्‌ असद्‌ ९ पर, कार्यकारण अवंस्थातीत । माया सम्पकं रहित ही ब्रह्महै\ भ्रीनारद के 
प्रतिं श्रौन्रह्या कौ उक्तिहै। | 

ब्रह्य पृथक तंव नेह है, मगवततस्व का ही एकत निविर्कल्पक अवस्था विशेष है, जो फं अ्हग्रह 

पनं मै र॑चिदीलं सोधको के अनुभव में धका होता है 1 अतः भगवततत्तव का प्रकाशा होने सेही 
ह्य तेस्व कां परकश स्वयं ही होगा । सुकरा ब्रह्म सन्दर्भ लिखने का कुछ भी ओौचित्य नहीं है । भगवत्‌ 
शन्द॑भं कौ अंवान्तिर सन्दर्भ रूप भे ब्रह्म-सन्दंभं कों जानना होगा, ग्रन्थकार ने ब्रह्म को भगवत्तत्व में ही 
जररमा विचा है, यहं सत महषिं घीक्ष्णदैपयिने व्यास का सम्मत है ५७। 


भगवत्तत्वनिणेयः | { २३ 
८ । अथ श्रीभगवदाविभवि योग्यतामाह (भा० १७४) “भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ 
प्रणिहितेऽमले । अपश्यत्‌ पुरुषं पणेम्‌"' इति । व्याख्यातमेव ॥ भीसूतः ॥ 
ई । तदित्थं ब्रह्मणा चोक्तम्‌, (भा० ३।६।११) “त्वं भक्तियोगपरिभावित-हतुसंरोज, आसूसे 
श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ इति ॥\. भीसूतः ॥ 
सवेसम्बादिनी 
तथा तस्मात्त्तदुपाधि-परित्यागायैव शब्दद्रयोपन्यासः, न तु हिधमंता-विवक्षया । तथा तत्तदूपाघावेव 
तत्तद्धदव्यवहारः, न तूपहिते। तत्रेत्येतदपि परिहृतं भवति । यदिच तच्च तत्रासम्भूतापि तत्ताततत्‌- 
साच्निध्ये स्फुरतीति मत्तम, तहि तस्मिन्नपि तत्त ढम्मास्तितेव स्वीकृता । दपंण-प्राङ्गणादिषु सन्वारित- 
स्वदीप्रता-शुभ्रतादिक-चन्दिका-सन्दोहवत्तत्र दीपिः शुभ्रत्वमप्यस्तीत्येव सच्चरितं तत्तद्धम्म॑त्वमुपलम्यते- 
ऽन्य दीपप्रमादौ, न तु शरुभ्रत्वमित्ति। दार्टान्तिकेऽपि नौीलाद्याकारायामुल्लासरूपायाच्वान्तवर त्तौ जड- 
प्रतियोग-गम्यतया दुःखप्रत्तियोग-गम्यतया चान्योन्यं भेदवृत्ति मजनू योयो भावविश्षेष उपलभ्यते, सस 
उपाधिमूतयोस्तयोस्तरिगु समयत्वेनातद्धम्म॑त्वादतदपौहे तस्य॒ तस्यावशिष्यमाणत्वेन स्वप्रकाशत्वेन च 
। द्युद्धत्वादुपहितरूपमेवेत्यवसीयते। ततङ्च तत्र॒तत्र॒पारथंक्येनोदयादस्त्येव स्वरूपधम्मे-भेदस्तन्रापि 
नीलायाकारकृत्तौ पा्थंकचमतिस्फुटमेव । यदि तत्र जडप्रततियोगिता-दुःखप्रतियोगितयोभंदो न स्यात्‌+ 
तदा तस्यामपि वृत्तौ सुख मूपलम्येतेव,स्वगतंकदेशान द्ग कृतेरेकदेशदय-वि रोधात्‌ । अत्तएव (ब्र०स्‌ ०३।३।१२) 
“आनन्दादयः प्रधानस्य” इति भेदेनाप्युपक्रान्तवन्तः सूत्राकाराः। 
अनुवाद- 


मेहो चुकी है 1८ भीसूत का कथन ॥ 

श्रीभगवदाविर्भाव के सम्बन्ध मे श्ीब्रह्मा की उक्ति इस प्रकार है-- “हे नाय ! श्रुति प्रभृति मेँ ओपके 
साक्षातुकार का एकमीच्र उपाय श्रवण-कीत्तेनादि लक्षण साधन का जौ पथ निर्ष्ट है, उस को जानकर 
जो भक्त शस्त्र.परिज्ञात आप की मुत्ति का सन्द्नाभिलाषी होकर आराधना सें प्रवृत्त हीता है, उत 
आराधना के फलस्वरूप प्रेम की उज्जलच्छंटा से उदूभासित भक्त हृदय कमल में हे अनन्तमहिभ ! जपं 
तदीय ईप्ित सूति मे आविर्मुत होते है \' 

श्रीभगवासु के आविर्भाव में भक्त वश्यता ही एकमात्र कारण है । भक्तियोग शाब्द से प्रेम कलौ जननां 
हीगा । अर्थात्‌ साधन भक्ति के द्वारा चित्त निम्मल होने से उस कौ पराकष्ठुा रूप प्रेम का उद्य होता है, 
अथवा साधक उस अवस्था मे उपनीत होता है, तव शभूत्तदक्षेन लाभ को योग्यता होती है 1 श्र ति-स्ृति 
पुराण पञ्चरात्रादि श्ञास्त्रानुक्लीलन लब्ध पुवं पूवं महाजनानुभव आचाय बुद्धि परिभावित जिस मूलि कौ 
भावना साधक हृदय सें होती है, आप उनके प्रति छपा करने के निमित्त उस सूत्ति भें प्रकट होति 1 
यदि कहो कि-धवण मात्रसे ही कैसे मेरौ मूत्ति काज्ञानहो सकताहै? कहते है--आप उस्ाय ह| 
अर्थात्‌ अनन्त जनहितकारी मूत का वर्णन वेद मे है । जथवा है रीकृष्ण ! उपासक निष किसी ूपर्मे 
जाप कौ भावना वयो न करे, आप भक्तवत्सल हेतु उन की आकाङ्क्षित मूत्त में आप प्रकट होते है । भृतिं 
कहती है-“्यमेवैष इृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा ब्रृणुते तनुं स्वां"' यहाँ स्पष्टतः ही भगवत्‌ साक्षातुकारके 
प्रति श्रीभगवत कृषासम्बलित मुत्ति प्रकट ही कारणहै । 


२४ ] [ भ्रौभगवतुसन्दर्भे 
१०। तदाविर्मावमषह साद्धं दशभिः (भा० २।६।९.१८- 

“तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः, सन्दशेयामास परं न थतुपरम्‌ । 
व्यपेत-संङ्क शविमोहसाध्वसं, स्वदृष्टबद्डिः पुरूषेरभिष्टतम्‌ ॥२३॥ 
प्रवत्तते यत्र रजस्तमस्तयोः, स्वश्च मिशवं न च कालविक्रमः । 
न यत्र माया किमुतापरे हरे-रनुव्रता यत्र सुरासुराभ्चिताः ॥२४॥ 
श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः, पिशङ्धवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः । 
सर्व्वे चतुर्बाहव उन्मिषण्मणि,परवेकनिष्काभरणाः सुवच्च॑सः । 
प्रवालवंदु्यंभणालवन्चंसः, परिस्फुरद्‌ कुण्डलम लिमालिनः ॥ २५॥ 
श्राजिष्णुभियेः परितो विराजते, लसद्विमानावलिभिमंहात्मनाम्‌ । 


विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः, सविद्युदश्रावलिभियंथा नभः ॥२६॥ 
सवंसम्वादिनी 

यदि चैवमृच्यते,-न तञ्ज्ञानानन्दह्पंन च जडदुःख-प्रतियोगि यथा च जडइदुःख-विलक्षणं तदिति ? 
तदा (तु) न किच्छिदपि स्यादिति शुन्यवाद-प्रसक्तिः। कि बहुना ? परमप्रमाणभूतस्य वेदस्य स्वारस्यमेव 
केवलेकथे नास्ति, स्वस्यैव वाकचस्य लक्षणयान्यार्थीक्रियमाणत्वात्‌, ततश्च परमाप्रता-विरहात्‌ । 
अतस्तत्रापि स्वरूपलक्षणत्वमेव । ततो (व° ३।६।२८) “विज्ञानभू' इतीदं वाकं न किन्विदपि व्यवधानं 
सहत इति साक्षादेव तत्तदभिधाने प्यंवसिते कथमिवान्या गतिक्रियोपपद्यताम्‌ 7? नच "जाति-गुणादि- ` 
हीनतया तत्र शब्दः साक्षान्न प्रवर्तते इति युक्तिमदुवाकचम्‌;--स्वरूपशब्दवत्तस्य स्वरूपालम्वन-सष्धुतेन च 
प्रवर्तयितुं शकचत्वात्‌ । यत्तु (तै० २।४।१) “यतो वाचो निवत्तन्ते" इत्यादिकं श्रूयते, तदिदमीहशमियत्‌- 
परिमाणं वेति निद शासामथ्यंपरमेव,--अलौकिकत्वादनन्तत्वात्‌ । 

अग्रेऽपि सयुक्तिक-वि चारणा स्वयमेव भवत्ता तत्ता-शब्देन परागृष्टायाः सुखतायाः स्फोरकमनिह्‌शह्यम- 

अनुवाद- 
` ` भूति कहती है- “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवेष व्रृणुते तेन लभ्यस्तस्थेष आत्मा बृणुते तनुंस्वाम्‌ 1 (कठ० २।२३) 

यहाँ श्रवण मननादि साधन की अकिश्चित्‌ करता हेतु भक्ति एवं ततुसम्बलित श्रीभगवान्‌ कौकृपाही 
तदीय मुत्ति साक्षातुकार क! उपाय निदिष्ट हुमा है ।६॥ 

भक्ति-परिभावित चित्त में भौभगवान्‌ का आविर्भाव भ_क्त-पारभावित [चत्तमें भ्नीभगवानु कः आविर्भाव होताहै। साद्धंदज् श्ोकके द्वारा उसका 
विवरण कहते हे । 

भगवानु भीब्रह्मा के भजन से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा को निज सर्वो्कष् वेकुण्ठ लोक का दर्ञन कराये। 
जहां से महाक्लेश, विमोह्‌, भय सम्पुणं रूप से अपसृत हये है, विन्ुधगण के द्वारा जो नित्य सेवित 
अभिनन्दित है । रजः, तमोगुण, रजोतमोगुण मिधित सत्त्वगुण जहां प्रवृत्त नहीं हो सक्ते है । काल का 
पराक्रम वहां नहीं है, माया का भी अधिकार वहां नहीं है । सुतरां साधिक कु भी विकार वहाँ नहीं है । 
सुर, असुरगण--समच्चित श्रीहरि के पाषंदगण वहां पर निराजित ह । समस्त पाषंदगण, समुज्जल 
इ्यामवर्ण, कश्तदल-लोचन, पीत वसन परिहित, एकान्त कमनीय, परम सुकुमार, निरतिक्ञय तेजस्वी, 
चाक्‌चिक्यमय अत्युल्कृ् मणिरत्न से विजडित पदकालङ्कार से समलङ्कृत, समुद्धासित कुण्डल किरीट, 
माला से विभरषित, चतुर्भुज होते है । 

पाषेदों के मध्य में कोई कोई प्रवाल, वैदुययं मणाल के समान कान्तियुक्त हैँ । विदयुददाम विजडित 


भगवत्तस्वनिणेयः | [ २५ 
यंत्र रूपिण्युरुगायपादयोः, करोति मानं बहुधा विभुतिभिः। 
प्रेङ्खं धिता या कुसुमाकरानुगे,-विगीयमाना श्रियकम्मं गायती ॥२७॥ 
ददशं तत्राखिलसात्वतां पति, भियः पतति यज्ञपति जयतुपतिम्‌ । 
सुनन्द-नन्द-प्रबलाहंणादिभिः, स्वपाषेदाग्रचं : परिषेवितं विभुम्‌ ।॥२८॥ 
भूृत्यप्रसादाभिमुखं हगासवं, प्रसन्नहासारुणलोचनाननम्‌ । | 
किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं, पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं धिया ॥२६॥ 
अध्यहंणोयासनमःस्थितं पर, वृतं चतुःषोडशपश्चशक्तिभिः । 
युतं भगेः स्वैरितरत्र चाघ्र्‌ वः, स्व एव धामन्‌ रममाणमीश्वरम्‌ ॥३०॥ 
स्वसम्वादिनी 
व्यवहार्यं वस्त्वेकमिध्ुक्तम्‌,- तत्तच्छब्द-प्रवत्तंनात्‌, (बृ० ।४।३।३२) "एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा- 
मुपजौवन्तिः इत्यादिषु श्रुतिष्वपि तत्रेव मृख्यवृत्यानन्द-शब्द-परदृत्ति-दशंनात्‌, (अ०स्‌० ३।२।३३ माध्वभाष्य- 
धृता कौण्डिन्य श्र.तिः) "अहृष्टमग्यवहाय्येमव्यपदेशयं सुखमु" इत्यादिष्वपि तथामुतत्वेऽपि सुख-शब्द-प्रयोगात्‌ 
(्र०स्‌० १।१।१२) ““आनन्दमयोऽभ्यासात्‌” इत्यादिन्याय-प्रसिद्धत्वाच्च । 
किचंदं पृच्छामः ।--तदानन्दरूपं भवतति, न वा ? भवति चेतत्‌, आयाता तस्य ततसंज्ञा, दुःख-परति- 
योगिता च। नेति चेत्‌, भपुरुषार्थत्वम्‌ । तस्मात्तदानन्दरूपं भवति । किन्तु न लोक-प्रसिद्धानन्दरूपं 
तदित्येव वाच्यमिति स्थिते त्वस्माकमेव समीचीनः पन्थाः \ एवं (त° २।१।२) (सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌" इत्यत्रापि 
सत्यानन्तत्वादि-धमेभेदस्तत्र विवेचनीयः ;--अत्राप्यसत्य-जड्-परिच्छिन्नत्व-व्यावरत्तनमपि धर्मविशेष एव । 
यद्ये वमुच्यते ।--यथा, शौक्लादिकस्य कारष्णादि-व्यावक्तंनमपि ततूपदा्थंस्वरूपमेव, न धर्मान्तरं तथेति; 
तदा तत्तदुग्यावृत्ति-योग्यतास्तीत्यवरयं मन्तव्यम । योग्यता च शक्तिरेवेति श्वटकुटच्चामेवं प्रभातम्‌" । एव~ 
मेवाक्त ॒श्वीरामानुज-शारीरकभाष्ये,-(ब्र०स्‌० १।१।१- भीमाष्ये ४€तम-अनु ०) ““सविशेषोऽप्यनुभुवमानोऽनुभवः 
अनुवाद- 
जलदजाल से शोभित गगनतल के समान वैकुण्ठधाम शोभित है, उसके चतुदिक में महात्मागण की विमान 
पडक्ति है, वराङ्कनाकुल के परमोज्ज्वल कान्ति पु से विद्योतित होकर वह विराजित है । स्वयं लक्ष्मी 
वहां सूतिमती होकर विविध विभति के सहयोग से विपुल कौत्ति श्रीहूरि चरणयुगल को विविध प्रकार 
सम्मान प्रदान करती रहती है । कुसुमाकर वसन्त के अनुगामी मधुकरनिकर विचित्र स्वर से ्रीहरि की 
महिमा गान करते रहते हैँ । श्रीहरि भी विलास के आतिश्चय्य से दोदुल्यमान होकर निज प्रणयभाजन जन 
के कोत्ति गान में निरतह। 
इस वैकुण्ठ लोक में ब्रह्मा, सुनन्द, नन्द, प्रबल, अहेण प्रभृति पारषदगणों के द्वारा परिसेवित निखिलं 
भक्तकरुलपति, यादवगण के पति, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, जगतुपति विभु को दर्शन किए । श्रीहरि क्षी हृष्टि, 
आसब रस के समान दशेक वृन्द को परमानन्दित करती रहती है, श्रीहरि भ्रत्यवर्गं के प्रति प्रसाद प्रदानर्मे 
अभिमुखीन होकर हँ । 
भीहरि के प्रसन्न वदन, हास्य एवं अरुणनयन से परम रमणीय कश्लोभित है । आप चतुर्भुज है, आपके 
परिधेय--पीत वसन है, मस्तक में उज्ज्वल किरीट है, कणं में कुण्डल, वक्षःस्थल में लक्ष्मी रेखा से मुषित 
आप हैँ । वरिष्ठ सहासन में आप अधिष्ठित हैँ । पञ्चविंशति शक्ति वेष्टित आप हँ योगिगण के जो दुल्लंभ 
है, योगिगण जिन कौ कृपा से आभास मात्र प्राप्न करते है, भ्रीहरि तिज असाधारण स्वाभाविक परमेश्वय्यं 
परिपूर्णं होकर स्वरूप में ही रममाण होकर अवस्थित है 


२६ | [ श्रीभगवतुसन्दभे 
तहशंताह्वाद-परिप्लृतान्तरो, हृष्यत्तनुः ्रेमभराश्रुलोचनः । 
ननामग्र पादाम्बुजमस्य विश्वसुग्‌-यत्‌ पारमहूस्येन पथाधिगम्यते ॥३१॥ 
तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कवि, प्रजाविसर्गे निजशासनाहणम्‌ । 
वभाष ईषतुस्मितशोचिषा गिरा, भियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्‌" ॥३२॥ 
तस्म श्रीभगवदाज्ञापुरस्कारेण भीनारायणाह्वयपुरूषनाभि-पङ्जे स्थित्वेव तत्तोषणैस्तपो- 
िभंजते ब्रह्णे, सभाजित्तस्तेन भजनेन वशीकृतः सन्‌ स्वलोकं वैकुण्ठं भुवनोत्तमं भगवान्‌ 
सम्यक्‌ दशंयामास । यद्यतो वेकुण्ठात्‌ परमन्यदर कण्ठं परं श्रेष्ठं न विद्यते, परमभगवद्‌- 
वेकुण्ठत्वातु । यद्वा, यदृयत्पे वेकुण्ठात्‌ परं ब्रह्माख्यं त्वं परं भिन्न न भवति । स्वरूप- 
शक्तिविशेषाविष्कारेण माययानावृतं तदेव तद्रूपमिस्यर्थः। अग्रे त्विदं व्यक्तीकरिष्यते । 
सर्वसम्वादिनी 
केनचिदृुकछघाभमातेन निविकेष इति निष्कृष्यमाणः सत्तातिरेकिभिः स्वासाधारणैः स्वभावविेषं निष्करष्ठव्य इति निष्कषंहेतु- 
भृतैः (सलातिदेक्रिभिः) स्वासाधारणंः स्वभावविरेषेः सविशेष एवावतिष्ठते; अतः कंश्चिदुविशेषंविशठिषटस्येव वस्तुनोऽन्ये 
विशेषा निरस्यन्त इति न क्वचिन्निविशेषवस्तुसिद्धिः इति । तत्रे वान्यत्रोक्तम्‌, (ब०स्‌० १।१।१--शरीभाष्ये ७६तम- 
अनु०) - “(ते २।१।२) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्माः इत्यत्रापि सामानाधिकरण्यस्यानेकविशेषण-विरशिष्टेकार्थाभिधान- 
ष्युशषस्था न॒ निविश्ेषवस्तु-सिदिः । प्रवृत्तिनिमित्त-मेदेनकाथंशृ्तित्वं हि सामानाधिकरण्यम्‌; तत्र सत्यज्ञानादि-पद- 
सुर्या्वेमु गेस्तत्तदगुणविरोध्याकार-प्रत्यनीकाकारंवंकस्मिन्ने वार्थे पदानां प्रषृ्तौ निमित्तमेदोऽवदयाश्रयणीयः । इयांस्तु 
विशेषः । --एकस्मिनु पक्षे पदानां मुख्याथंता; अपरसिमिंश्च तेषां लक्षणा । न चाक्ञानादीनां प्रत्यनीकता वस्तुस्वरूपमेव, 
एकेनैव पदेन स्वरूपं प्रतिपन्नमिति पदान्तरपरयोग-वय्यातु; तथा सति सामानाधिकरण्यासिदिश्च,-- एकस्मिन्‌ वस्तुनि 
ब्त मानानां ददाना निमिलमेदानाधयणात्‌ । न चंकस्येवा्थंस्य विशेषणभ-भेदेन विक्ठिष्टता-मेदादनेकाथंत्वं पदानां 
कवानानिकरण्यु-विरोधि, एकस्य बस्शुसोऽमेकविशेवण-विशिष्टता-प्रतिषादनपरत्वातु सामानाधिकरण्यस्य; (पाणिनि-महा- 
भाष्य-व्याख्यायां (कंयटः') भिन्नप्रवत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मि्न्थे वृत्तिः सामानाधिकरण्यम्‌ इति हि क्षाब्दिकाः' इति । 
। अनुबाद- 
इस्‌ प्रकार निजृलोक मे निजश्चथ्यं मे विराजित धरीभगवान्‌ के दशन प्राप्त कर विश्वस्ष्ा विरिश्जिका 
हृदय, अप्नन्द से परिप्लुत हो. उठा, प्रेमातिङ्ञस्य से शरीर में हर्षोद्‌गम हुआ, नयनो से अविरल अश्रुधारा 
दलि होने लसी, परमहंस पदवी प्राप्र ज्ञानीगण के जान मागे के जाश्नय से जो तत्तव बहु आयाससे 
अधिय होतः है, ब्रह्मा--उन भगवानु के. चरणाम्बुज मे प्रणाम किए । भक्तानुकम्पी भगवान्‌ ने देवा,- 
ब्रह्मा, विनय नजर कन्दर से कृताञ्जलि होकर उन के निकट उपस्थित होकर उन के प्रीति विधान कर रहे 
हैः तव भगवन के हृदय भी प्रीति रस से उच्छलित हो उठा, आप सत्रेम नयन से निरीक्षण करते करते 
सम्बरद्धवा के सहित चिररिश्ि का कर स्पक्षं किये, एवं प्रजासर्गं के विषयमे नियोगा ज्ञान करके ईषतु स्मित 
हिकाश्च-से जिस कौ, दोपि तथा. सौर्दययं समधिक प्रस्फुरित हो रहै ह, इसप्रकार वचन विन्यास पुरःसर 
कहने लगे । 
अर्थात्‌, ्रीभ्रगवानु के “तप तप" इत्घाकार आनानुसार श्रीनारायण के नामि पङ्कज मे अवस्थित होकर 
८.१५ की दुष्ट विधायक तप्रस्या रूप उपासना करने से, भगवानु तपोरूपः उपासना से सन्तुष्ट होकर ब्रह्या 
मे; विज. थु वनोत्तम्‌ वेकुण्ठ लोक का दशन सम्यक्‌ प्रकार से कराये थे । 
` जिल सेःअपर कोई वेक्रुण्ठ नहीं है" अर्थात्‌ परम वेकुण्ठ, जो ्रीभगवानु के निज धाम है \ अथवा 
जिस वकुण्ड से “परं” ब्रह्मास्य तत्व भिन्न नहीं है, उस क। कारण जिस स्वरूपदाक्ति विजेषसे 


भगवत्तत्वनिर्णंयः |] [ २७ 
ताहशत्वे हेतुः-व्यपेतेति स्वहृष्टेति च । अविद्यास्मिताराग-द्र षाभिनिवेशाः पञ्चक शाः, 
विमोहस्तेवं चित््यम्‌, साध्वसं भणम्‌, व्यपेतानि सङ्क शादीनि यत्र तमू । स्वस्य दृष्ट दनं 
तद्विद्यते येषां तेरात्मविद्धिरपि अभितः सवशिनेव स्तुतं शाधितम्‌ । (भा० ३।१६।२७-२८)- 
“अथ ते मुनयो दुष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ । वेकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठश्च स्वयं प्रभ्‌ ॥३३॥ 


भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च । प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसम्तो वेष्णवीं भिवम्‌”।३४ ` 
इति तुतीयात्‌ । 
स्वसम्वादिनी । 
तस्मादेवमेवाव्र वक्तभ्यमु ।-मिन्नत्वेनोपलम्यमानाभ्यामपि विज्ञानानन्द-शब्दाभ्यां न तस्य द्चात्मकता; 
किन्त्वेकमेव वस्तु [तत्वं] स्वरूप-प्रकाश-वैशिष्टयेन भिन्नतया निरूप्यते;- केनापि ज्ञानमित्ति, केनापि 
त्वानन्दमित्ति; यथा चन््रचद्धिका-सन्दोहः--ुक्लोऽपमिति, ज्योतिरिदमित्ति च । न च सत्यत्वानन्दत्वाभ्यां 
तद्द भजत,--तयोस्तद्धमरूपत्वात्‌;- यथा, प्रचुरोऽयं प्रकाशश्चन्दर इत्यत्र प्रचुरत्वेन चन्द्रमा इति ! तथा 
सविशेष-ब्रह्यजञानं विद्यानिवृत्तये उपदिश्यते ; यथा (इवे ३।८)- 
“वेदाहमेतं पुरुषं महान्त-, मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विद्वानमृत इह भवति, नान्धः पन्था विद्यतेऽयनाय” ।॥६।। (महा ०ना० १।८--) 
“सवे निमिषा जन्निरे विद्य तः पुरुषादधि, न तस्येश्ो कश्चन यस्य नाम महदूयश्षाः । 
य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति" ।॥७॥ इत्यादि । 
एवं सूत्रकारमत एव तस्यानन्दैकरूपतया प्रकाशेऽप्युदयमेदो हर्यते; यथा हि (ब्रन्सु०१।१।१२) “मानन्दमयो- 
ऽभ्यासाततु” इत्यादि-प्रकरणम्‌ । तैत्तिरीयके चान्नमयं प्राणमयं मनोमयं विज्ञानमयश्च शिरःपक्षादिरूप- 
केणानुक्रम्याम्नायते; (त° २।५।१) "तस्माद्रा एतस्मादूविज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयस्तस्य 
अनुवाद-- 
आविष्कृत है, एवं बहिरङ्का मायाशक्ति से अनाचरृत है । 

माया, हारा अनाद्रृत होने के दो हतु है- “व्यपेत एवं स्वहृष् इत्यादि" \ व्यपेत--अचिद्या, अस्मिता 
राग, द्वेष, अभिनिवेक्त पञ्च क्लेश, इस से विमोह उपस्थित होता है, पातञ्जल दशंनस्थ उक्तः सूत्र केः भाष्य 
मे लिखित है-^ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं द्रदृयन्ति परिणाममव्धवस्थापयन्ति, कायकारण स्रोतसुन्मयन्ति, 
परस्परानुग्रहतन्तरीभूत्वा, कम्मविपाकमभिनिहंरन्ति” । अनित्य वस्तु में नित्यबुद्धि, अशुचि मे शुचि बुद्धि 
दुःख में सुख बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि रूपा अविधा । पुरुष हक्शक्ति एवं दर्ञंनहक्ति- एतदुभय कौ 
एकात्मता के अस्मिता। सुलानुसरण के प्रति जो कामना- आसक्ति वह राग है, दुःख योगसे अषरके 
प्रति अथवा ततुस्ताधन के प्रति जो जिघांसा, मन्य्‌-क्ोध वह द्वेष है । सद्योजातं कमि. से आरम्भ कर जीकं 
तत्त्वाभिन्ञ ज्ञानोगण के मध्यमे जो मरण भीति, तज्गम्य जो जीवन वासना, वह अभिनिवेश हैः \ एव्बिधि 
एवम्बिध क्लेशसे ही गुणों का अधिकार हदृहोताहै, ओौर जीव का कपेविपाक बह्धित होताहै, एवं 
उत्तरोत्तर मोह उपस्थित होता है । अतएव उक्त विमोह जन्य चित्त वि्रान्ति-- भयादि जिस से विरईूरित 
हुये है । अर्थात्‌ जह पर इस के अधिकार ही नहीं है । आत्मद्शो अथवा धीभगक्दू दशन प्राप्त विबुरधगशः 
हारा अभिसंस्तुत है । त्रतोय स्कन्धस्य श्चीब्रह्या को उक्ति से ज्ञात होता है- 

“अनन्तर मुनिगण श्रीहरि के स्वयम्प्रभ अर्थात्‌ विशुद्ध सत्त्वमय तवीय वैकुण्ठलोक को देखकर निरतिशयः 
आनन्दानुभव किए थे । भ्रीभगवानु एवं उन का वकुण्ठलोक--उभय ही नथनानन्द वद्धेक है, उसः समयः 
प्रहृष्ट चित्त मुनिगण श्रीभगवान्‌ को प्रदक्षिण एवं प्रणाम करके तदीय अनुज्ञा ग्रहण पूर्वक क्रीभगवानु कीः 
अचिन्त्य एेश्वय्यं महिमा का कौत्तंन करते करते स्व स्व स्थान में प्रतिगमन किये थे ।“ 


२८ ] [ श्रीभगवतुसन्दभे 
पुनस्ताह शत्वमेव व्यनक्ति,-श्रवत्तते' इति; यत्र वकुष्ठे रजस्तमश्च न प्रवत्तते, तयोमिभं 
सहचरं जड़ यतु सत्त्वमु तदपि न, किन्तु अन्यदेव, तच्च या सुष्टु स्थापयिष्यमाणा मायातः 
परा भगवतुस्वरूपशक्तेस्तस्या वृत्तित्वेन चिद्रूपं शुद्धसत्वाख्यं सत्त्वमिति तदीयप्रकरण एव 
स्थापमिष्यते । तदेव च यत्र प्रवत्तेत इत्यथः । तथा च नारदपश्चरात्रे जितन्ते-स्तोत्रे-- 
“लोकं वेकुण्ठनामानं दिग्यषड़ गुणसंयुतम्‌ । अवेष्णवानाम प्राप्यं गुणत्रयविवजितमु'" ।'३५। इति । 
पाद्मोत्तरखण्डे (६१।५९-५८) तु वेकण्ठनिरूपणे तस्य सत्वस्याप्राकृतत्वं स्फुटमेव दशितम्‌ । 


यत उक्त प्रकृतिविभ्ति-वणनानन्तरम्‌, 

“एवं प्राकृतरूपाया विभूते रूपमृत्तमम्‌ । च्रिपादद्िभूतिरूपन्तु श्यृणु भूधरनन्दिनि ॥३६॥ 

प्रधान-परमव्योम्नोरन्तरे विरजा नदी । वेदाङ्धस्वेदजनिततोयेः प्रस्राविता शुभा ।दे७ 

तस्याः पारे परव्योम्नि त्रिपादुभूतं सनातनम्‌ । अमृतं शाश्वतं नित्यमनन्तं परमं पदम्‌ । 

दुद्धसत्त्वमयं दिव्यमनन्तं ब्रह्मणः पदम्‌" ॥३८। इत्यादि । 
सवंसम्बादिनी 

प्रियमेव शिरो मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, भानन्द आत्मा ब्रह्य पृच्छ प्रतिष्ठा" इति । 

(ला०्मा० १।१।१२) “तत्र संणयः; -किमिहानन्दमय-कब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते ? किवान्नमयादिवद्‌- 
ब्रह्मणोऽ्थान्तिरमित्ति । तत्र श्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इति ब्रह्म-शब्द-संयोगबलेन पृच्छ-शन्द-व्यपदिष्टस्येव 
ब्रह्यत्वे लब्ध इति ? उच्यते; -- (ब्र०सु° १।१।१२) “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌”'; ब्रह्म -शब्दोऽत्राधिकारलन्ध 
स चानन्दमय इति प्रथमान्तपाठात्‌ प्रथमान्त एवानुस्म्यंते,- (्र०सू्‌° ११११२) “आकाशस्ति्लिङ्धात्‌ 


इत्यादिवत्‌ । ॥ 
` त्त्तदचायम्थः ।-आनन्दमय-सक्निधाने-(तै° २।६।२) “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय इति; तथा 


तदपेक्षत्वादुत्तरग्रन्थेऽपि-(तै° २।७।१) “रसो वे सः, रसं ह्यं वायं लब्घानन्दीभवति” इति, ततूप्रभृत्यन्ते 

चैतमानन्दमयमुपसंक्रामतीति। तथा चतुवंदशिखायामपि--'"स शिरः, स दक्षिणः पक्षः, स उत्तरः पक्षः, 

स आत्मा स पच्छः, इति चास्प्रास-श्रवणादानन्दमय आत्मेव परब्रह्म; (तं० २।६।१) “असन्न व स भवति” 

इत्यादिकं त्वथेवादः प्रशंसा-वाकयमेव, नाभ्यास-वाकचम्‌, -- शयोक -शब्दनोक्तत्वात्‌ प्रशं सा-गभेत्वाच्च । पृच्छ 
अनुवाद-- 

“प्रवर्तते यत्र” इत्यादि शोक में वंकुण्ठ धाम का स्वरूप विक्ञेष रूप से उक्त है । जितस वैकुण्ठमें रजः 
तमोगुण प्रवत्तित नहीं होते है, रजः, तमो के सह चर-सतत्व भी जहां नहीं है, किन्तु तदितरविशुद्ध स्व 
नामक~मायातीत श्रीभगवानू स्वरूप शक्ति के वृत्तिभूत चित्‌ स्वरूप काही स्थान है । इस को आलोचना 
उस प्रकरण में होगी । भीमद्‌भागवत के सहित एकमत,- नारदपश्चे रात्रीय जितन्ते स्त्रोत्र मे उक्त है, 
“प्राकृत गुणक्रयातीत दिव्य षड़.गुण सम्पन्न वेक्‌ण्ठ नामक श्रीभगवानु के जो लोकै, वहाँ वैष्णवेतर का 
प्रवेश अधिकार नहीं है ।"“ 

पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में प्राकृतिक रेश्वय्यं वर्णनानन्तर वंकण्ठलोक निरुपण प्रसङ्धः में उक्त सस्व 
गुण का अप्राङ्तत्व कथितदहै। यथा--हे भूधरनन्दिनि! तुम्हं मेने प्राकृत विभूति का विवरण कहा, 
इस से उत्कृष्ट श्चीनारायण को अप्राकृत विभूति का वर्णन कर रहा हु श्रवण करो । प्रधान एवं परव्योम के 
मध्य में विरजा नाम्नी पवित्रा नदी प्रवाहिता है। जिसमें सर्वंदा वेदाङ्खः स्वेद से उद्भूत जल प्रवाहित 
होता रहता है । उस नदी के अपर पार में परव्योम नामक पुरी वत्तंमान है, उक्त पुरी,- श्रीनारायण के 
स्वरूप, नित्य, अक्षय, सवेदा शोभमान, असोम, परममहिम स्वरूप, शुद्ध सस्वमय दिव्य, अक्षर एवं 
भीभगवानू के पद स्वरूप है ।” 


भगवत्तत्वनिणेयः | [ २६ 
प्राकृतगरुणानां परस्पराव्यभिच।रित्वं तूक्तं सांस्यकौमुधाम्‌,--“अन्योन्यमिथुन-कृत्तय'' इति । 
तद्रीकायाश्च--“अन्योन्यसहचरा अविनिर्भाग-वत्तिन इति यावत्‌ । भवत्ति चात्रागमः-- अन्योन्यमिथुनाः 
सव्व सव्व सर्वत्रगामिनः। रजसो यिथुनं सत्त्वम इत्याद्युपक्रम्य नैषामादिस्व संयोगो वियोगो वौपलम्यते 
इतीति । तस्मादत्र रजसोऽसडूावादसृज्यत्वम्‌, तमसोऽस-डूावादनाश्यत्वं ्राकृत-सत््वाभावाच्च 
सच्चिदानन्दरूपत्वं तस्य दशितम्‌ । तत्र हेतुः--न च कालविक्रमः" इति । कालविक्कमेण 
हि प्रकृतिक्षोभात्‌ स्वादयः पथक्‌ क्रियन्ते । तस्मादुयत्रासौ षड भावविकार-हेतुः कालविक्रम 
एव न प्रवत्तते, तत्र तेषामभावः सुतरामेवेति भावः । किश्च, तेषां मूलत एव कूठार इत्याह्‌- 
श्न यत्र माया! इति । मायात्र जगतुसुष्ट्यादिहेतुभगवच्छक्तिनं तु कापल्यमात्रम्‌, रजञदि- 


सवंसम्बादिनी 

एव ब्रह्म-शब्द-संयोगम्तु तच्रानन्दस्य सम्यगुदमोत्‌कषेव्यञ्जकः। अतः प्रतिष्ठात्वच्चात्तः पृच्छत्वमपि सर्वो 
त्तरोदयित्वादेव रूप्यते । ततर्च यदेव पुच्छम्‌, स एव प्रियादीनां निजौदयविद्येषाणामवयवी सन्नानन्दमय 
इत्यायातमु; किन्तु पृच्छ-सज्ञे तसिमि्निविकशेषतयाविर्भावादवयवत्व-निरूपणम्‌ । भानन्दमये तु प्रियादिभिः 
सविशेषतयैव प्रकटोपलम्भादवयवित्व-निषूपणमिव्येव विक्षेषः। तस्मादनेनानन्दमयाधिकरणोन परनब्रह्मण 
एव शरुद्धोदय-विशेषत्वं साध्यं प्रियादिषु, तदुब्यतिरिक्ततवं त्वन्न मयादिषु । न च प्रियादीनाभिष्टपुत्र-दश्ेनजादि- 
लक्षण-लौकिकानन्दत्वमुचितम्‌, पारमाथिक-पथारोहानक्रम-प्रक्रियाया एव पूवेपूरवरात्मसूपक्रान्तत्वात्‌; यथा-- 
(तै० २।३।२) (तस्य यजुरेव शिरः' इत्यादि । 

अतएवालौकिक-विशेषवत्तवे सत्ति तस्य (त° २।४।१) "यतो वाचो निवत्तंन्ते' इत्यादिमहिमा च सङ्खतः 
स्यात्‌ । भव्रानन्दस्यै कस्ये ब्रोदयापचयोपचयमात्र-विवक्षितत्वेन प्रियादि-भेदान्न विज्ञानमयादिवत्‌ पृथग्‌ 
गुणत्वम्‌ । अतएव तृतीयेऽध्याये तृतीयपादे सूलकारेराप (ब्र०सू° ३।३।१२) “आनन्दादयः प्रघानस्यः" 

अनुवाद- 

अतएव उक्त धाम में प्राकृत गुणों का कोई सम्बन्ध नहीं है, वह प्रकारित हुआ 1 

उक्त प्राकृतिक गुणों का परस्पर अव्यभिचारि का वर्णन साङ्घचतत्वकौमुदी में है -“अन्योन्यमियुन- 
वृत्तयः" इस कौ टीका - “अन्योन्य सहचराविनाभाववत्तिन इति यावतु समुच्चये भवति चात्रागमः \ 
अन्योन्यमिथुना सर्वे, सर्वत्र गामिनः, रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्वस्य मिथुनं रजः । तमश्चापि मिथुने ते सत्त्व 
रजसी उभे, उभयोः सत्व रजसो भिथुनं तम उच्यते । नंषामादिश्च संयोगो वोपलभ्यते \\" 

अर्थात्‌ परस्पर सहचर जो गुण-उस कौ अविनाभाववत्तिता है, एक गरुण के सहित गुणान्तर का 
अवस्थान है । अतएव सहचर शब्द से-एकन्र विचरण बोध होता है । एक्‌ गुण के सहित अन्य गुण का 
भी गमन होता है 1 जसे रजोगुण का सहचर सत्वगुण, स्वगुण का सहचर रजोगुण, एवं सत्त्व-रजोगुण 
उभय ही तमोगुण के सहचर है । इसके परस्पर के मध्य मे कौन आदि मे था, अथवा उस के संयोग-वियोग 
की उपलब्धि नहीं होती है, कारण वे सव प्रवाह क्रम से अनादि हैँ । 

सुतरां उक्तं वैकुण्ठ लोक में रजोगुण का असदूभाव से उस का सृजन राहित्य है, तमोगुण का अभाव से 
अविनश्वरत्व है, एवं प्राकृत सत्वगुण के अभाव से सच्चिदानन्दरूपता है । उस में हेतुगभं विशेषण है-- 
ध्न च कालविक्रमः” । जहाँ काल का विक्रम नहीं है । काल से प्रकृति क्षुधा होती है, श्चुभिता प्रकृतिसे 
सर्वादि गुण परस्पर पृथक्‌ होते हैँ \ अतएव षड़्‌ भाव विक्रार के निदानभरुत काल का प्रभाव जहाँ नही है, 
वहाँ विकारादि की सम्भावना ही कहाँ है ? मूके कुठाराघात के अभिप्राय से कहते हैँ --^न यत्र माया" 
जहाँ माया हो नहं है । यहां माया श्ञब्द से जगत्‌ सृष्ट्यादि काय्यं कौ हेतुमत भगवदिच्छा शक्तिको 


३० | [ श्रीभगवतुसम्दर्भे 
निषेधेनेव तडव्युदासात्‌ । अथवा यन्न तयोः सम्बन्धि स्वं प्राकृतं सत्त्वं यत्तदपि न प्रवर्तते । 
मिश्रं अपृथगृभूतं गुणत्रयं प्रधानञ्च । अतएवेशितव्याभावात्‌ कालमाये अपि नस्त इति । 
अग्रे मायाप्रधानयोभेदो विवेचनीयः । कंमुच्येनोक्तमेवार्थं द्रदयति--किमुतापर इति । तयो- 
विमि किञिद्रजस्तमोमिश्रं सत्वश्च नेति व्याद्या तु पिष्टपेषणमेव, सामान्यतो रजस्तमो- 
निषेधेनेव तत्‌प्रतिपत्तेः । वक्ष्यते च तस्य सत्वस्य प्राकरतादन्थतमत्वं हादशे धरीनारायणषि 


प्रति श्नीमाकंण्डेयेन (भा० १६।८।४५-४६) 
“सर्वं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो, मायामयाः स्थित्तिलियो दु बहेतवोऽस्य । 


लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्यै, नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌ ।३६॥ 
तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां, शङ्कां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति । 


यत्‌ सात्वत्ताः पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्वं, लोको यतोऽभयमुतात्मसुखं न चान्यत्‌" ।४०। इति । 
स्वंसम्वादिनी 
इत्यनेनानन्दादीनामेकतोक्तानामपि सर्वत्रोपासनायां समाहुतिस्चिन्तित्ता; प्रियादीनां तुसा परिहूता। 
(ब्र०स्‌° ३।३।१३) “्रियलिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपचयापचयौ हि मेदे” इत्यनेन तत्रेकस्यैवान्नमयादि-क्रमोपासकस्यो- 
पासना-भूमिकरारोह-स्थानाभेदे हि प्रियादि-शब्दस्तस्ये वानन्दमयस्य ब्रह्मण उदयोपरचयापचयौ विवक्षितौ । 
ततो नान्यत्रौपासनायां तेषां (्०सू० ३।३।१२)} “आनन्दादयः प्रधानस्य” इति न्यायेन प्रा्निरित्यथैः। 

ननु (तं० २।८।५) 'एतमानन्दमयमूपसंक्रामति' इत्यस्याः श्रतेः परब्रहमविषयत्वं नास्ति, -- (शा०्मा० १।१। 
१६) “विकारात्मनामेवा्नमया दीनामनात्मनाभुपसंक्रमितम्यानां प्रवाहे पठितत्वात्‌ 7 मेवम्‌; तत्‌प्रवाहु-पतितत्वेऽपि 
सर्वान्तरत्वात्‌ अरन्धतीदशंन' वत्‌ प्रतिपाद्यरूपत्वमेव प्रसज्जेत। न चोपसंक्रमकाथंत्वेन तस्य परत्वं प्रति- 
हन्यते,--तदाविभविमात्रार्थत्वात्‌; यथा--(तं० २।१।२) श्रह्यविद्याप्रोति परम्‌" इति । किच्च, उपसंक्रम- 
वचन एव विदूषा ब्रह्मत्व-प्रा्नि-फलनिद्‌ यात्तस्यान्यथात्वं न युज्यते । आनन्दमयोपसंक्रम-नि द्‌ शेनैव पृच्छ 
परतिष्ठाभूत-ब्रह्मप्रा्धिनिरष्टेति चेत्‌, भ्ुत्तिः कदर्थिता स्यात्‌ । पुच्छवादिनामपि पच्छ-प्रवाहुपत्तितत्वेन 

अनुवाद- 
जानना होर \ कप्य अथं का प्रयोग यहां नहीं हुजा है । 

“स एेक्षतत बहुस्याम प्रजायेय" (छा० उ०, ६।८३) श्रुति मे ईक्षण एवं बहु भवनेच्छा को जो उक्तिहै, 
यहं वह्‌ शक्ति अथवा माया है, माया- दम्भ, कृपा, शक्ति प्रभृति अथं का बोधक है । यहां कापञ्य अथं 
मे “माया शब्दं का प्रयोग नहीं हभ है, उस का कारण --रजोगुणादि का निषेध हेतु प्राकृतिक माया- 
काषण्य.कां निरास हया है । “श्रव्तते यत्र शोक की व्याख्या पक्षान्तरसे करनेसे भी उक्तार्थही 
प्रतिषन्न होतः हैः । जहाँ रज-तमोगुण का सम्बन्धि स्व नहीं है, एवं “मिश्र” शाब्द से अपुथक्मूत गुणत्रय 
रय प्रधान भी नहीं है, ईचितन्य कस्तु के अभाव से काल एवं माया भी नहीं है, (प्रधान एवं नाया का 
विभेद, पश्चात्‌ विवेचित होगा) सुतरां जव माया ही नहीं है, तव मायिक वस्तु जो नहीं है, उसका निर्णय 
कंमुतिक न्यायं से हुआ । रजः तमोगुण के निषेध तन्मिभित सत्व नहीं है, यह कहना केवल पिष्टपेषण ही है । 

` वकुण्ठःसोकः को गुणातीत करने से निविेषत्व की आशा नहीं, इसलिए “हरेः शब्द के द्वारा 
स्वैरूपेमूर्त- वस्त्वनतिरिक्त है, तदीय शुद्ध सत्त्वात्मिका शक्ति का विलास है--वह प्रकटित हुआ 1 

पा्यो्तर खण्ड को कारिकामें उक्त है- | 

“न तद्‌ भासयते सूर्य्यो नं शक्ञाङ्मो न पावकः । यद्गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं हरेः ॥ यहाँ सु्यं- 
चन््राडि प्रकाशित नही होते हैँ । एेखा कहने से उक्त धाम, स्वयं प्रकाशस्वरूप है, उसक! स्पष्टीकरण हुजा । 


भगवत्तस्वनिर्णयः | [ ३१ 
अनयोरथंः-- हे ईश ! यद्यपि सत्वं रजस्तम इति तवेव मायाकृता लीलाः; कथम्भूताः ? 
अस्य विश्वस्य स्थित्यादिहेतवः, तथापि या स्वमी सेव प्रशान्त्ये प्रकृष्टसुखाय भवति, 
नान्ये रजस्तमोमय्यौ । न केवलं प्रशान्त्यभावमात्रमम्ययोः, किन्तु अनिष्टजच त्याह-व्यसनेकति ॥ 
हे भगवन्‌ तस्मात्तव शुङ्कां सस्वमयलीलाधिष्ठात्रीं तनुं भरीविष्णुरूपां कुशला निपुणा भजन्ति 
सेवन्ते, न त्वन्यां ब्रह्मद्रादिरूपां तथा तावकानां जीवानाश्च मध्ये शृङ्कां सत्वेक-निषठां तनु 
तददूक्तलक्षणस्वायम्भुवमन्वादिरूपां ते भजन्ति अनुसरम्ति, न तु दक्ष-भेरवादिरूपाम्‌) 
कथम्भूताम्‌ ? स्वस्य तवापि दयित्ताम्‌, लोकशान्तिकरत्वात्‌ । ननु मम रूपमपि सत्वात्सकमिंति 
प्रसिद्धम्‌, तहि कथं तस्यापि मायामयत्वमेव ? नहि न हीत्याह-सात्वताः श्रीभागवत 
सवंसम्वादिनी 
बरह्म गोऽपि पूर्ववत्‌ पुच्छत्वमेवापतेन । तत्र यदि वचनान्तर-स्वारस्येनावयवता स्यान. तरहीहा पि पूवैदशितत्वेन 
भविष्यति । तथा, (त° ३।५।१) ("तस्यैव एष एव शारीर आत्मा यः पूवस्य तस्माद्‌ वा एतस्मात्‌" 
इत्यनेनात्मत्वेनोपक्रान्तस्वानन्दमयस्यैव सर्वत्र शारीग्त्वं प्रनिपद्यते; -श्रति-निरदिष्टपृथिष्यादि- लक्षण- 
शरी रान्तर्यामित्वपेक्षयेति शरीर्त्व-श्रवणमपि न दोषाय । यद्वा, आनन्दमयत्वेपि "तस्यैव एष एव शारीरः 
आत्मा” इन्यनेन यत्तम्याप्यात्मान्यः श्रूयते, तत्त्‌ तस्यात्मान्तरं नास्तीति-विवक्षथा;--शिलाषुत्रस्यःतुं 
शिलापुत्र एव शरीरम्‌" इतिवत्‌, -यथान्येषामन्नमयस्य प्रसिद्धशारीरत्व-निषेधस्तु (ब्र सु> ११९१६) 
"नेतरोऽनुपपत्तेः" इत्यादौ स्वयमेव सूत्राकारः करिष्यते । 

तस्मादानन्दमय-शब्देन परब्रह्म चोच्यते; तथा, (त° २।६।२) "सोऽकामयत इत्ति, (त° २।७।१) "रसो 
वै सः' इति पृलिद्धंनंव निहशादपि स एव; न तु पुच्छम्‌ । तततः (त° ३।१०।५) 'एतमानन्दमयम्‌? 
इत्यत्रान्तिम-वाकचचे च तच्धिह्‌ शः संवदते; (ते० २।१।३) (तस्मादुवा एतस्मादात्मनः" इत्यस्मादास्म-लन्दा* 
क्षेण तन्निह्‌ गतिश्च; विप्रकर्षतिशय एव पराहतः । 

अनुवाद- 

इस प्रकार धाम का वर्णन कर धाम॑स्थ भक्तब्रन्द का वर्णेन. करते है “अनुवृत्ति अर्थातुः भ्रीमगवान्‌ को 
सेवा ही जिन का.एकमात्र व्रत है, ठेसे पाषेदगण के द्वारा परिचरत हैँ ।. जो लोक सत्त्व प्रभव देढगण, एव, 
रजः तमः प्रभव असुरगण द्वारा अचित है, अर्थातु.उन सव कौ अपेक्षा धेषु हँ । इस से पहले जि प्रकार. 
श्री भगवानु का नित्य सच्चिदानन्दमयत्व प्रदर्शितं हा है । उस प्रकार उन के धाम एवं धामस्थ पाषंद 
भक्तगण भौ सच्चिदानन्दमय है यह स्पष्टीकृत हभ । कारण उक्त धाम ममन के समयः नित्य पाहः 
अथवा लब्ध सालोक्य पाषेदगणों के भजनानुरूप गुणातीत मुक्ति लाभ होता है। 

“श्यामावदाता” श्ोकमें उसका वणेन हुआहै\ जो लोक इयामकान्ति, एवं उज्ज्वल, इत्यादि; 
पद्मपत्र के समान नेत्र, पीत वस्त्र, अति कमनीय, अतिसुकुमार, उत्तम प्रभाविशिष्ठ मणि समुह जिम के 
पदकादि आभरण मे खचित हैँ । इसके मध्य में कोई कई व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के सारूप्य को प्राप्त किये हैः।; 
कुह व्यक्ति प्रवालादि फौ समवेता प्राप्त किए है, एवं रक्तवणं पीतवर्णं से श्चोभित हैँ । शपाम, हरित, 
अरुण, शु श्रादि श्रभगवान्‌ को मुत्ति की उपासना करके उन उन मूत्ति के सारूप्य लाभ किए हैँ । 

यहां “श्रौ स्वूपदाक्ति है । रूपिणी- उन की प्रेयसीरूपा । मान- पुजा, विभति-- निज खखीरूप, 
प्रणयभाजम का- श्रीहरि का । पूर्वोक्त यत्‌ शब्दसमूह के विशेष्यत उक्त वेङ्गण्ठ लोक को जनना होगाः। ` 

यहाँ “सात्वत पति" शब्द से समस्त यादवगणों के पति - अथं जानना होगा 1. द्वितीय. स्कन्धो: 
श्नीश्युकदेव कौ उक्ति के साथ एक वःकचता करने से उक्त अथं लाम होता है । लक्ष्मीपति, यज्ञपति; प्रजएवतिः 


३२ | । [ श्रीभगवतुसन्दभे 
यत्‌ सत्वं पुरुषस्य तव रूपं प्रकाशमुशन्ति मन्यन्ते, यतश्च सत्त्वात्‌ लोको वेकुण्ठाख्यः प्रकाशते, 
ततु अभयमात्मसुखं परब्रह्मानन्दस्वरूपमेव, न त्वन्यत्‌ प्रकृतिजं सत्वं तदिति । अत्र सत्त्व- 
शब्देन स्वप्रकाशता-लक्षण-स्वरूपशक्तिदृ्तिविशेष उच्यते; (भा० ४।३।२३) “सत्वं विशुद्धं 
वसुदेवशब्दितं, यदीयते तत्र पुमानपावृतः" इत्याद्युदाहरिष्यमाणानुसारात्‌ । अगोचरस्य 
(प्राङृताप्रत्यक्षवस्तुनः प्रत्यक्षत्वे कारणं प्राकृतं सत्त्वं) गोचरत्वे हेतुः प्रकृतिगुणः, सत्वमित्य- 
शुद्धसत्व-लक्षणप्रसिद्धचनुसारेण तथाभूतचिच्छक्तिवृत्िविशेषः (अप्राङृताप्रत्यक्षलस्तुनः 
प्रत्यक्षत्वे कारणं चिच्छक्तिवृत्तिविशेषः) स्वमिति सद्धतिलाभान्च । ततश्च तस्य स्वरूप- 
शक्तिवृत्तित्वेन स्वरूपात्मतेवेत्युक्तम्‌, तदभयमात्मसुखमिति । शक्तित्वप्राधान्यविवक्षयोक्तम्‌ 


लोको यत इति । अर्थान्तरे भगवद्िग्रहु प्रति (भा० ३।६।२) रूपं यदेतत्‌" इत्यादौ शुदढसत्व- 
सर्वसम्बादिनी 
किण्व, (वै०२।१।२) "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति यल्लक्षितम्‌, तदेव (त° २।१।३) (तस्माद्वा एतस्मादात्मनः" 

इत्यनेन निदश्यते । तस्य च सर्वान्तरत्वेनात्मत्वं व्यञ्जयदुवाकचं तं तमतिक्रम्य (त° २।५।१) "अन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः इव्यानन्दमय एवात्मत्वं समापयत्ति। तत आत्म-श्ब्द-कषंरोनापि स एवाद्यतः स्यात्‌; 
न चात्मत्वेनानिदष्टः पृच्छमिति। एवं श्रुतिभिरपि (भा० १०।८७।१७) ““पुरषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्न- 
मयादिषु यः, सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमुतप्र” इत्यत्रान्नमयादि-साहोदर्याच्चरमो य दति पुलिङ्ध- 
निह शाच्चानन्दमय एव परं ब्रह्म त्य ्गीक्रियते । चतुरकेदशिखा तु स्पष्टमेव व्याचष्टे--'स शिरः" इस्या{दना। 
तस्मादानन्दमय आत्मां प्ररब्रह्यं वेत्ति स्थितम्‌ । 

श्रथ तत्राप्याशद्कुच सूत्रयति-(ब्०सु० १।१।१३) “विकारशब्दान्न ति चेन्न, प्राचुर्यात्‌"; अचर प्राचुयं 
एव मयङ्विहितः, न विकार इत्यथः । त्देकवस्तुन्यपि प्राचुर्यं यूज्यते,--प्रचुरप्रकाश्चा रविः" इतिवत्‌; 
प्राचुर्यं ह्यत्र प्रकाशस्य चन्द्रायपेक्षया; ततश्च प्रकाशः प्राचुर्येण परस्तुतोततरेति विवक्षया 'प्रकाशोमयो रविः" 
इत्यपि स्यात्‌ ; - (पाणिनि-मू० ५।४।२१) तत्‌प्रकृतवचने मयद्‌" इत ॒स्मृतेविपयत्वं हर्यत इति । अत्रेति 
भेदविवक्षा च श्रतिमायाः शरीरम्‌ इतिवत्‌ । प्रयुज्यते च--श्रह्यतेजोमयं दिव्यम्‌" इति श्रीहरि वरो (विष्णु-प० 
११४।६); (भा० १०१४७१३१) “जात्मा ज्ञानमयः शुद्धः” इति द णेऽपि । अतएव ततुप्रकृतः-' इति कर्मधारय- 
त्वेनापि व्याख्यायते । तदेतद्‌विवृतं श्रीरामानुजश्रीपादेः-- (ब्र०्सू० १।१।१४-- श्रीभाष्ये) ““ततुप्रचुरत्वं हि 

। अनुवाद-- 

विविध बुद्धि के पति, लोकपति, धरापति, अन्धक, व्रृष्णि, सात्वत कुल के पालक, नित्यञश्रय, एवं 
जो उन के अनुभविगणों के आश्रय है, उन भगवान्‌ हमारे प्रति प्रसन्न होवे । य्ह 'यदुपति' अथं स्पष्ठत 
ही उक्त है । 
` शरृत्यप्रसाद--दक्णंक वृन्द के प्रति इस प्रकार कृपा निक्षेप करते हँ, जो उनसव के सम्बन्ध में आसव 
रस के समान आनन्ददायक एवं वाह्य वृत्ति तिरोहित कारक है । 

वक्ष के वाम भाग में अवस्थिता स्वणेरेखाकारा श्रौ--लक्ष्मी. परिश्ोभिताहै। यहाँ शक्ति शब्द से 
पाद्मोत्तर खण्डोक्त योगपीठ में ्वणत-- “धर्मज्ञान रेश्व्ग्यादि चतुर्विधा शक्ति को बहिर्धा शक्ति नहीं 
जानना चाहिये । वहाँ षोड़श शक्ति का भी वणेन है । चण्डादि हारपाल एवं कुमुदादि के हारा सुरक्षित 
है । तन्मध्ये चण्ड, प्रचण्ड-पूवे द्वार मे, भद्र, सुभद्र-पश्चिम द्वार मे, जय, विजय-उत्तर दार मे, धाता, 
विधाता-दक्षिण हार मेहै। हे शुभानने! कुमुद, कुमुदास्य, पुण्डरीक, वामन, शङ्धुः करणं, स्वनेत्र, 
सुमुख, सुप्रतिष्ठित-पूवं दिक्पति है, उनके मध्य में-कुमुदादि अशृशक्ति-दो दो कर क्रमान्वय से अग्नचादि 


भगवत्तत्वनिर्णंयः | [ ३३ 
स्वरूपमात्रत्वप्रतिज्ञाभङ्धः । अभयमित्यादौ प्राञ्चलताहानिश्च भवति । अन्यतु-पदस्येकस्येव 
रजस्तमश्चेति द्िराचृत्तौ प्रतिपत्तिगौरवं चोतुपद्यते । पुवंमपि नान्ये" इति द्विवचनेनैव दे 
परामृष्टे । तस्मादस्ति प्रसिद्धादन्यतु स्वरूपभुतं सत्वम्‌ । यदेवेकादशे (भा० ११।४।४)- 
'यतुकाय एष भुवनत्रयसल्निवेशः' इत्यादौ ञानं स्वतः" इत्यन्न टीकाकृन्मतमु-"यस्थ स्वरूप- 
भूतात्‌ सत्त्वात तनुभृतां ज्ञानम्‌ इत्यनेन; तथा-(भा० ५।७।१४) "परोरजः सवितुर्जातवेदो, देवस्य 
भगेः' इत्यादो श्रौभरतजाप्ये तन्मतं परोरजो रजसः प्रकृतेः परं शुद्धसतत्वात्मकमित्यादिना। 
अतएव प्राकृताः स्वादयो गणा जीवस्येव, न तु ईशस्येति श्वयते । यथेकादशे(भा०११।२५।१२) 
(सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेव मे' इति; श्रीभगवदुपनिषत्‌सु च (७।१२-१४)- 
“ये चैव सात्विका भावा राजमास्तापर्चये । मत्त एवेति तान्‌ विद्धिन त्वहं तेषुते मयि ।॥४१॥ 


त्रििर्गृणमयेभविरेभिः सर्वमिदं जगन्‌ । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ॥४२॥ 
देवी ह्यषा गणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपर्न्ते मायामेतां तरन्ति ते" ॥४३॥ इति । 


यथा श्रीदशमे (भा० १०।८८1५)-- 

"“हुरिहि निगणः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 

स॒ सवंहगुपद्रष्ा तं भजन्निर्गुणो भवेत्‌" ॥४४। इति; 
श्रो विष्णुपुराणे च (१।६।४३)- 

“सत्त्वादयो न सन्तीशै यत्र प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सर्वंशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु” ॥४५।। इति । 
अत्र प्राकृता इति विशिष्याध्रकृतास्त्वन्ये गुणास्तस्मिन्‌ सन्त्वेवेति व्यञ्जितं तत्रेव (वि०्पु०१।१२।६६) 
““ह्ा दिनी सन्धिनी सस्वित्य्येका सवंसंश्रये । ह्भादतापकरी मिश्वा त्वयि नो गणवज्जिते"" 11 ४६।॥ इति । 

तथा च दशमे देवेन्द्रेणोक्तम्‌ (भा० १०।२७।४} - 
“विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌ । 
माधामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते तेऽग्रहुणानुबन्धः” ॥४७॥ इति । 
सवंसम्वादिनी 
ततु प्रभूतत्वम्‌; तच्चेतरस्य पत्तं नावगमयति; अपि तु तस्याल्पत्वं निवत्त यति । इतरस्धावासनडावौ वु प्रमाणान्तरा- 
वसेयौ । इह च प्रमाणान्तरेण तदभावोऽवगम्यते; - (छा० ८।१।५) "अपहतपा प्रा" इत्यादिना, (माण्डूक ०५) प्रज्ञानघन 
एवानन्दमयः इत्यादिना च । तत्रंतावदेव वक्तन्यम्‌;-- ब्रह्मानन्दस्य प्रभूतत्वमन्यानन्दस्याल्पत्वमपेक्षत इति । उच्यते 
च ततु--(तं० २।८।२) “स एको मानुष आनन्दः" इत्यादिना जीवानन्दापेक्षया, ब्रह्मानन्दो निरतिश्चय-दलापन्नः प्रस्तुत 
इति" इति । 

अतएवानन्दमयं प्रस्तुत्य, (तै० २।७।१) "रसो वें सः, रसं ह्य वायं लब्प्वानन्दी भवतति"; “को ह्य वान्यात्‌ 
कः प्राण्यात्‌ ?--यदेष आक्राक् आनन्दो न स्यात्‌; एष ह्य वानन्दयात्ति'; (तै ०२।८।१) 'सेषानन्दस्य मीमांसा 

अनुवाद- 
दिकपति हैँ । कुमे, नागराज, त्रयीश्वर, वैनतेय, छन्वः समुह एवं समुह मन्त्र भगवानु के पौठर्प हैँ । 
च्रयीश्वर शब्द - वेनतेय क। विक्ञेषण है । इस प्रकार उक्त पाद्मोत्तर खण्ड वचन का परन्योम प्रकाज्ञक 
अर्थ हुजा है, उस को एवं आगमादि सिद्ध श्रीकृष्ण योगपौठ को एक प्रकार जानना होगा । एवं वहाँ जो 
षोड़श शक्ति का वृत्तान्त है, वहु स्वथं भगवानु रीकृष्ण काही है । श्रीकृष्ण सन्दभं में उदाहरण स्वरूप 
उद्धृत प्रभास खण्ड के वचन से बहु सुस्पष्ट होगा 1 
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अयमथेः--धाम स्वरूपभुतप्रकाशशक्तिः । विशुद्धसत्वमाहं विशेषणद्रयेन-ध्वस्तरजस्तमस्क 
तपोमयमिति च; तपोऽव्र ज्ञानं (त° ३।२।१) ‹ स तपोऽतप्यत” इति श्रुतेः, तपोमयं प्रचुरज्ञान- 
स्वरूपं जाड्यांशेनापि रहितमित्यर्थः (भा० १०।४७।२१) “आत्मा ज्ञानमयः शुद्धः" इतिवत्‌ । 
अतः प्राकतसस्बमपि व्यावृत्तम्‌ \ अतएव मायामयोऽयं सत्त्वादिगुणप्रवाहस्ते तव न विद्यते 
यतोऽसाव्रज्ञानेनेवानुबन्ध इति! अतएव श्रीभगवन्तं प्रति ब्रह्मादीनां सयुक्तिकं वाकचम्‌ 
{भाग १०।२।३४-३५)- 
“सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ, शरीरिणां शेय उपायनं वपुः । 
वेदक्रियायोगतपःसमाधिभि,-स्तवाहणं येन जनः समीहते ॥४८॥ 
सतत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्‌,-विज्ञानमज्ञानभिदापमाजेनम्‌ । 
गुणप्रकाशं रनुमीयते भवान, प्रकाशते यस्य चयेन वा गुणः” ।1४्६। इति । 
अयम्थः- सत्वं तेन (सत्त्वेन) प्रकाशमानत्वात्तदभिन्नतया रूपितं वपुभंवान्‌ श्रयते 
प्रकटयति । कथम्भूतम्‌ ? सत्वं विशुद्धम्‌, अन्यस्य रजस्तमोभ्याभमिश्चस्यापि प्राकृतत्वेन 
जाज्यांशसम्बलितत्वान्न विशेषेण शुद्धत्वमु । एतत्तु स्वरूपशक्तचयात्मत्वेन तदंशस्याप्यस्पशदितीव 
शुद्धमित्यथंः । किमथ श्रये ? शरीरिणां स्थितौ निजचरणारविन्दे मनःस्थर््याय सर्वत्र भक्ति- 
सुखदानस्यैव त्वदीयमुख्यप्रयोजनत्वादिति भावः, (मा० १।८।२०) भ्भक्तियोगविधानाथेम्‌" इति 
भीकुन्तीवाक्यात्‌ । कथम्भूतं वपुः ? श्रेयसां सवेषां पुरषा्थनिामुपायनमाश्नयं नित्यानन्त- 


परमानन्दरूपमित्यथेः \ अतो वपुषस्तव च भेदनिदेशोऽयमौपचारिक एवेति भावः । अतएव 
स्वसम्वादिनी 

भवतति"; (तै० २।९।५) "एतमानन्दमयमुपसंक्रामयत्ति'; (त° २।६।१) "आनन्दं ब्रह्मणो विद्भान्‌ न विभेति 
कुतश्चन, इत्यानन्दानन्दमययोरेका्थंता-चिन्यासेनाम्यासो हर्यते । (त०३।६।१) "आनन्दो ब्रह्य ति व्यजानात्‌" 
इति (तं ० ३।२।१) “अन्न ब्रह्म ति व्यजानात्‌" इत्यादिवत्‌ तमानन्दमयमेव स्फुट मभ्यस्यत्ति । तदेकस्वरूपे- 
ऽप्यानस्दमये प्रियादि-मेदश्च प्रातस्त्य-साङ्धवीय-माध्यार्िव-मेदवद्धानुःप्रकाशे। अतएवैतस्मिन्नानन्दमये 
वस्त्वन्तराभाव-विवक्षयेवोक्तम्‌- (त° २।७२) "यदा द्य वेष एर्तास्मन्न्‌_दरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं 
भवति, इति; शिवा (त° २।७।२) "यदा ह्य वेष एतस्मिन्नहश्येऽनात्म्येऽनिरुक्त ऽनिलयनऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, 
अथ सोऽभयं गतो भव्ति इत्ति पूर्वोक्तः सव॑दा तक्निष्ठेव कत्तंव्या;--तच्र व्यवधानकर्तुभेयं भवतीत्यथंः। 
तदूक्त श्रीपराशरेण,- (गारड़ पल ० २३४।२३) 

“सा हानिस्तन्महच्छ्र स मोहः स च विश्रमः । यम्मुहृ्तं क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते" ॥८॥ इति । 

अनुवाद-- 

, - “स्वे: अर्थात्‌ स्वख्यश्रुत रेश्व्यादि युक्त, योगिगण के रेश्वर्य, अनित्य, आगन्तुक एवं नश्वर हे । 
भीभगवानरू की कृषा से कदाचित्‌ आभास रूप से प्रकटित होता है । 

“स्व सवर्प में रममाण- नित्य धाम वेकुण्ठ मे रममाण है ।! तञ्जन्य ईश्वर-अर्थाततु जिनमें किसी भी 
घ्रकार की पराधीनता नहीं है । 

परमहंस पदवौी- अथवा ज्ानमागं के आश्रय मे उक्त पादपद्म का प्रकाश हुआ है, अतः सच्चिदानन्द 
स्वरूप है, कारण-तञ्चातीय ज्ञान के उत्तर काल में निस की स्कृत्ति होती है, बह कभी भी सच्चिदानन्द 
भिन्न अपर वस्तु नहीं हो सकती है । 
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येन वपुषा यद्रपुरालम्बनेनेव जनस्तवाहृणं पूजां करोति । केः साधनः ? वेदादि भिस्त्वदालम्ब- 
कंरित्यथंः । साधनैस्त्वर्दपितेरेव त्वदहंणप्रायतासिद्धावपि वपुषोऽनपेक्षत्वात्‌ । ताहशवपुः- 
प्रकाशहेतुत्वेन तस्य विशुद्धसत्वस्थ स्वरूपात्मकत्वं स्पष्टयन्ति--हे धातश्चेद्‌ यदि इदं स्वं 
यत्तव निजं विज्ञानमनुभवस्तदात्मिका स्वध्रकाशताशक्तिरित्यथः, तच्च भवेत्तहि तु अज्ञानभिदा 
स्वप्रकाशस्य तवानुभवप्रकार एव माजेनं शुद्धिमवाप । सेव जगति पय्यवसीयते, न तु 
तवानुभवलेशोऽपीत्यथः। ननु प्राकतसत्वगुणेनेव ममानुभवो भवतु, कि निजेनेत्याह-प्राकृत- 
गुणप्रकाशेभंवान्‌ केवलमनुमीयते, न तु साश्नाद्‌क्गियत इत्यथः । अथवा तव विज्ञानरूपमनज्ञान- 
भिदाया अपमाज्ञनश्च यत्नजं सत्वं तद्यदि न भवेत्‌ नाविर्भवति, तदेव प्राकृतसत्वादिगुण- 
प्रकाशेभेवाननुमीयते त्वन्निजसत्वाविभविन तु साक्षातृङ्कियत एवत्यथैः । तदेव स्पष्टयितुं 
तत्रानुमाने दे विध्यमाहुः-यस्य गुणः प्रकाशते, येन वा गुणः प्रकाशत इति । अस्वरूपभूतस्येव 
प्राकृतसच्वादिगुणस्य त्वदव्यभिचारिसम्बन्धित्वमात्रेण वा त्वदेक-प्रकाश्यमानतामात्रेण वा 
त्वल्लिङ्धत्वमित्य्थः । यथारुणोदथस्य सूर्य्योदयसाच्चिध्य-लिङ्धत्वं यथा वा धरूमस्याग्नि- 
लिङ्खत्वमिति तत उभयथापि तव साक्षाद्‌कारे तस्य (प्राङृतगुणस्य) साधकतमत्वाभावो युक्त 
इति भावः । तदेवमप्राकृतसत्वस्य त्वदीयश्वप्रकाशतारूपत्वम्‌, येन स्वप्रकाशस्य तव साक्षात्‌- 
कारो भवतीति स्थापितम्‌ । अत्र ये विशुद्धसस्वं नाम प्राकृतमेव रजस्तमःशुन्यं सत्त्वं तत्‌- 
काय्यं भगवद्विग्रहादिकं मन्यन्ते ते तु न केनाप्यनुगृहीताः । रजःसम्बन्धाभावेन स्वतःप्रशान्त- 


स्वभावस्य सवंत्रोदासीनताकृतिहेतोस्तस्य क्षोभासम्भवात्‌, विद्यामयत्वेन यथावस्थितवस्तु- 
सवेसम्वादिनी 

तस्मात्‌ प्रभूतानन्द एवानन्दमयः; अथवा, अत्रानन्द-शब्देन प्रियादिषु य आत्मा प्रोच्यते, स एव गृह्यते । 
ततदच तस्य प्रियादिभ्यो भेद-विवक्षया चात्मत्तया च ततुप्राचयंमन्नमयो यज्ञ इतिवदेव सङ्गच्छते अभेद- 
विवक्षया त्वानम्दत्वेन चाम्यासोऽपीति। 

ननु विकाराथंक-मयट्‌ प्रवाहान्तःपत्तिततव्वादकस्मात्‌ श्रद्धजरती'वत्‌ प्राचर्यर्थ न युज्यते ? मेवम्‌; 
पूर्वोदाहूत।भ्यासबलादुयुज्यत एव । प्रवाह-प्रवेशे तु ब्रह्य पुच्छमित्यत्र पृच्छ-शब्दोऽपि दूष्येदित्यवोचामः 
शिवा, अन्नमयादिष्वपिन सर्वत्र व्रिकाराथताधिगम्यते,- तन्मतेऽपि प्राणमय एव व्यक्तत्वात्‌; तत्रहि 
प्राणापानादिषु प्राणवृत्े; प्राचुयदिव मयद्‌ । (त° २।२।३) “पृथिवी पृच्छ प्रतिष्ठा? इत्यत्र च पृथिन्यभिमानि- 
देवतायां प्राणविकारत्वाभावः । 

द- 

ध प्रजासूष्टि के निमित्त ब्रह्मा को निज अर्थातु निज अंशभूत पुरुष का शासन योग्य है, यह्‌ निश्चप आपने 
केया । 

य्ह पर एेसी आशद्धा नहीं हो सकती है--“भगवान्‌ के अंशत पुरुष ही ब्रह्मा को स्वीकार करेगे, 
कारण,- भगवानु परावस्था मे अवस्थित है, प्राकृत सष्ठ कर्ता के सहित जिस का सम्बन्ध है, उस के साथ 
भीभगवानू के सम्बन्ध का प्रयोजन ही क्या है ? समाधान । 

तच्चन्य ही मूल मेँ “श्रियः प्रियं" शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात जो श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेमवान्‌ है, 
उसके प्रति श्वी भगवान्‌ भी प्रेमवहा अथवा भक्तानुकम्पी होते है, एेसा होने पर ही “प्रीयमाणं” “प्रोतमनाः'' 
विज्ञेषण इय भ्रीभगवानु के सकृप प्रेमोल्लासातिश्ञय्य का प्रकाक्ञक है । आपने जो सहास्य वचन विन्यास 
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प्रकाशितामात्रधर्मत्वातु, तस्य कल्पनान्तरायोग्यत्वान्च । तदुक्तमपि अगोचरस्य गोचरत्वे 
हेतुः-प्रकृतिगुणः सत्त्वम्‌, गोचरस्य बहुरूपत्वे रजः, बहुरूपस्य तिरोहितत्वे तमः, तथा 
परस्परोदासीनत्वे सत्त्वम्‌, उपकारित्वे रजः, अपकारित्वे तमः, गोचरत्वादीनि स्थितिसृष्टि- 
संहारा (गोचरत्व-बहुरूपत्व-तिरोहितत्वानि) उदासीनत्वादीनि चेति । 

अथ रजोलेशे तत्र मन्तव्ये विशुद्धपदवेयथ्यमित्यलं तन्मतरजोघट-प्रघटू नयेति । पाद्मोत्तर- 
खण्डे तु (९१।५६-५८) वेकुण्ठनिरूपणे तस्य॒ सत्वस्याप्राकृतत्वं स्फुटमेव दशितम्‌, यत उक्त 
प्रकृतिविभूतिवणनानन्तरम्‌-- 

"एवं प्राकृतरूपाया विभूते रूपमुत्तमम्‌ । व्रिपाद्विभूतिरूपन्तु श्ृण्‌ भूधरनन्दिनि ।॥५०॥ 

प्रघानपरमन्धोम्नोरन्तरे विरजा नदी । वेदाद्धस्वेदजनिततोये. प्रस्राविता श्युभा ॥५१॥ 

तस्याः पारे परब्याम त्रिपादुभूतं सनातनम्‌ । भपृतं शाश्वतं नित्यमनन्तं परमं पदम्‌। 

शुद्धसत्त्वमयं दिव्यमक्षरं ब्रह्मणः पदम्‌” ॥५२॥ इत्यादि । 
तदेतत्‌ समाप प्रासद्धिकं शुद्धसत्वविवेचनम्‌ । अथ श्रवतते' इत्यादिकं प्रकृतमेव पद्यं 

व्याख्यायते । ननु गुणाद्यभावान्निविशेष एवासौ लोक इत्याशङ्कय तत्र विशेषस्तस्याः शुध 
सत्त्वात्मिकायाः स्वरूपानतिरिक्तशक्तरेव विलासरूप इति च्योतयंस्तमेव विशेषं दशंयति- 
हरेरिति। सुराः सत्तवभ्रभवाः, असुरा रजस्तमःश्रभवास्तरच्चिताः, तेभ्योऽहृत्तमा इत्यथः, 
गुणातीतत्वादेवेति भावः। तानेव वणेयति (मा० २।९।११) श्यामावदाताः" इति; श्यामाश्च 
अवदाता उज्ज्वलाश्च इति, पद्मनेत्राः, पीतवस्त्रा, सुरुचोऽतिकमनीयाः, सुपेशसोऽतियुकूमाराः । 


उन्मिषन्त इव प्रभावन्तो मणिप्रवेका मण्युत्तमा येषु तानि निष्काणि पदकान्याभरणानि येषां 
सर्वसम्बादनी 

स्वमते त्वन्नरसमयस्यापि प्राचुयथित्ता। अन्नरसो ह्यन्नविकारस्तदुपलक्ितत्वेनान्योऽपि तद्विकारो 
लभ्यते। स च-जलादि-प्रचुर इति,-- (पाणिनि सु० ४।३।१५०) नन दइचयचश्छन्दसि' इति छन्दसि विकारार्थे 
मयदट्‌-निषेघात्‌ । किच्छ, आनन्द-शब्देन तत्र शुद्धं ्रह्यं व मतमु; तस्य च विकारोन सम्भवति । तस्मान्न 
विकारा्थता-प्रात्निः । हत्वन्तरेण सूत्रयति -- (बु १।१।१४) ^तद्धेतुव्यपदेशाच्च' इति; इतश्च प्राचुर्यं 
मयट्‌, नतु विकारार्थ; यस्मादानन्दहेतुत्वं त्स्य॑वोपदिशति श्रृतिः-(तं० २।७।१) "एष ह्य वानन्दयातिः इति; 
आनन्दयतीत्यर्थः । यथा लोके प्रचुरप्रकाणश-लक्षणः सूर््यादिरेव सवं प्रकाशयति, न तुच्छप्रकाशलक्षणः क्षुद्र , 
तारकादिः; न चप्रक{शत्रिकरार-प्रचुरोऽपि जलादिस्तथा सवेतोऽपि प्रचुरानन्दलक्षणं ब्रह्य व सवंमानन्दयेत्‌; 
भनेन हेतु-व्यपदेश्चेन प्राचुय्यस्य स्वरूपातिशयपरत्वमेव न्यज्यते । प्रकाशयुक्तं न च रत्नादिना यत्‌ प्रकाशनम्‌, 
तदपि तत्र स्थितेन प्रकाेनैव भवति, नतु पा्िवांश्चैन । तस्मादानन्द एवानन्दयति; तदेतदुव्यञ्जितम्‌ - 
एव-कारेण श्रुत्या (त° २।७।१) "एष ह्यं व' इति । 
। अनुवाद- 
करिया है-उस से प्रीति लक्षण एवं सङ्ृपा करग्रहण के हारा प्रीत्यातिशय्य हौ स्थिरीकृत हुजा है । 

ब्रह्मा श्रीकृष्ण के उपासक थे । तापनी वाक्य से उसका वणेन हुमा है, ब्रह्मसंहिता ५।२९-३३ में उक्त है - 
धीभगवानु के नाभिकमल में चतुवेदस्वरूप चतुमुंखविशिष्ट ब्रह्मा उत्पन्न हुये थे । जन्मग्रहण के पश्चातु 
भगवत्‌ शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर पूवं में जिस प्रकार सृष्ट कार्य्यं किये थे, उक्त संस्कार से संस्कृत, अर्थात्‌ 
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ते; सुवच्चंसस्तेजस्विनः; प्रबालेति-केऽपि तेभ्यः भ्रीभगवतुसारूप्यं लब्धवुयोऽभ्ये प्रबालादि- : 
समवर्णा; । पुनरपि लोकं वर्णयति, (भा० २।९।१२) “श्राजिष्णुभिः इति, (मा० २।९।१३)- 
शरीर्य्र' इति श्रीः स्वरूपशक्तिः, रूपिणी ततुत्रेयसीरूपा; मानं पूजाम्‌; विभूतिभिः स्वसली- 
रूपाभिः; प्रेङ्कमान्दोलनं विलासेन धिता; कुसुमाकरो वसम्तस्तदनुगा श्रमरास्तंविविधं 
गीयमाना स्वयं प्रियस्य हरेः कम्मं गायन्ती भवति; (भा० २।६।१) ददर्शं ति, तत्र लोक इति 
प्राक्तनानां यच्छब्दानां विशेष्यम्‌ । अखिलसात्वतां सवेषां सात्वतानां यादववीराणां पतिः; 
(भा० २।५२०)- 

“धियः पतियेज्ञपतिः प्रजापति,-धियां पतिर्लोकपतिधेरापतिः । 

पति्गतिश्चान्धक-बृष्णिसात्वतां, प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥५३॥ 
इत्ये तद्राकचसम्बादित्वात्‌ श्रीभागवतमते श्रीकृष्णस्यैव स्वयं भगवत्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 
यच्च॑तदनन्तरं ब्रह्मणे चतुःश्टोकीरूपं भीभागवतं श्रीौभगवतोपदिष्ठम्‌, तन्न च (भा० ३।४५।१३)- 

“पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये, पश्ये निषण्णाय ममादिसर्गे । 

ज्ञानं परं मन्महिमावभासं, यत्‌ सूरयो भागवतं वदन्ति” ।५४॥ 
इति तृतीये श्नोमदुढधवं प्रति भरीकृष्णवाकचानुसारेण; (पू० ता० २६) - 

“यो ब्रह्माणं विदधाति पुर्वं, यो विद्यास्तस्मे गापयति स्म कृष्णः । 

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं, मुमृकषरव शरणममुं व्रजेत्‌" ॥५५॥ 
इति भोगोपालतापन्यनुस1रेण च तस्मं वोपदेषटू.त्वभ्रुतेः । (पृ० त० २९) “तदु होवाच-- 
बराह्मणोऽसावनवरतं मे ध्यातः स्तुतः पराद्धन्ति सोऽबुध्यत गोपवेशो मे पुरस्तादाविवंभुव"' 
इति श्रोगोपालतापन्यनुसारेणेव क्वचितु कल्पे धरीगोपालरूपेण च सृष्ट्यादावित्थमेव ब्रह्मणे 
दशितनिजरूपत्वात्‌ तद्‌धाम्नो महावकुण्ठत्वेन श्रीकृषणसन्दभें साधयिष्यमाणत्वाच्च द्वारकायां 
प्राकस्यावसरे भीसुनन्द-नन्दादिसाहचर्यण धरोप्रबलादयोऽपि ज्ेयाः। यथोक्तं प्रथमे 
(भा०१।१४।३२) “सुनन्द-नन्दशीषेण्या ये चान्ये सात्वतषेभाः'' इति । (मा० २।६।१५) भृत्य- 

सवंसम्बादिनी 
ननु पृच्छे (ब्रह्म'णब्द-संयोगात्तस्य ब्रह्मं ति सज्ञा युक्ता; कथं नामानन्दमयस्य तत्‌संज्ञा ? तत्रापि सूत्रयति 
(ब्र०स्‌० १।१।१५) “मान्वर्वाणकमेव च गीयते” इति; (तं०२।१।२) "सत्यं ज्ञान भनन्तं ब्रह्म" इति मन्त्रवर्णोदितं 
ब्रह वानन्दमयादित्वेन गीयते, -तदेधिवार-पतित्तत्वात्‌ । तथा हि (त° २।१।२) ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" 
इति जीवस्य प्राप्यतया ब्रह्यनिरष्टमु । (त° २।१।२) 'तदेषाभ्युक्ता' इति तदब्रह्याभिमुखीकृत्य प्रतिपाद्यतया 
अनुवाद-- 

पुर्वाम्यास प्राप्त सृष्टि करने का अभिलाषो हुये । किन्तु उस समय केवल अन्धकारमय जगत्‌ व्यतीत ओर 
कुं भी आपके हृष्ट गोचर नहीं हुये । ब्रह्मा को चिन्तित देखकर परमपुरुष श्रीभगवान्‌ देववाणी से ब्रह्मा को 
पूर्वोपास्य के उपासनीय मन्त्रराज का उपदेज्ञ प्रदान किए 1 उन्होने कहा- भो ब्रह्मन्‌ ! सैं सन्तुष्ट होकर 
ुर्वाराधित मन्त्र का स्मरण करा रहा हं । काम वौज पु्वंक-कृष्णाय गोविन्दाय गोपौजनवल्लभाय बद्ध 
जायन्त (स्वाहान्त) अर्थात्‌ “क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वहलभाय स्वाहा'' इस अष्ादजाक्षर मन्त्र 


३८ .] [ भ्रीभगवत्‌सन्दभं 
प्रसादेति हगेवातस्तव इव द्रष्टु.णां मदकरी यस्य तम्‌; धिया वक्षोवामभगे स्वणेरेखाकारयाः; 
(मा० २।६।१६) अध्य्हुणीयेति चतसः शक्तयो धम्म्याः, पाद्मोत्तरखण्डे योगपीठे त एव 
कथिताः; न बहि्रङ्धा अधरम्माद्या इति । तथाहि (वाचे, उ० €१।१००)- 

““धम्म-ज्ञान-तयेश्वय्यं-वेराग्यैः पादविग्रहैः। छग्‌यजुःसा माथ्व्वाणरूपेरनित्यं वृतं क्रमात्‌” ॥५६॥ इति । 
सषमस्तान्तस्तथाशब्द-प्रयोगस्त्वाषः । षोड़शशक्तयश्चण्डाद्याः । तथा च तन्नेव (६१।६०)- 
^“चण्डादिहारपालेस्तु कुमुदाय: सुरक्षिता” इति । नगरीति पुर्वेणान्वयः । ते च (पाद्ये उ० ६१।६१-६२)- 

“चण्डप्रचण्डौ प्रागूदारे याम्ये भद्र-सुभद्रकौ | वारुण्यां जयविजयौ सोम्ये घातुविधातरौ ॥५७॥ 

कुमृदः कुमुदाक्षश्च पुण्डरीकोऽथ वामनः। शङ्कु कर्णः सवेनेत्रः सूमूखः सुप्रतिष्ठितः । 

एते दिकूपतयः प्रोक्ताः पुरय्यामतर शुभानने" ।॥५५॥ इति । 

कु मुदादयस्तु द्रौ हौ आाग्नेयादिदिक्पतय इति शेषः । पश्चशक्तयः कूम्याः; यथा च तत्रेव 


(पाच्रे° उ° ६१।१०२)- 1 ति 
'्ूम्मश्च नागराजदच वनतेयस्त्रयीश्चरः । छन्दांसि सवंमन्ताह्च पीटरूपत्वमास्थिताः“ ।.५६॥ इति । 


त्रयीश्वर इति वेनतेयविशेषणमु, तस्य छन्दोमयत्वातु । तथा च तन्नेव यद्प्युत्तरखण्ड- 
वचनं तत्‌ परव्योमपरम्‌, तथापि ततुसाहश्यादागमादि-प्रसिद्धेश्च श्नीकृष्णयोगपीटमपि तद्‌वन्‌ 
जेयम्‌ । अत्र षोडशशक्तयः साक्षात्‌-श्रीकृष्ण एव भीकृष्णसन्दर्भे पुरस्तादुदाहरिष्यमाण-प्रभास- 
खण्डवचनात्‌ु श्रुता लम्बिन्यादय एव वा विज्ञेया इति । स्वः स्वरूपभरूतरेश्र्ययादिभिरयक्तमु । 
इतरत्र योगिघु अघ्न्‌ वे रागन्तुकनश्वरेस्तद्‌प्रसादादेव कदाचित्तदाभासरूपतयेव प्राप्तं रिव्यथः । 
स्वे स्व-स्वरूय एव धामनि श्रीवेकुण्ठे रममाणम्‌, अतएव ईश्वरम्‌, कथमपि पराधीनसिद्धित्वा- 
भावात्‌ । तहृशनेति यत्‌ पदाम्बुजं पारमहंस्येन पथाधिगम्यत इति सच्चिदानन्दधनत्वं तस्य 
व्यनक्ति । तं भ्रीयमाणमिति तं ब्रह्माणं भगवाद्‌ वभाषे, प्रजाविसर्गे काय्य निजस्य 
स्वांशभुतस्य पुरुषस्य शासनेऽहृणं योग्यम्‌ । नन्वसौ पुरुष एव तभनुगृह्णातु, श्रीभगवतस्तु 
परावस्थत्वात्तेन प्राङृतसृष्टिकर्ता सम्बन्धोऽपि न सम्बन्ध इत्याशङ्कध तस्य भक्तवात्सतल्यातिशय 
एवायमित्याहु-ग्रियं तस्मिन्‌ प्रेमवन्तम्‌; यतः सोऽपि प्रियः प्रेमवशः; तत्रापि प्रीयमाणमिति 
प्रीतमना इति च विशेषणं तदान प्रेमोल्लासातिशयद्योतकम्‌ । तं प्रति भगवत्‌प्रीतिचिह्ल- 


द्शंनेन तस्यापि ` तच्च प्रोत्यतिशयं व्यञ्चयत्ति-ईषत्‌स्मितरो चिषा गिरेति करे स्पशन्निति च। 


व सवंसम्वादिनी 
परिगृह्य छऋगेषा अध्येतुभिरुक्त त्यर्थः । तस्य च (तं ०२।१।३) तस्माद्वा एतस्मादात्मनः! इत्यत्राटम-शब्देनापि 


निद्ष्टस्य ब्रह्मण आत्मतया पय्यंवस्रानमानन्दमय एव दक्ितम्‌,--तत्रैवान्तरतमत्व-समाप्तेः। तस्मात्तत्रैव 
तातूपर्य॑वसानातु तत्तदानन्दविशेषोपलबन्धि-युतोदयस्यानन्दमयस्य परङ्रहयत्वं तेन मन्त्रेण सिध्यत्ति। 
भानन्दस्यापि ज्ञानाकारत्वा त्तस्य चानन्तत्वादिभििष्नत्वेऽपि तदरुपत्वान्ना्थभेदश्न;--भ्ुतिश्च (माण्डूक ० ५) 
अनुवाद- 
को उपासना करो, इस से तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि होगी । 
भगवानु आकाशवाणी से उपदेश प्रदान किये ! “तुम तपस्या करो, अभिलषित फल की सिद्धि होगी । 
आकाश-वाणी धवणानन्तर जगदूविधाता सृष्ट कायं सम्पन्न करने के निमित्त स्वीय आसन पश्मोपरि उपविष्ट 
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अस्य भरीङृष्णोपासकत्वं भीगोपालतापनीवाक्येन दसितम्‌,तथा च भीब्रह्मसंहितायाम्‌(५।२६-२३)- 
“तत्र ब्रह्मा भवदुभुयरचतुवंदी चतुर्मुखः ।६०॥ 
स जातो भगवच्छ॑क्तचा ततुकालं किल चोदितः । सिसृक्षायां मति चक्रे पूर्वसंस्कारसंस्कृतमू । 
ददशे केवलं ध्वान्तं नान्यत्‌ किमपि स्वतः ॥६१॥ 
उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती । कामः कृष्णाय गोविन्द ङे गोपीजन इत्यपि । 
वल्लभाय प्रिया वहन मन्त्रं ते दास्यति प्रियम्‌ ।६२॥ 
तपस्त्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति ॥६३। 
भथतेपेस सुचिरं प्रीणन्‌ गोविन्दमव्ययमू' ॥६४॥ इत्यादि ।! भरीहयुकः 11 
११। जथ सा भगवत्ता च नारोपिता, किन्तु स्वरूपभूतेवेत्येतमथं पुनविशेषतः स्थापयितुं : 
भ्रकरणान्तरमारभ्यते । तच्र वस्तुनस्तस्य सशक्तित्वम।ह (भा० १।१।२)-- वेश्यं वास्तवमत्र वस्तु . 
इत्यस्य विशेषणाभ्यामेव शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌" इति; शिवं परमानन्दस्तहानं च स्वरूप- 
शक्तया; तापत्रयं सायाशक्तिकय्येम्‌, तदुन्मुलनश्च तयेवेति ।) श्रीव्यासः ॥ 
१२। ते च स्वरूपशक्त-मायाशक्ती परस्परविरुद्धे, तथा तयोवृ त्तथश्च -स्वस्वगण एव 


परस्परविरुद्धा अपि बह्ुघः; तथापि तासामेक-निधानं तदेवेत्याह (मा० ६।४।३१)- 
सर्वंसम्बादिनी 
प्रज्ञानघन एवानन्दमयः" इत्ति । तदेव च ब्रह्मत्वं तत्तदविहेषोपलब्धि-रहितोदये पृच्छेऽपि प्रियादिभ्यो- 
ऽधिकत्व-विवक्षया, (तै० २।५।१) "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यनेन पुनन्यंपदिश्यते; न तु तस्येव प्रधानत्वेन । 
अतएव (त° २।६।१) - “असन्न व स भवति असदृब्रह्ेति वेद चेत्‌ । 
अस्ति ब्रह्यंति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः” ।18॥ 
इत्येष शरौ कोऽप्यानन्दमयपर एव,--स विद्ेषस्यैव मूख्यत्वातु, मुख्य एव संप्रत्ययाच्च । न चास्मिन षाकच्ेऽदि ` 
अनुवाद-- 

होकर एकान्त भाव से बहु काल तपस्या करने लगे । यह्‌ कथन भीशुकदेव का है ।१०॥ 

श्रीभगवान्‌ मे धमं आरोपित नहीं हे । 

श्रीभगवायूं को भगवत्ता के सम्बन्ध में जो कुं कहा गया है, वह आरोपित नहीं है, बह स्वरूपभूत है, 
स्वतः सिद्ध है, विक्ञेष रूप से उक्त के स्थापन हेतु प्रकरणान्तर का आरम्भ कर रहै है। 

तन्मध्य में प्रथमतः वस्तु स्वरूप श्रीभगवानु कौ शक्तिमस्वा के सम्बन्ध में “वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिषदं 
तापोच्रयोन्मूलनय्‌”” अर्थात भोमद्‌ भागवत में वास्तव वस्तुही वेह, इस शोक मे “शिवदं” “ताप- 
त्रथोन्मुलनमू"" विशेषण हय से शक्तिमत्वा का प्रदतेन हुआ है । शिव - परमानन्द, जो निज स्वरूपशक्ति 
कै द्वारा परमानन्द प्रदान करते हँ । तापत्रय- माया कश्क्तिकाकाय्यंहै। स्वरूपरक्तिके दासा उसका 
उन्मूलन होता है । स्वाभिपाद ने इस श्चोक की टीका में-- “वास्तव शब्देन वस्तुनोऽ'शोजीवः, वस्तुनः 
शक्ति माया, च, वस्तुनः काय्यं जगच्च, ततु सवं वस्त्वेव, न ततः पृथगिति । यहां वस्तु की शक्ति प्रभति 
वस्तु से पृथक्‌ नहीं है, उक्त वस्तु मे निजशक्ति है, स्वामिपाद स्वयं ही स्वीकार किये हैँ । यह्‌ उक्ति महूषि 
भीग्यासदेव को है ।११॥ 

भ्नीभगव्रानु में विरुद्ध शक्ति हे। 

स्वरूपशक्ति एवं मायाशक्ति परस्पर विरुद्ध शक्ति है । उस के ठृत्ति समूह्‌ भी परस्पर विष हँ, वे सव 
अनन्त होने पर भी श्नीमगवानु ही सव के आश्रयदहैँ। 


४०] [[ भ्रीभगवतुसन्दभें 
“यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे, विवादसम्बादुबो भवन्ति । 
कुव्वन्ति चेषां मुहुरात्ममोहं, तस्मे नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने" ॥६१५॥ 
यत्‌ यस्य शक्तयो विवादस्य संवादस्य च भुवः स्थानानि भवन्ति । स्पष्टम्‌ दक्षः भरीपुरुषोत्तमम्‌॥ 
१३। तथा (भा० ४।९।१६)- 
“यस्मित्‌ विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति, विद्यादयो विविधशक्तय आनुपुवंचा । 
तदुब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य,-मानन्द-माच्रमविकार महं प्रपद्ये” ॥६६॥ 
आनुपुवर्चा स्वस्ववगें उत्तम-मध्यम-कनिष्ठभावेन वत्तमाना विविधशक्तयः प्रायः परस्परं 
विह्दधगतयोऽपि यस्मिन्‌ यदाधित्यं अनिशं पतन्ति प्रवत्तन्ते, स्वस्वव्यापारं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ 
श्रीर्‌ वः श्चीध्न्‌ वत्रियम्‌ ॥ 
१४॥।॥ तथा (भा० ४।१७।३३)-- 
“सर्गादि योऽस्यानुरुणद्धि शक्तिभि, ्रंव्य-क्रिया-कारक-चेतनातमभिः । 
तस्मे समुन्नद्धविरुढशक्तये, नमः परस्मे पुरुषाय वेधसे” ॥६७॥ 
टीका च--“अनुरुणद्धि अनुवत्तते करोति; द्रव्याणि महाभूतानि, क्रिया इन्द्रियाणि, 
कारका देवाः, चेतना बुद्धिः आत्मा अहङ्धारः, तैः शक्तेरूपेः समृन्नद्धाः समुतुकटा विरुढाः 
शक्तयो यस्य” इत्येषा ॥ श्रीमेत्रेयो विदुरम्‌ ॥ | 
सर्वंसम्बादिनी 


निविशेषं भरतिपाद्यते,--अस्तीति सत्ता-समवायिततया निह्‌शात्‌ । यद्येवं मन्यते, प्रकाशमात्रत्वमेव हि 
चिद्वात्मनः सत्ता, नान्येति, तथापि सविक्षेषत्व एव पय्यं वस्यति । किच्च, "इदं पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यादिकमुक्त्वा 
तत्र तललोदाहूताः (तै० २।२।१) "अन्नादे प्रजाः प्रजायन्ते" इत्यादयः छ्योका यथा न पूच्छमाच्र-पराः, अपि 
त्वन्नमयादि-पराः; एवमयमप्यानन्दमयपरत्वेनैव श्चष्यते । एवं (बरण्ु० १।१।१६) "नेतरोऽनुपपत्तेः" इत्यादि 
सूत्राण्यप्यानन्दमयस्य जीवत्व-निषेव-पराणीत्ति । तस्य प्ररब्रह्यत्वरमेव तैः साध्यत इत्यलमतिविस्तरेण । 

| अनुवाव-- 

श्रीभगवानु के शक्तिसमूहु परस्पर विवादकारी नैयायिक मीमांसक, स्वभाववादी नास्तिक प्रभृति 
विचिन्न मतावलम्बियों का विवाद का विषय वनते ह, कभी तो सम्पद्‌ का आस्पद होते है, एवं उक्तं शक्ति 
समूह विवादकारियों को आत्मविस्मृति कराते रहते हैँ 1 अनन्त गुणाधार परम-महिमामय उन भरीभेगवान्‌ 
को प्रणाम करता हूं । श्नीपुरुषोत्तम के प्रति दक्ष प्रजापति की उक्ति है ।।१२॥ 

श्नीप्रव कौ स्तुति मे भी “उक्त विरुद शक्तिसमूह क! समावेक्ञ भगवान्‌ में है" वणित है । “अहो ! 
स्व स्व वं में आनुपुविक्‌ पर्याय के करम से उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, भाव से परस्पर विरुद गति विद्यादि 
शक्ति समूह श्रौभगवानू को आश्रय कर निज निज कायं सम्पन्न करते रहते ह, मे उन विश्वस्र्टा, एकः 
अनन्तः आद्य, आनन्दमात्र, निविकारस्वरूपं ब्रह्म की शरण ग्रहण करता हं । १२॥। 

विदुर मेत्रेय संवाद में वणित है--जो भगवानु स्वीय दरव्य-ङ्रियादि कारिका चेतना शक्तिके द्वारा 
अनन्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते है, स्थिति-लय विधान करते ह, उन ससुच्नद्ध विरुद शक्तिशाली निग्रहानुग्रह 
के विधाता परमपुरुष को में प्रणाम करता हूं । 

यहाँ “अनुरुणद्धि” का अथं सृष्ट्यादि कयं करते ह । श्रौविदुर के प्रति शरीमेत्रेय की उक्ति है ॥१४॥ 


शक्तं रचिन्त्यत्वम्‌ | [४१ 
१५। तासामचिस्त्यत्वमाह (भा० ३।३३।२)--'आत्मेश्वरोऽतक्ष्यसहस्रशक्तिः' इति स्पष्टस्‌ । 
उक्तश्चाचिन्त्यत्वम्‌ (ब्र०सू° २।१।२७) शुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" इत्यादौ,(जर०सू० २।१।२८) आत्मनि 
चेवं विचित्राश्च हि' इत्यादौ ॥ श्रीदेवहूतिः भ्रीकपिलदेवम्‌ ॥ 
१६ । शक्तस्तत्‌स्वाभाविकरूपत्वमाह (भा० ११।३।३७)- 
सवेसम्बादिनी 

यदिच सूत्रकारस्य वेदान्तार्थानभिनज्ञनां निगूढमभिप्रयता ततुप्रमाद-माजंन-स्वचातुरी-ग्यद्ध-भङ्धया, 
तदानन्दमय (ब्र०सू० १।१।१२)-सूत्रमेवं व्याख्येयम्‌ । “आनन्दमयः” इत्यत्र (तै० २।५।१) (ब्रह्म पृच्छं प्रतिष्ठा 
इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिर्यत इति, तथा त्रभसू० १।१।१३) विकार-सूत्रे च "विकार'-एब्देनावयवः, प्राच्य 
शब्देन साहदयं व्यास्येयमित्ति, तदा सूव्रकारस्याशाब्दिकतैव च प्रसज्जेत, तत्तच्छन्दादिभिस्तत्तदर्थानभि- 

अनुवाद- 

शक्ति का अचिन्त्यत्व । 

पूर्वोक्तं शक्तियों क! अचिन्त्यत्व प्रतिपादन हतु कहते है “आप आत्मेश्वर अचिन्त्य अनन्त शक्तिशाली 
है" “शभुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” “आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि”! वेदान्त के सूत्रहय में भी युगपतु विरद 
शक्तिमस्व एवं शक्ति का अचिन्त्यत्व उक्तहै। 

श्रुतेस्तु इति श्ञङ्कुर भाष्ये - ““शब्दमुलख्च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं नेन्दरियादि प्रमाणक, तद्‌ यथा शब्दमम्धुप- 
गन्तव्यम्‌ । शब्दश्चोभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यक्रतुस्न प्रसक्ति निरवयताञ्च लौकिकानामपि मणिमन्त्रौषधी 
भभ्रतीनां देशकालनिभित्तवेचिन्रयवशाच्छक्तयो विरुद्धानेक काय्यं विषया ह्यन्ते 14" 

रत्नप्रभा-- “यदा लौकिकानां प्रत्यक्ष दृष्टानामपि शक्तिरचिन्त्या तदा शब्दंक समधिगम्यस्य ब्रह्मणः किमु 
वक्तव्यम ?' “अर्थात्‌ शब्द वेद्य ब्रह्म में अपर इन्द्ियादि प्रमाण नहीं है । शब्दानुसार ही ब्रह्म को जाने । 
लौकिक मणिमन्त्रादि की जव विचित्र शक्ति है, तव ब्रह्म अथवा तदीय शक्ति के सम्बन्धमे वक्तव्य ही क्याहै ? 

मध्व भाष्य मे-“नचेश्वरपक्षेऽयं विरोधः ।-- शब्दमूलत्वाच्च न युक्ति विरोधः ।“ अर्थात ईश्वर के 
कतु त्व के सम्बन्ध तें युक्ति विरोध स्वीकृत नहीं है, कारण-इसमें शब्द ही एकमात्र प्रमाण है । 

गोविन्द भाष्य--“ब्रह्म कतु त्व पक्षे लोकटष्ट्या दोषा न स्युः, कुत ? श्रुतेः - बृहच्च तदिग्यमचिन्त्य- 
रूपमिति मुण्डके । अर्थात्‌ ब्रह्य कतुं त्व पक्ष में लौकिक दोष सम्भव नहीं होगा । कारण--श्रुतिसिद्ध 
अचिन्त्य विषय में शाब्द हौ एकमात्र प्रमाण है, मुण्डकोपनिषद्‌ मे उक्त है-- “ब्रह्य वृहत्‌ होकर भी दिष्य 
अचिन्त्य रूप है”) 

“आत्मनि चैवं" सत्र का मध्व भाष्य--“परमात्मनो विचित्राः शक्तयः सन्ति न चान्येषाम्‌ । “विचित्र- 
शक्तिः पुरुषः पुराणो न चान्येवां ज्ञक्तयस्ताहशाः स्थुः" 1 एको वश्ली सरवंभुतान्तरात्मा सर्वानू देवानेक 
एवानुविष्ठः' । (उवेताश्वतर) अर्थात्‌ परमात्मा कौ विचित्र शकि है, वसी शक्ति अपर कौ नहीं है । उसमें 
लौकिक विरोध नहीं आ सकता है। 

गोविन्दभाष्य मे-- “यथा कल्पद्र्‌ मचिन्तामण्यादेरीश्वरविभूतिभूतस्याचिन्त्यशक्तिमात्रसिद्धा हस्त्यश्चादयो 
विचित्राः सृष्टो भवन्ति, इति शब्दात्‌ प्रतीत्यश्रद्धीयते एवमात्मनश्च सर्वेश्वरस्य विष्णोदेवनरतिय्यंगादय- 
स्तास्तथामरता भवेयुरिति तस्मादेव श्रद्धेषम्‌ ।“ 

अर्थात्‌ ईश्वर कौ विभूति, कल्पदक्ष चिन्तामणि प्रभृति से अचिन्त्य शक्ति के कारण पराथित हस्ति 
अश्वादि विचित्र वस्तु की सृष्टि होती है, एवं वहं श्ब्दप्रमाण से ही ज्ञात एवं विश्वसनीय है । तद्रप श्रुति 
मात्र वेद्य सर्वेश्वर विष्णु कौ अचिन्त्य शक्ति से देव, नर, ति््यंगादि को सृष्टि होती दै, श्रुति प्रमाण से यह 
अवश्य स्वीकाय्यं है ॥१५।। 
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“स्वं रजस्तम इति न्रिवृदेकमादौ, सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानक्किया्थंफलरूपतयोरशक्ति, ब्रह्मेव भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌” ॥६८॥ 
बहव उरुशक्ति अनेकात्मकशक्तिमःदूाति, एव-कारेण ब्रह्मण एव सा शक्तिनं तु कल्पितेति 
स्वाभाविकरूपत्वं शक्तेर्बोधयति । तत्र हैतुः--यद्‌ ब्रह्म सत्‌ स्थुलं काय्यं पृथिव्यादिरूपम्‌, 
असत्‌ सूक्ष्मं कारणं प्रकृत्यादिरूपम्‌, तयोवेहिरद्ध वेभवयोः परं स्वरूपवेभवं श्नीवेकुण्ठादिरूपम्‌, 
तरस्थवेभवं शुद्धजीवरूपश्च, अन्यथा तत्तद्धूावासिद्धिः, किरूपतया तत्तदरूषम्‌ ? तत्राह-- 
-ज्ञानक्ियार्थरुलरूपतया महदादिलक्षणज्ञानशक्तिरूपत्वेन, सूत्रादिलक्षणक्रियाशक्तिरूपत्वेन, 
तन्माद्नादिलक्षणार्थरूपत्वेन प्रकृतिलक्षणतत्तत्‌सर्वेकचरूपत्वेन सदसद्रूपम्‌, फलरूपत्वेन तयोः 
परम्‌ । तत्न फलं पुरुषाथंस्वरूपं सवैभवं भगवदाख्यं चिदस्तु; तदनुगतत्वाच्छुद्धजीवाख्यं चिदस्तु 
च । एतेन ज्ञानक्रियादिरूपेणोरुशक्तित्वं व्यङ्धितम्‌ । शक्तेः स्वाभाविकरूपत्वं सप्रमाणं 


स्पष्टयति- आदौ यदेकं ब्रह्म, तदेव सर्वं रजस्तम इति त्रिवृत्‌ प्रधानम्‌, ततः क्रियाशक्तचा 
स्वंसम्वादिनौ 
धानात्‌ । मयद्‌-प्रत्यय-विकार-प्राचुयं-शब्दानामनन्तर-नदिष्टानामन्या्त्वं न वा बालक्स्यापि हृदय मारोहति। 
उक्त तु विष्णुधर्मोत्तरे, पराशरोपपुराणो तथा स्कान्दे वायव्ये च-- 
अष्पाक्षरमसन्दि्धं सारवदूविहवतोभुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यन्च सूत्रं सुकविदो विदुः" ॥१०।॥ इति । 
किच; प्रथमसूत्ताथं प्रियशिरस्त्वाचप्रा्षिरित्ति च व्यथंमेव स्यात्‌,--पुरेवेषां लौकिकत्वेनेव निरद्धारणात्‌, 
अनुवाद-- 
शक्ति की स्वाभाविकता,--उक्त भगवच्छक्ति को स्वाभाविकरूपतः प्रदर्शित हो रही है । सृष्टि के पहले 
दसमह ब्रह्म फो ही सत्व रजः तमः गुणत्रय के आश्रय से प्रधान, ज्ञानशक्ति के आश्रय से महत्त्व, क्रिया 
शक्ति के दवारा सुत्र, अहङ्कार जीवात्मा, शुद्ध जीव एवं तदुषलक्षित वेकुण्ठादि वेभवसूप मे कहते हैँ । 
- अनेकात्मक शक्तिमत्‌ ब्रह्म हौ कारण एवं काय्यं रूपमे एवं जो कारणः.का अतीत परतत्त्व है, उस रूपमे भी 
सप्रतिभात-होतेः है । अर्थात्‌ ब्रह्म ही उर--अनेकात्मक शक्तिमत्‌ रूप में प्रकाचित होते हँ । मुल श्ोकोक्त 
. धब्रह्यं व" इस एवकार के द्वारा शक्ति का अस्वाभादिकत्व, कल्पितत्व का प्रतिषेध करके स्वाभाविकत्व 
प्रतिपादित हुजा है 1 ज्क्तिसमूह को स्वाभाविक कहने के पक्ष में हेतु भो है । अनन्त श्क्तिसम्पन्न ब्रह्म हौ 
-सत्‌ है, अर्थात्‌ नित्य विद्यमान है । पृथिष्यादि स्थूल कार्ययं -असत्‌ है, उक्त पृथिव्यादिके सूक्ष्मकारण 
परकृत्दि है । स्थूल सूक्ष्म, उभय हौ वहिर्धा सक्ति का वेभव है ) वहिरिज्घः। वभव के अतीत श्रीवङकण्ठादि 
{लोक --उन का स्वरूप वभव है । इस विलक्षण शुद्ध जीव रूप तटस्थ ब॑भव है । अन्यथा असद्‌ भावसे 
उक्तं सत्ता कौ असिद्धि ही होमौ । 
कसे उक्त रूपसमूह्‌ प्रकाशित हये है, उक्तं शोक से उसका विक्ञदीकरणःकरते हैँ । अर्थात ज्ञान रूपमे 
महत्तत्त्व, क्रिया शक्ति रूपमे, सुत्रादि, अथंशक्ति रूपमे, भुततन्मात्र, ज्ञान क्रिया, अथं के एेक्य रूप समुदय 
शक्ति के हारा कार्य-कारण रूपा प्रकृति, एवं फएल रूपमे क्यं-कारण से अतीत विलक्षण वस्तु । अर्थात्‌ 
फल शब्द से जेव सुख-दुःख को जानना नहीं चाहिये, किन्तु परम पुरषाथं स्वरूप सवेभव श्री भगवदाख्य 
` चिदस्तु ही फलं है, ` एवं तदीय आनुगत्यं निबन्धन शुद्ध जीवाख्य चिदस्तु भी फलरूप से अभिहित है । 
ज्ञान क्रियादि के दारा ब्रह्यःका उरुशक्तित्व प्रस्यापित होने से, उक्तं शक्तिसमूह स्वतः ही उन में 
विद्यमान है, एवं सत्य अनारोपित स्वाभाविक शक्ति हैँ उसका विशदीकरण सप्रमाण कर रहं है । 
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सूत्रम्‌ ज्ञानशक्तचा महानिति, ततोऽहमहङ्कार इति । तवेव च -जीवं -शुदढस्वरूपं जोवात्मानं 
` तदुपलक्षणक वेकुण्ठादिवंभवश्च प्रवदन्ति वेदाः । ते. च (छ० ६।२।१) ““सदेव सौम्येदमग्र भासत्‌" 
इत्याद्याः । आदावेकं ततस्तत्तदरूपत्वमिति शक्तेः ` स्वरभाविकत्बमायातम्‌, -अन्यस्यासुरवे- 
नोपाधिकत्वायोगात्‌ । स्वरूपवेभवस्याङ्ध्रत्यद्धवन्नित्यसिदत्वेऽपि, सूथ्यंसत्तया तद्रक्षमि- 
पर माणुदम्दस्येव, ततुसत्तया लब्धसत्ताकत्वात्तदुपादानकत्वं तदादिकत्वश्च स्थातु (कठ०२।२।१५, 
मु० २।२।११, उवे० ६।१८) "तस्य॒ भासा स्वमिदं विभाति" इति श्रुतेः, शक्छेरचिन्त्यत्वं 
स्वाभाविकल्वश्वोक्तं श्रीविष्णुपुराणे (१।३१) 

“निर्गृणस्याप्रमेयस्य जुद्धस्याप्यमलात्मनः । कथं सर्गादि-कन्तु तवं ब्रह्म रोऽम्युपगम्यते ”।।६९॥ 
इति मत्रेयप्रश्नानन्तरं यथा श्रीपराशर उवाच (वि० प° १।३।२)-- 

“"प्रक्तयः सवभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः। यतोऽतो ब्रह्यणस्तारत्‌ सर्गाद्या भावशक्तयः 1 

भवन्ति तपतां श्रे8 पावकस्य यथोष्णता" ॥।७०।॥ ` इति । 
अत्र श्रीधरस्वामिरीका च-- “तदेवं ब्रह्मणः सृष्ट्यादिकन्त त्वमुक्तम्‌ । तत्र शङ्खे, 

निर्गुणस्येति सत्त्वादिगुणरहितस्य अप्रमेयस्य देशकालाद्यपरिच्छिक्लस्य शुद्धस्य अदेहस्य 


` सहकारिशूम्यस्येति वा, अमलात्मनः पुण्यपापसंस्कार-शुन्यस्यः रागादिशून्यस्येति बा । 
सर्वसम्वादिनी 
नतु व्िज्ञानादिवदृन्रह्यत्वेन । 
तस्मादानन्दमयस्य॑व परब्रह्यत्वे सत्ति प्रियादयस्तदूविशेषा इत्यस्यैव स्वरूप-प्रकाश वेश्यम्‌ । ततश्च 
पूववत्‌ स्वगतंकदेशानङ्धीकृतेरेकदशोदयविरोधादस्त्येव स्वांणवे ष्यम्‌ ; - (छा० ४।३।३२) "एतस्य वानन्द- 
 स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति ध्रुत्तिदच तथंवाह्‌; 'निरवयव^-श्ब्द-ग्याको प्च प्राकरताकयव- 
अनुवाद- 

आदिमे जो एक ब्रह्य थे, आप ही सत्त्व, रजः, तमः गुणत्रय से प्रधान, क्रिया शक्ति दवारा सूत्र, ज्ञान 
-श्क्ति के द्वारा महान्‌, अनन्तर अहङ्कार होते हँ! बह ही शुद्ध जीव अथवा-जीवात्मा है, एवं तदुपलक्षित 
कुष्ठादि वैभव का बर्णन वेदसमृुह करते रहते हैँ । यथा-““स देव सौम्येदमग्र आसीत्‌" (छा० ६।६।२) 
अर्थात्‌ है सौम्य ! अग्रे परिहृर्यमान जगत्‌ सद्र पमेंही वर्तमापर्‌ था। इस श्रुति में सुस्पष उल्लेख है, -- 
-आदि में एक ब्रह्म, अनन्तर प्रधानादि रूप होतेह । सुतरां शक्तिजो स्वाभाविक दहै, उसका स्थापन 
स्वतःहीहूभाहै। कारण, एक ब्रह्य भिन्न वस्त्वन्तर का अभाव निबन्धन ओौपाधिक सम्बन्धकाभी 
असम्भव है । अङ्क प्रत्यद्ध के समान स्वरूपवेभव फी नित्यसिद्धता होने से भी, जिस प्रकार सूय्यंको 
सत्ता से तदीय रपम किरण कणादि की सत्ता की उपलब्धि होती है, तद्र.प उक्त ब्रह्म सत्तासे ही वंभवादि 
सत्ता को उपलब्धि होती है, अतः वै मवादि वस्तु समूह की उपादानता एवं प्राथमिकता का पय्येवसान ब्रह्य 
मेही होता है। एवं "यस्य भासा सर्वभिदं विभाति" अर्थात जिन की प्रभा से समस्त विभावित हौ रह है । 
विष्णुपुराण में शक्ति की अचिन्त्यता एवं स्वाभाविकता वणित है ! निरमुग अपरिच्छिन्न शुद्ध अमलात्मा 
ब्रह्य का सृषस्यादि कतृं त्व कंसे सम्भव होगा ? मेतेय के प्ररन के उत्तर में पराशर महाशय कहै थे- ह 
ज्ञानि धेष्ठ ! मणिमन्त्रादि भाव पदार्थोकी शक्ति समुदय जव अचिन्त्य ज्ञान गोचरैः तव अग्निकी 
दाहा शक्ति के समान ब्रह्म कौ सृष्ट्यादि भाव शक्ति समुदय को मी अचिन्त्य ज्ञान गोचर ही जानना 1" 
उक्तश्चोक की टीकामेंश्रीधरस्वामिपाद कहते है "ब्रह्य का सृष्ट्यादि कतु त्व उक्त है, उस विषय में 

` “निर्मुणस्य"' शोक के द्वारा संशय उपस्थापित करते हैँ । जो सत्त्वादि गण रहित, देश कालादि द्वारा 
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एवम्भूतस्य ब्रह्मणः कथं सर्गादिकत्तं त्वमिष्यते; एतद्विलक्षणस्येव लोके घटादिषु कत्त त्वादि- 
दशेनादित्यथः । परिहरति-शक्तयः इति साद्धन । लोके हि सवषां भावानां मणिमन्त्रादीनां 
शक्तयः अचिन्त्य-ज्ञानगोचराः, अचिन्त्यं तर्कासहं यत्‌ ज्ञानं काग्यन्यिथानुपपत्तिश्रमाणकम्‌, 
तस्थ गोचराः सन्ति । यद्वाअचिन्त्या भिन्नाभिन्नत्वादिविकल्पंश्चिन्तयितुमशकचाः केवलमर्था- 
पत्तिज्ञान-गोचराः सन्ति । यत एवमतो ब्रह्मणोऽपि तास्तथाविधाः शक्तयः सर्गादिहैतुभूता 
भावशक्तयः स्वभावसिद्धाः शक्तयः सन्त्येव, पावकस्य दाहुकत्वादिशक्तिवतु । अतो गरणादि- 
हीनस्याप्यचिन्त्यशक्तिमत्वाद ब्रह्मणः सर्गादिकत्त त्वं घटत इत्यथः। श्वुतिश्च (सवे० ६।८)}- 


“न तस्य काय्यं करणच्च विद्यते, न तत्‌समस्चाभ्यधिकड्च हश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च'' ॥७१॥ . 
(इवे० ४।१०) “मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌” इत्यादि । यद्येवं योजना-- सवषां 
भावानां पावकस्योष्णताशक्तिवदचिन्त्य-ज्ञानगोचराः शक्तयः सम््येव, ब्रह्मणः पुनस्ताः 
स्वंसम्वादिनी 
राहित्यादिना परिहृतः । इत्थमेव तस्य निरुपाधेरेव स्वत आनन्द-प्रकाशानन्त्यं व्यञ्जयन्‌ 'सन्दोह्‌'-शम्द- 
माहैकादरे (भा० ११।६।१०) श्रीदत्तात्रंयः,--“केवलानुभवनम्द-सन्दोहो निरुपाधिकः” इति । अतएवा- 
प्राकृतावयवत्वेन तस्यानश्चरत्वच्च युक्तम्‌ । 
तथा, (ब्र०स्‌०१।१।२) 'जन्माच्यस्य' इत्यादेः (बर०सू० १।१।११) श्रुतत्वाच्च" इत्यन्तस्य च सूत्रस्य तातूप्यं 
अनुवाद-- 
अपरिच्छिन्न है, जिन का शरीर नहीं है, जो सहकारी बन्य है, अमलात्मा है, अर्थात्‌ पुण्य-पापोत्थ संस्कार 
अथवा रागादि शून्य है, उन ब्रह्म का सर्गादि कतर त्व कंसे सम्भव होगा ? जगत्‌ में उक्त धमं समूह से 
विलक्षण पुरुष मे ही घटादि कतुत्व हृष्ट होता है । “शक्तयः इस साद्धं शोक के हारा उक्त आज्ञङ्काका 
परिहार करते हैँ । 
इस जगत्‌ मे मणिमन्त्रादि भाव पदार्थसमुह की हाक्ति है, वह अचिन्त्य ज्ञान गोचर है, अचिन्त्य का 
अथं- जो लौकिक तक युक्ति को अपेक्षा नहीं रखता 1 उसका वि्ञेष अथं यह है- जिस के विना जो कायं 
निष्यन्न नहीं होता, वह्‌ ही अचिन्त्य ज्ञान है \ ब्रह्म की निखिल शक्ति ही उक्त अचिन्त्य ज्ञान गोचर है । 
अथवा, जो सव शक्ति मुल वस्तु से भिन्न अथवा अभिन्न रूप विकल्प चिन्ता का विषय न होकर केवल 
मात्र अर्थापत्ति परमाण द्वारा ज्ञान गोचर होती है, उक्त समुदय शक्ति ही “अचिन्त्य' नाम से अभिहित हैँ । 
. अर्थापत्ति- अर्थात्‌ जहाँ साक्षात्‌ कारण हृष्ट न होने पर भी, कारण भिन्न काय्यं नहीं हो सकता है, इस 
प्रकार कायं को देखकर कारण को कल्पना करना ही अर्थापत्ति है । जसे दिवस में अभोजनकारी व्यक्ति 
का स्थूलत्व को देखकर रात्रि भोजन की कल्पना 1 
जागतिक मणिमन्लादि कौ जव एताहली शक्ति है, तव अग्नि की दाहिका शक्ति के समान ब्रह्मकी 
स्वाभाविकी सृष्ट्यादि सम्पादिका ताहश्ञी शक्ति समुदय निश्चय ही है । अतएव गुणादि हीन होनेसेभी 
अचिन्त्य शक्तिमत्वा निबन्धन ब्रह्म में सृष्ट्यादि कततुत्व सङ्घटित है, “उनका काय्यं नहीं है, इन्द्रिय नहीं 
है, उन के समान, उन के अधिक शक्तिसम्पन्न कोई नहीं है, उन पर ब्रह्म क) जान, बल, क्रियारूप विविध 
स्वाभाविक राक्ति की कथा सुननेमें आतीहै! माया को प्रकृति, माया गुणयुक्त को महेश्वर कहते हैँ 1” 
इत्यादि बहुतर श्रौत प्रमाण है । 


भीधरस्वामिपादङृत व्याख्या कौ योजना इस प्रकार हो सकती है, --समस्त भाव पदाथ में ही अग्निकी 


शाक्तं रचिन्त्यत्वनिणेयः | [ ४५ 
स्वभावभूताः स्वरूपादभिन्नाः शक्तयः (य्वे० ६।८) “परास्य शक्ति विविधव श्रूयते" इति शरुतेः। 
अतो मणिमन्त्रादिभिरग्नघौष्णचवन्न केन चिद्विहन्तुं शक्यन्ते । अतएव तस्य निरः शमेश्व््यम्‌; 
तथा च श्रुतिः (वृ० ४।४।२२) “स वा अयमस्य सरवेस्य वशी सर्वस्येशानः सववंस्याधिपतिः" 
इत्यादि । यत एवमतो ब्रह्मणो हेतोः सर्गाद्या भवन्ति । नात्र काचिदनुपपत्तिः ।” इत्येषा । 
अन्र प्रभः-सोऽयं ब्रह्म खलु निरविशेषमेवेति पक्षमाभित्य, परिहारस्तु सविशेषमेवेति पक्ष- 
माधित्य कृत इति ज्ञेयम्‌ । अतएव प्रश्ने शुद्धस्येत्यतरादेहस्येत्यपि व्याख्यातम्‌ । शुद्धत्वं ह्यत्र 
केवलत्वं मतप्‌, तच्च युक्तम्‌, परिहारे ब्रह्मणि शक्तिस्थापनात्‌, पूर्वंपक्षमते ब्रह्मणि शक्तिरपि 
नास्तीति गम्यते । ततः प्रक्नवाक्येऽप्येवमर्थान्तरं ज्ञेयम्‌ । निर्गुणस्य प्राकृताप्राहृतगुणरहितस्य, 
अतएव प्रमाणागोचरस्य तत एवामलात्मनोऽपि शुस्य,- न तु स्फटिकादेरिव परच्छायया- 
ऽन्यथा-दृष्टस्य । तदेवं निविशेषतामवलम्वच प्रश्ने सिद्धे, परिहारे नु प्रथमयोजनायां निविशेष- 
पक्षमनाहत्य ब्रह्मणि कत्तु त्वप्रतिपर्यर्थं शक्तयः सएधिताः । द्वितीययोजनायां तत्र च विशेष- 


प्रतिण्य्थम्‌, यथा जलादिषु कदाचिदुष्णतादिकमागन्तुकं स्यात्तथा ब्रह्मणि न स्यादिति 
सवंसम्वादिनी त 
तथवं व्याख्यातं (ब्र०सू० १।१।११) श्रीरामानूज-श्रारीरक-माष्ये; यथा -- "अतव निरधिशेष-चिन्माघद्गहावादोऽपि 
सूत्रकारेणानिः भ्र.तिभिरनिरस्तो वेदितव्यः । पारम।यिकमुख्यक्षणादिगुणयोगि जिज्ञास्यं ब्रह्म ति (ब्र०स्‌० १।१।६) 
गोणश्चेन्नात्मश्ब्दात्‌" इत्यादौ स्थापना्िविशेष-वादे हि सक्षित्वमप्थपारमा्थिकम्‌ । वेदान्त-वेद्य ब्रह्म च जिज्ञास्थतया 
प्रतिज्ञातम्‌; तच्च चेतन्यमिति (ब्र०स्‌० १।१।५)'ईक्षतेरना्िब्दम्‌' इत्यादिभिः सूतैः प्रतिपाद्यते । चेतनत्वं नाम चेतम्थ- 
अनुवाद- । 

उष्णता के समान अचिन्त्य ज्ञान गोचर शक्तिसमूह विद्यमान है, उक्त राक्तिसमूह स्वाभाविक होनेसेभी 
स्वरूप से अभिन्ना नहीं है । कारण मणिमन्त्रादि के प्रभाव उक्त शक्ति व्याहृत होती है । किन्तु ब्रह्मकी 
उक्त शक्ति स्वाभाविकी एवं स्वरूप से अभिन्ना है । “परास्य क्क्तिविविधेव शरूयते” श्रुति ही उसका पृष्ट 
प्रमाण है । अतएव परब्रह्म कौ शक्ति,-मणिमन्त्रादि के द्वारा व्याहत नहीं होती है, उनका देश्वय्य- 
शक्ति निरङ्कुश है । अर्थात्‌ किसी से भौ निरस्त होने के योग्य नहीं है । 

बृहदारण्यक में उक्त है, “जाप सवके प्रभु, सवके ईश्वर, सव के अधिपति ह” । अतएव शरुतिसमूह्‌ 
जव ब्रह्य को सर्वाधिपति रूपमे वर्णन करती हँ तव ब्रह्म से जगदादि स्ट हुये है, यह कथन अनुपपन्न नहीं 
ह सकता) 

श्रीपराशर महाशय श्रीमेन्ेय को “तपतां शरेष्ठ” कहुकर सम्बोधन किये थे, उससे उन्होने सूचित किया 
है कि--“आपकीजो कुछ तपः शक्तिहै, वहभी ब्रह्मकीही शक्ति है, सुतरां ब्रह्मकौ शक्तिमत्ताके 
विषय में ओर क्या कर्हुगे ?"" 

यहा जिज्ञासा हो सकती है कि-उक्त सृष्टिविषयक प्रन हुआ था- निधिज्ञेष ब्रह्म को विषय कर, एवं 
उत्तर हुभ-- सविशेष ब्रह्म को लेकर । प्रागुक्त - मंतरेय के प्रन में “शुद्धस्य” पद का “अदेहस्य” इस 
प्रकार व्याख्याकरिएहँ! किन्तु उत्तर श्ोक में जव ब्रह्म शक्ति स्थापित हई है तव ““ुद्धत्वं” पद का 
“केवलत्व”” अर्थं होना ही सङ्कत है \ अन्था ब्रह्म में शक्ति नहीं है, एेसा ही बोध होगा । 

किन्तु मेतरेय कृत पुवं पक्षस्य शोक का अथं इस प्रकार होने से सङ्खति होगी । निर्मुण- प्राकृत गुण 
रहित है, अतएव प्रमाण का अगोचर है । सुतरां अमलात्मा होकर भो जो शुद्ध अर्थात्‌ स्फटिकादि तें 
जिस प्रकार अपर वस्तु की छाया पत होने से अन्यकूप दिखाई देता है -जो उस प्रकार अवस्था शुन्यहै। 


.४६ | [ शरीभगवतुसन्दर्भे 
निद्धारितसु;(दवे० ६८)न ततुसमश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते" इति भुतेः। तथा भणिमन्त्रादिभिरिति 
व््रतिरेक्र्षान्त इत्यतो ब्रह्मशक्तयस्तु नान्येन पराश्रूता इत्येतन्च-दशितम्‌ । उभयत्र च स्वरूप- 

` शक्तिप्रभावमात्रेण प्राकृतसत्वादिगुणपरिणामरूपसर्गादिसाधकत्वादाव वेशाभावेन तदोषस्या- 
लेपश्च दशितः। किञ्च, ब्रह्मपदेन (छा० ३।१४।१) सवं खल्विदं ब्रह्य" इति प्रसिद्ध व्यज्य 
सत््वाद्विगुणमयमायायास्तदनन्यत्वेऽपि निगुणस्येति प्राङ्तगुणेरस्पष्ठत्वमङ्धीकृत्थ तेषां 
वहिरङ्खत््रं स्वीकृतम्‌ । तदेतदेव (उवे० ४५१०) मायाश्च प्रकृति विद्यात्‌" इत्येषा शरुतिः 
स्वौचकार । (मा० १।७४) “मायाश्च तदषाश्चयाम्‌”' इतिवन्महेश्वरत्वात्‌ मायाया वहिरङ्कया 
आश्रय इति तां पराश्रुय स्थितमिति च लभ्यते। तस्मात्‌ पूरवंवदत्रापि शक्तिमात्रस्य 


स्वाभाविकत्वं मायादोषास्पृष्टत्वश्च साधितम्‌ । अतएव प्रयोगश्चायम्‌- ब्रह्म स्वाभाविकशक्ति- 
सवंसम्बादिनी 
गुणयोगोऽत ईक्षण-गुण-विरहिणः प्रधानतुल्यत्वमेव ” इति तदूवादे दोष एव प्रत्यावत्तंत इत्ति । 
कि बहुना ? (्र०स्‌० २।३।११) “न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्धः' सवत्र हि इत्यव्राधिकरणो सर्वेषामेव 
वाक्रयानां सविशेष-परत्वमेव दशितमस्ति । तथा हि तदथः ।-(छा० २।१४।२) "सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः 
सवरसः इत्येवमादिकं परस्य ब्रह्मणः सविशेपत्व-चिज्ञम्‌, (ब्रु° ३।८।८) "अस्थुलमनण्व हुस्वमदीर्ष॑म्‌" इत्येव- 
अनुवाद- 

यद्यपि निविशेष स्वीकार करके भी प्रन सिद्ध होताहै, तथापि परिहार में पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार 
निर्विशेष पक्ष करा अनादर करके ब्रह्म मे कत्त्‌ त्व स्थापन हेतु शक्तिसमुह साधित हई है । 

स्वामिपाद अचिन्त्य पद का अथं द्वितीय पक्ष मेँ इस प्रकार व्याख्या किणएर्है, अर्थात “भिन्न अथवा 
अभिन्न रूपमे जिस को चिन्ता नहीं हो सती है, वह ही “अचिन्त्य है । इस से जलादि में जिस प्रकार 
कदाचितु अग्निके संस्यक्ञं से आगन्तुक उष्णता आरोपित होती है, उस प्रकार ब्रह्म मे कभी भी किसी 
शक्तथोादि का आरोप नहीं हो सकता है । यह ही निर्धारित हमा है । “न तत्‌ समश्चाम्यधिकश्च हक्यत” 
इवेताश्वतृरीय धुति ही यहाँ पर प्रकृष्ट प्रमाण है, एवं मणिमन्त्रादि ही उस का व्यतिरेक दृष्टान्त है, यथा-- 
जहौ मणिमन्त्रादि भिन्न वद्धि है वहाँ ही दाह है ! 

पवेदश्ित उभय पभकारसे ही देखा जाताहै कि- स्वरूपशक्ति कौ सामथ्यं से प्राकृत सत्त्वादि गुण 
परिणाम रूप सृष्ट्यादि साधन में ब्रह्म का अवे न हने से गुण क्षोभक मायिक दोष का अकेप-अर्थात्‌ 
अस्पृष्ट अथवा अनादृता ही प्रदश्शित हुई है । विशेषतः “सवं खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ परिहृश्यमान जागतिक 
समस्त वस्तु ही ब्रह्म है, इस शनुतयुक्त प्रसिद्धि को मान लेने से सत्व, रजः तमोगुण परिणामिनी उक्त माया 
भी ब्रह्म से अनन्या है, यह सिद्ध होता है, एवं निगुंणस्य' अर्थ्‌ प्राकृत गुण हारा अस्पृष्ट को मानकर, 
सत्त्वादि गुण को वहिरङ्धः स्वीकार कियाहै। एवं वह ही “मायान्तु प्रङृतति विद्यान्मायिनश्च महेश्वरम्‌” 
श्रुति में अभिहित हा ह । अर्थात्‌ माया शब्द का अथं स्वभाव तथा प्रकृति है, एवं वहु भी एक शक्ति है, 
वह शक्ति जिनमें नित्य वत्तमान है, वह्‌ महश्वर है, करण - नित्ययोगे मतुप्‌ प्रत्थय से “मायो” पद निष्पन्न 
हभ है । इससे महेश्वर मे साया नित्य वत्तमान्‌ है, एवं “महैश्वर” शब्दसे आप मायातीत है, बोध होता है । 
“स ईशो यद्वशे माया” वहं माया का अधीश्वर है, श्रुति इस को मानती है । । 

भीमदू भागवत के “मायाश्च तदवाश्नयां “ शोक में जिस प्रकार माया को निकृष्ाश्रया तथा वहिरङ्खा 
कहा गया है ! उस प्रकार यहां पर महेश्वर पद से माया का बहिर ङ्कःत्व एवं तदृवशञीमूतत्व एतदुभय ही 
सुिद्ध हुये है । अतएव यहाँ भी पूवं कौ भांति ब्रह्म को समस्त शक्ति ही जो स्वाभाविक है, एवं आप 
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मदस्तुत्वातु अग्निक्दन्यतिरेकै शंशविषोणा दिंवदिति । भुत्तौ च (वेऽ ४।१०)-“भरायात्तु 


रकृत विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌” इति ; धीगीतोपनिंषतसु (१३।१३-१४) च-- 
"स्वय यत्तन्‌ प्रवक्ष्यामि यजजञात्वामृत्तमद्नुते । अनादिमत्‌ परं ब्रह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥२॥ 
सवतः पाणिपादं तत” इत्यादि । 
अत्रेयं भरक्रिया-- एकमेव तत्‌ परमं तस्वं स्वाभाविकाचिन्त्यशक्तया सर्वदेव स्वेरूप-तद्रूप- 


व भवजोव-प्रधानरूपेण चतुद्धाव तिष्ठते, स््यान्तमेण्डलस्थतेज इध मण्डलतंददहिगेतरष्मि-तत्‌- 


परतिच्छविरूपेण । एवमेव श्रीविष्णुपुराणे (१।२२।५४ 
एकदे शस्थित्तस्याननेज्योतूस्ना विस्तारिणी यथा। परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌?11७३॥। इति । 
(कट० २।२।१५, इके० ६।१४) “यस्य भासा सवंमिदं विभाति” इति भरुतेः। अत्र 
व्यापकत्वादिना तत्तत्समवेशाद्नुपपत्तिश्च शक्ते रचिन्त्यत्वेनेव पराहता । दुधंटधघटकत्वं 
ह्यचिन्त्यत्वम्‌ । शक्तिश्च सा नरिधा- अन्तरङ्खा; त्तरस्था, वहिरद्धाच। तन्नान्तरद्खुया 
स्वरूपशक्तयाख्यया सूय्यतन्मण्डलस्थानीयपुणनव स्वरूपेण व॑कुष्ठादिस्वरूपवंभवरूपेण च 
सवंसम्बादिनी 
मादिक निविशेषत्व-चिन्ञमु; तदेतदृभयं चिह्' परस्य न सम्भवेति,--विरोधाति 1 नापि स्थनमुपाधि- 
मङ्कीकृत्य तत्‌ सम्भावनीयमूपाि-योगेन सविक्ेषत्वं स्वतो निविश्ञेषत्वमेवेति; हि यस्मातु सरवत्ैकोपाचिं- 
सम्बन्धे तदसम्बन्धे च तस्य सविक्ेषत्वमेवोपलभ्यते) तरत्रोपाधितम्बन्धे तावदुभयथापि सविद्षल्वम्‌ ; 
तेनोपाधिना तत्रव स्वरूप-शक्ति-प्रकाशनेन च यदि तत्र स्वरूपशक्तिनं स्यात्तदा जडस्य तस्योपाधे 
अनुवाद - 
मायादोषाप्पृष्ट है, इका निर्णय हुञा है । 
सम्प्रति परब्रह्म की चतुर्धा अवस्थिति का विवरण कहते है- ज्ञेय ब्रहम को कहता ह । जिंप्त की जानकर 
जीव अनायास मुक्ति प्राप्त करता है, अनादिमत्‌ निरतिंहय स्वरूपं परब्र ही जैय है, अपं संदृ-सित्‌ के 
अतीतर्है। संतर जिनके करचरणादि विराजितर्ह। इस श्चोकं कौ व्याख्या मे स्वार्मिपाद का कथन 
इस प्रकार है--जनादि-इत्येतावते व बहून्नी हणा अनादिभत्वे सिद्धेऽपि पुनमंतुप प्रत्ययऽचछान्दसः। यद्वा 
अनादीति मत्‌ परश्च ति पदद्वयं मम विष्णोः परं निवि्ञेषरूपं ब्रह्य त्यथः 1 इस से बोध होता है कि- 
विष्णुनिविशेष नहीं है, उन में अनावि-सत्वादि धमं तथा शक्ति विद्यमाने है । 
एक सूय्यं जिस प्रकार मण्डल, मण्डलान्तर्गंत तेज, मण्डल के वाहर को ररि, एवं उस का प्रतिबिस्व 
रमि रूप मे अवस्थित है, उस प्रकार परतत्त्व की अवस्थिति चार प्रकारसेहोतीहै। वहू भी सवंडा 
निज अचिन्त्य स्वाभाविक शक्तिके वाराही होती है। अर्थात्‌ स्वस्वरूप, स्वरूपव भव, जीवरूप में एवं 
प्रधान रूप मे अवस्थितहैं। 
विष्णुपुराणे उक्त है--"एकदेशस्थित वहं को ज्योतिअनेक देह्य व्यापिनी होती है, उस प्रकार परब्रह्म 
कीशक्तिभी अखिल ब्रह्याण्ड व्यापिनी है, श्रुति कहती है -- “जिन की प्रभा से समस्त उद्धासित हो रहें है ।" 
यहां शक्ति को अचिन्त्यता निबन्धन उस में व्यापकताधमं विद्यमान होने पर भी, अर्थात्‌ ब्रह्म जव व्यापक 
है, उस की शक्ति तदनुरूप होने से भी समावेश्च को अनुपपत्ति नहीं होती है ! कारण अचिन्त्य शक्ति कां 
अथं है- जो जीब कौ चिन्ता का भी अविषय है, ओर दुर्घट विषय की संगठनं कारिणी है, वह अचिन्त्ता 
शक्ति है ! दुघंट घटकत्व ही अचिन्त्य है । अन्तरद्धा, तटस्था, बहिर ङ्का भेद से वह दक्ति त्रिविधा है। 


४८ ] [ श्रीभगवतुसन्दभें 


तदवतिष्ठते, तटस्थया रश्मिस्थानीयचिदेकात्मशुद्धजीवस्पेण, वहिरङ्धया मायास्यया 
प्रतिच्छविगतवर्णंशावल्यस्थानीय-तदीयवहिरङ्ध-वेभवजडात्मप्रधानरूपेण चेति चतुद्धत्विम्‌ । 
अतएव तदात्मकत्वेन जीवस्येव तटस्थशक्तेत्वम्‌, प्रधानस्य च मायान्तभूतत्वमभित्रत्य शक्तित्रयं 


भोविष्णुपुराणे -६।७।६१, ६३) गणितम्‌-- 
“विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । अविद्याकमं संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥७४॥। 
तया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः कषेत्रज्ञ-संज्ञिता । सवभूतेषु भूपाल तारतम्येन वत्ते ।।७५। इति । 
अविद्या कम्मं कार्यं यस्याः सा, तत्संज्ञा मायेत्यथेः। यद्यपीयं वहिरङ्घा, तथाप्यस्या- 
स्तटस्थशक्तिमयभपि जोवमावरितुं सामथ्थंमस्तीत्याह- तयेति । तारतम्येन तत्कृतावरणस्थ 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु देहेषु लघुगुरभावेन वत्त त इत्यथः । तदुक्त (भा० १।७।५)-- ध्यया 
सम्मोहितो जीवः” इति । अतएव जीवस्य रष्मिस्थानोयत्वान्मण्डलविलक्षण-मायाव्यवधान- 


तिरोधापनीय-वे भवत्वं युक्तम्‌ । तदनन्तरश्चोक्तं यया (मायया) छ्षेत्रज्ञ शक्तिः सां तारतम्येन वर्तत 
सर्वसम्वादिनी 
प्रवृ्यादिकमपिन स्यात्‌ । नच स उपाधिरागन्तुकः;- (छा० ६।२।१) "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यत्रेद- 
शब्देन तस्यापि सत्‌-तादात्म्येनाग्रेऽपि स्थितेराम्नातत्वात्‌। न च तदुपाधिदषेण तत्लिप्तमु,- तस्मिन्‌ 
सतापि तेन तदस्पर्शात्‌, - (छा० ८।१।५) 'अपहतपाप्रा' इत्यादि-श्रुतेः। तदनन्तरमेकविज्ञानेन सवेविज्ञान- 
प्रतिज्ञा च सविशेषत्वमेव बोधयति । 
अनुवाद- । 
तन्मध्ये स्वरूप शक्ति नामक अन्तरद्धा-शक्ति द्वारा पूर्णस्वरूप तथा -- वेकुण्ठादि स्वरूप वभव मे, तटस्था 

दाक्ति दवारा रहिमस्थानीय चिदेकात्मशयुदध जीव रूप मे, मायाख्या बहिरङ्क-शक्ति हारा प्रतिच्छविगत 
व्णेश्ावल्य स्थानीय बहिरङ्कः वभव जड़ादि कायंरूप में, एवं केवल प्रधान अर्थातु कारण रूप में शक्ति 
विलसित है, इस प्रकार शक्ति का चतुिधत्व है । 

अतएव परम शक्ति व्याप्र- चिदेकत्मता वहतः ही जीव को तटस्थशक्ति कही गई है, एवं प्रधान को 
माया के अन्तभूंतं मानकर ही विष्णुपुराण में शक्तित्रय क। उल्लेख है । यथा--"“विष्णुशक्ति-परा, 
अपरा क्षेत्रज्ञा, तृतीया शक्ति--अविद्या अथवा कमं संज्ञा से अभिहिता है” । उक्तअंशको टकामे- 
“"्याप्य व्यायक भेद हेतुभूतं विष्णोः शक्तचन्तरमाह--अविद्येति, कर्मेति च संजा यस्या सा, तथा च मायोप- 
लक्ष्यते हेतु हेतुमतोरविद्या कमेणोरेकीकृत्योक्तिः संसारलक्षणकार््येक्यात्‌ \" अर्थात्‌ व्याप्य-ग्यापक भाव 
केहेतुमूत विष्णु को शक्ति का विवरण कहते हँ, अविद्या अथवा कमं संजा है जिस की उसे माया कहते हैँ । 
अतएव हेतु हेतुमत्‌ रूप अविद्या एवं कमं को एक मानकर माया श्ञब्द का प्रयोग हुआ है । कारण उभय 
काही संसारादि का्यकारित्व में एेक्यहैः।॥ 

सुतरां एक अविद्या में प्रधान एवं उस का कायं स्थावरादि विहित है । “हे भूपाल ! उक्त अविद्या 
शक्ति के दारा तिरोहिसस्वरूपा क्षेघरज्ञा शक्ति, समस्त मृतां में तारतम्य रूप में वत्तमान है" । अविद्या 
कायं है जिसका, इस प्रकार बहून्रोहि समास करने पर अविद्या शब्द से माया का बोध ही होता है । यद्यपि 
यह वहिरङ्धा है, तथापि-- तटस्थ शक्तिमय जीव को आवृत करने कौ शक्ति इसमें है ! इसका कथन “तया 
तिरोहितत्वाच्च शोक में हुआ है । सम्प्रति तारतम्य कहने का तातुषय्यं यह है कि-ब्रह्या से आरम्भ कर 
जागतिक स्थावरादि शरीर मे स्वल्प विस्तर भावसे माया कौ विद्यमानताहै। उक्त श्चोकको टीकामें 
भीधरस्वाभिपाद कटे हैँ कि “जीवानां न्युनाधिकभावेऽपि संव हेतुरित्याह ययेति 1" इस के पूर्व श्वोक में 
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इति । ययेव।चिन्त्यया मायया चिद्रूपतानिविकारतादिगुणरहितस्य प्रधानस्य जडत्वं 
विकारित्वञ्चेति ज्ञेयम्‌ । प्रधानस्य भायाव्यद्धुत्वश्वाग्र दशेयिष्यते । अत्रान्तरद्धत्व-तटस्थत्व- 
वहिरद्धत्वादिनव तेषामेकात्मकानां तत्तत्साम्यम्‌, न तु स्वात्मनेति तत्ततृस्थानीयत्वमेवोक्तम्‌, 
न तु तत्तदरपत्वम्‌ । ततस्तत्तहोषा अपि नावकाशं लभन्त इति ॥ श्रीपिप्पलायनो निमिम्‌ ॥ 
१७ । तदेवं सर्वाभिमिलित्वा चिदचिच्छक्तिभंगवान्‌ । एवमेव परमेश्वरत्वेन स्तूयमानं 
ब्रह्माणं प्रति हिरण्यकशिपुनाप्युक्तम्‌ (भा० ७३।३४) “चिदचिच्छक्तियुक्ताय' इति । चिदस्तुन- 
श्रिद्रस्त्वन्तराश्रयत्वं रश्मचाभासादिज्योतिषो ज्योतिमंण्डलाश्चरयत्वमिव । अत्र तरस्थास्था 
जीवशक्तियंथावसरं परमात्मसन्दर्भे विवरणीया । अथान्तरद्धास्याविवरणाय वहिर द्धाप्युष- 


दिश्यते, यतः परा अपरा चेति । भीविष्णुपुराणे (१।१९।७६-७७) श्रूयते-- 
सर्वसम्बादिनी 

एवं जगदूपादानत्वादि-वाकचं जगजञ्जीव-तादात्म्य-वाकचच्च । अव्र निविशेषत्वे सदेव सौम्येदम्‌' 
इत्युपक्रम-विरोधः। तदविरोधस्तु सदिदमोरिव तयोस्तादात्म्यनेव सामानाधिकरण्यादूभवत्ति। तथाच 
सविशेषत्व एव सामानाधिकरण्यम्‌; तथाग्रे श्रीपरमात्मप्तन्दभस्यि तृतीयसन्दभे [अनरुव्याद्यायां] वक्ष्यामः । 
“सदेवेदमु, इत्युपक्रमविरोधादेव च निरुपाधिवत्‌ प्रतीयमाने (छषा० ६।२।२) एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य" इत्यत्रापि 

अनुवाद- 

कथित है कि-स्वेगता यहु केत्रज्ञा शक्ति अविद्या कत्तंक आश्चिष्टा होकर कमं द्वारा विभेद प्राप्न कर 
दुःखी होती है। उक्त तारतम्य के सम्बन्ध में उक्त है-- 

“प्रणवस्तु स्वल्पात्पा स्थावरेषु ततोऽधिका । सरीसूपेषु तेम्योऽन्याप्यतिश्ञक्तचा पतत्रिषु ।। 

पतत्रिभ्यो सृगास्तेभ्यः स्वश्यक्तया पञवोऽधिकाः । पञ्चुभ्यो मनुजाश्चाति शक्तया पुंस प्रभाविताः ॥ 

तेभ्योऽपि नागगन्धवंयक्षाद्या देवतानृप । शक्तः समस्तदेवेभ्य स्तश्चाति प्रजापतिः ।\ (वि० प° ६४-६१५) 

अनभिव्यक्त प्राण जीव से उत्तरोत्तर प्राण को अभिव्यक्ति के आधिक्य से शक्ति एवं सामर्थ्याधिक्षयका 
विवरण प्रस्तुत क्ियाहै। ` स्ि 

“यया सम्मोहितः' जिस अचिन्त्य माया के द्वारा, चिद्व पता तथा निविकारतादि गुण रहित प्रधन का 
जाङ्य एवं विक!रित्व प्रतिपन्न हो रहा है, उसका विवरण आगे दिखा्येगे । यहाँ अन्तरद्धत्व, वहिर ङ्त्व 
तटस्थत्वादि के दारा पूर्बाक्त गुणादि का एकात्मक समूह्‌ को--स्वरूप, वेभव, जीव, प्रधान की' तत्तत्‌ 
विषय में समताहै, किन्तु सर्वा्न में समता नहीं है । तत्तत्‌ स्थानोयत्व ही कहा गया है, तत्तद्र.षत्व क। 
कथन नहीं है ! अतएव तत्तद्धिषयक दोष प्रवेश का अवकाश इस हष्ान्त दार््टान्तिकि में नहीं है । 

यह्‌ प्रसद्ध--श्रीपिप्पलायन-निमि का है ।१६॥ 

चिदचिच्छक्तिमान्‌ श्रौ भगवानु । अतएव उक्त अन्तरद्धः, तटस्थ, वहिरद्खणदि मूह्‌ शक्ति के मिलन 
से चिदचिद्‌ -- उभय शक्तचयाट्मक श्रीभगवान्‌ हैँ । श्रीहिरण्यकशिपु-- श्रीब्रह्मा को परमेश्वर मानकर उस 
प्रकार स्तव किए थे । “चिदचिईश्क्तियुक्ताय तस्मं भगदते नमः'' । टका-“चिच्छक्तिविद्या, अचिच्छक्ति- 
माया, ताभ्यां युक्तायेत्ति” । अर्थात्‌ विद्यारूपा चितुशक्ति, मायारूपा अचितुशक्ति युक्त श्चीभगवानु- आप 
कोमेंप्रणाम करताहूं। 

चिद्‌ वस्तु काही चिद्‌ वस्त्वन्तर का आश्रयत्व दिखाया गया है । सूच्यं रहमि, तदाभासादि ज्योतिः 
जिस प्रकार ज्योतिर्मण्डल को आश्रय कर रहती है, उस प्रकार परम चितुस्वरूप श्रीभगवानु को आश्रय 
करके ही चेतन विद्यमान रहता है \ परमात्म सन्दभ मं तटस्थाद्षाक्ति का विक्ञेष वर्णन होगा। यहाँ 


५० | [ श्रीभगवतुसन्दर्भे 
““सर्वभूतेषु सर्वात्मन्‌ या शक्तिरपरा तव । गुणाश्चया नमस्तस्यै शाश्वताय सुरेश्वर 1 ७६।। 
यातीतगोचरा वाचां मनसाश्वाविशेषणा। ज्ञानविज्ञानपरिच्छेद्या वन्दे तामीश्चरीं पराम्‌ ।॥७५।इति । 

सषा बहुवृत्तिकंव ज्ञेया; (रवे० ६।८) "परास्य शक्तिविविधेव भूयते' इति भुतेः । 

१८ । तन्न बहिरङ्खामाह (भा० २।६।३३)- 
“ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्िद्यात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः ।७८1 
अर्थं परमार्थभूतं मां विना यत्‌ प्रतीयेत, मतप्रतीतौ ततुप्रतीत्यभावात्‌ मत्तो वहिरेव यस्य 
प्रतीतिरित्य्थः। यन्चात्मनि न प्रतीयेत, यस्थ च मदाश्यत्वं विना स्वतः प्रतीतिर्नस्तीत्यथः । 
तथालक्षणं वस्तु आत्मनो मम परमेश्वरस्य मायां जीवमाया गुणमायेति हचात्मिकां मायास्य- 

शक्ति विद्यात्‌ । अत्र शुद्धजीवस्यापि चिद्रूपत्वा्विशेषेण तदीय-रशिमिस्थानीयत्वेन च 

ध सर्वसम्वादिनी 

नेदं-शम्दवाच्यस्याभावं वोधयत्ति । कि तहि ? इदं-शब्दवाच्यस्यापि तच्छक्तित्वमेव बोधयति; - तत्र 'एकम्‌' 

इत्यनेन जगदुपादानस्य ब्रह्मण एकत्वमेव, न तु परमाणुवदबाहुल्यम्‌; 'अदितीयम्‌' इत्यनेन तस्य स्वशक्तयेक- 

सहायत्वम्‌, नतु कुलालादिवन्मृत्तिकादि-लक्षण-वस्त्वन्त र-साहाय्यमिति गम्यते; "एव -कारोऽत्रासम्भावना- 

निवृत्यधैः;--तस्याव्यत्तसय तच्छक्तितवेऽप्पुपाधित्व-परत्ययो वदहिरङद्धत्वादेवेति ज्ञेयम्‌ 1 

अनुवाद- 
अन्तर्धा हाक्ति का वर्णेन करने के अभिप्राय से वहिर्धा शक्ति का वर्णेन करते है । 

परा-अपरा नामक दाक्ति का वर्णन विष्णुपुराण मे है, “है सवत्मिन्‌ ! सवं भूत में अप कीजो अपरा 
जड़ा शक्ति है, जो नित्या एवं गुणाश्रया है । है सुरेश्वर ! मेँ उन को नमस्कार करता हं! ओरञपको 
जो परा शक्ति है, जो वाक्य एवं मन का अगोचर है । जाति-गुणादि विशेषण शुन्या है, जो ज्ञानी क्षेत्रज्ञ 
जीव, उस के ज्ञान प्रकाशकर्नी, अथवा ज्ञानी जीव, उस के ज्ञान-जबुदधि। एतदुभय को जो प्रकाशित 
करती ह, उन ईश्वरी अर्थात्‌ जाप कौ स्वरूपमूता परा चिच्छक्ति कौ मँ वन्दना करता हं" इस परा ईश्वरी 
शक्ति की अनेक वत्ति है, इन को बहुटृत्तिका जानना होगा । श्रुति कहती है--“भगवानु की परा शक्ति 

बहुविध है ।१७॥ 
वहिरज्ख हाक्ति का वणेन करते है 1 
अर्थभूत सञ्च को परित्याग कंरने से ही जिस की प्रतीति होती है, एवं मुञ्च को छोडकर निज स्वरूप में 

जिस की प्रतीति नहीं होती है । निस प्रकार ज्योतिः पदां का आभास्‌, छाया, जन्धकार, ज्योति पदां 

को दछयोड़कर हो नहीं सकते हैँ । तद्र. वह आत्ममूत मेरी ही माया ह 
। यहां “अर्थः” शब्द से परमार्थभूत सृज्ञको छोड़कर ही जिस कौ प्रतीति होती है। अर्थातु मेरी प्रतीति 
से माया की प्रतीति नहीं होती है । किन्तु मेरे बाहर जिस को प्रतीति होती है । जिसकी प्रतोति उसके 
निज स्वरूप में नहीं होती है । अर्थात्‌ मेरा आश्य को छोडकर जिस की स्वतः प्रतीति नहींहै। उक्त 
लक्षण जो वस्तु--वह्‌ अनन्त ब्रह्माण्ड के आत्मभूत परमेश्वर मेरी हि माया है, जीव माया, गुणमायास्या 
उभयात्मिका मदीया शक्ति है । 

यहाँ शुद्ध जीव को परमेश्वर के अन्तभुक्त माना गया है। उसमे कारणद्रय का प्रदर हुआ है । 
चिद पता--धमं मे-चिदांश में परस्पर साम्य है, एवं जीव ईश्वर से पृथक्‌ होने षर भी उनके रिम स्थानीय 

रूपमे अपृथक्‌ है । उक्त शक्ति को उभयात्मिका कहने का अभिप्राय का ला दिविध हृष्ठान्त से हुजा है 1 


वहिरङ्खाश्क्तिनि्णयः | [ ५१ 
स्वान्तःपात एव विवक्षितः । तच्रास्था हचात्मिकत्वेनाभिधानं दृष्टान्ते चिध्येन लभ्यते । तत्र 
जीवमायास्यस्य प्रथमांशस्य तादहशत्वं हष्टान्तेन स्पष्टयन्‌ असम्भावनां निरस्यति- यथाभास 
इति । आभासो ज्योतिविम्वस्य स्वीयप्रफाशाटचचवहितप्रदेशे कथश्िदुच्छलित-प्रतिच्छवि- 
विशेषः। स यथा तस्माद्रहिरेव प्रतीयते, ने च तं विना तस्य प्रतीतिस्तथा सावीत्य्थंः । 
अनेन प्रतिच्छविपर्स्यायाभासधम्मेत्वेन तस्यामाभासाख्यत्वमपि ध्वनितम्‌ । अतस्ततुका्वेस्या- 
भासाख्यत्वं क्वचित्‌; (भा० २।१०1७) "आभासश्च निरोधश्च" इत्यादौ । जन्र स यथा 
कवचिदत्यन्तोद्धूटात्मा स्वचाक्‌चिक्यच्छटा-पतितनेत्राणां जनानां नेत्रप्रकाशमाद्णोति, 
तमावृत्य च स्वेनात्यन्तो दधु टतेजस्त्वेनेव द्रष्टनेत्रं व्याकुलयन्‌ स्वोषकण्ठे वणंशावत्यमुद्गिरति, 
कदाचित्तदेव पृथग्‌भावेन मानाकारतया परिणमयति, तथेयमपि जीवज्ञानमादृणोति, सत्वादि- 
गुणसाम्यरूपां गुणमायास्यां जडां प्रङ्ृतिमुद्गिरति, कदाचित्‌ पृथगृभरताच्‌ सत्तवादिगुणाय्‌ 
नानाकारतया परिणमयति चेति ज्ञेयम्‌ । तदुक्त (विण्पु० १।२२।५४) '"एकदेशस्थितस्यारतेः'" 
इत्यादि । तथा चायुवंदविदः-- 

““जगद्योनेरचिन्त्यस्य चिदानन्देकरूपिणः । पुंसोऽरित प्रकृतिनित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः ।॥७९॥ 

। हि सवेसम्वादिनी 

तथोपायि-प्रतिषेध-वाक्यं- (सु१० १।५,६) श्रय परा-यया तदक्षरमधिमम्यते। यत्तददश्यमग्राह्यम्‌ 
इत्यादौ, प्राकृत-हेय गणान्‌ प्रतिषिध्य नित्यत्व-विभृत्वादि-कल्याण-गृणयोगो ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते,-(मु० १।१।६) 
"नित्यं विभुं सर्वगतम्‌, इत्यादिना । एवं "निर्गुणं निरञ्जनं" इत्यादीनामपि प्राकृत-हेयगुणविषय-निषेधपरत्व- 
मेव। सर्वतोनिषेचे स्वाभ्युपगत्ताः सिसाघयिषिता नित्यत्वादयडइ्च निषिद्धाः स्युः । ज्ञान मात्रस्वरूपवादिन्योऽपि 

अनुवादर-- 

उसके मध्यमे प्रथमांश जो जीवमाया है, उस में असम्भावना नहीं है, कारण वह ररम स्थानीय 
तथा चिद्रप भी नहीं है । “यथा भास” दृष्टान्त से उक्तं असम्भावना का निरास हुजा है॥ आभास उसे 
कहते है जो ज्योतिविम्व के प्रकाश से किञ्चित्‌ व्यवहित प्रदेश में उच्छलित प्रभा रूपमे प्रतीत ह्येता है । 
यह जिस प्रकार मूल ज्योति के बाहर प्रतिफलित होकर प्रतीत होता है। किन्तु मूल वस्तुनहोनेसे 
प्रतिच्छवि की प्रतीति ही नहीं होतीहै। तद्रप उक्त शक्तिको भौ जानना होगा। अर्थात्‌ जीवश्शक्ति, 
परमात्मा से पृथक्‌ है, किन्तु परमा्मा से पृथक्‌ होने पर भी परमात्मा को छोड़कर जीव शक्ति की कोई 
सत्ता नहीं है । इस प्रतिच्छवि पर्याय आभासता धर्मं के द्वारा उक्त माया का जाभास नाम भी ध्वनित 
हज है 1 एतङ्खन्य “आभासश्च निरोधश्च" इत्यादि श्चोक मे कभी कभी माया का काय्यं भी जाभास 
आस्या से अभिहित होता है । 

यहं पर सदृष्टान्त उक्त आभास धर्मं को दन्ति है । स्थानविोष मे पतित ज्योतिः पदाथं का आभास, 
स्वीय प्रदीप्त चाक्‌चिक्यमयच्छटा को विस्तार कर, उस के उपर पतित नेत्र पूरुष की नेत्र हृष्टि को जात 
करता है, एवं निज प्रदीपतच्छंटा से द्रष्टा के नेत्र को व्याकुलित करके, निज समीप में विभिन्न बणेसमूह कौ 
उदुगीरण करता है । एवं कभी तो पृथक्‌-पृथक्‌ नाना आकार में परिणामित करताहै)। 

उस प्रकार यह्‌ वहिरङ्का माया भी जीव के ज्ञान को आवृत कर देती है, एवं उत के स्वरूप ज्ञान के 
परिवत्तं मे सत्तादि गुण की साम्यावस्था रूपा गुणमाया नाम्नी जड। प्रकृति कौ उदुगोरण करती है । कभी 
तो पृथगृभूत सत्त्वादि गुण को नानाविध आकार में परिणामित करतौ है, यह समस्त ही वहिरद्धम माया 
का फां है ! पूर्वोक्त “"एकदेशस्थितस्याग्नेः" श्चोक मे इस का विवरण है । 
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अचेतनापि चैतन्ययोगेन परमात्मनः। अकरोद्विश्वमखिलमनित्यं नाटकाक्त्तिः ॥८०॥। इति । 

तदेवं निमित्तांशो जोवमाया, उपादानांशो गुणमयेत्यग्रेऽपि विवेचनीयम्‌ । अथेवं सिदधम्‌- 
जीवमायाख्यं गुणमायाख्यं द्वितीयमप्यं शं दृष्टान्तेन स्पष्टयत्ति-यथा तम इति । तमःशब्देनात्र 
पूर्वोक्तं तमःप्रायं वणेशावल्यमुच्यते । तदयथा तन्मूलज्योतिष्यसदपि तदाश्रयत्वं विनान 
सम्भवति, तद्रदियमपीति । अथवा मायामात्रनिरूपण एव पृथगृहृष्टान्तद्वयम्‌ । तच्राभास- 
दृष्टान्तो व्याख्यातः । तमोटष्ठान्तश्च, यथान्धकारो ज्योतिषोऽन्यत्रव प्रतीयते, ज्योतिचिना 
चन प्रतीयते। ज्योतिरात्मना चक्षुषेव ततुप्रतीतेनं प्रृष्ठादिनेति तथेयमपीत्येवं ज्ञेयम्‌ । 
ततश्चांशदयन्तु प्रवृत्तिभेदेनवोह्यम्‌, न तु हशान्तभेदेन । प्राक्तनृष्टान्तद्वेधाभिप्रायेण तु पूर्वस्या 
आभासप्य्यायच्छायाशब्देन क्वचित्‌ प्रयोगः । उत्तरस्यास्तमःशब्देनेव चेति। यथा 
(भा० ३।२०।१८)- ॥ 

“ससजं छाययाऽविद्यां पश्चपर्वाणमग्रतः । 
तमो मोहो महामोहुस्तामिख ह्यन्धसंज्ञितः" ।८१॥ 
सर्वे्म्वादिनी 

बरह्मणो ज्ञानस्वरूपतामभिदधतति । तथापि ततुस्वरूपत्व एव तस्य ज्ञातृत्वमस्तीत्ति न निविदशेषत्वम्‌; तत्तु 
प्रतिपादितम्‌ । एवम्‌, (त° ३६1१) "आनन्दो ब्रह्य" इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । 

किच्च, तत्र तत श्रह्मशब्देनेव सविशेषत्वं स्पष्टीकृतम्‌,-- वर हृणार्थत्वात्‌ । अत्तएव, (तं० २।४।१) 
"आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानू' इत्यादौ भेदनिह्‌ शद । (त° २।४।१) "यत्तो वाचौ निवन्त॑न्ते' इत्यादिवाक्यन्ा- 

अनुवाद-- 

आयुर्वेदवेत्तागण भी कहते है--“जगत्‌ के निदानमूत, अचिन्त्य चिदानम्दरूपौ पुरु की दीप्रिशील वस्तु की 
प्रतिच्छाया सहञ्ञी नित्या प्रकृति है, नारटकाकृति प्रकृति अचेतना होकर भी परमात्मा के चैतन्य योग से 
अनित्य अखिल विश्व की सृष्टि करती है 1" 

अतएव सृष्टि की कारणरूपा माया तथा प्रकृति के निमित्त उपाधान रूप अश्ञद्य को स्वीकार करना 
पड़ता है 1 तन्मध्ये जोव माया को निभित्तांश में एवं गुणमाया को उपादानांश्च में कारण जानना होगा । 
इस विषय को आलोचना पश्चात्‌ होगी । 

पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध गुणमायास्य द्वितीयां क्रा विस्तार दृष्टान्त द्वारा करते हैँ । यथा भूल शोके 
“यथातमः' पद को तम" शब्द के हारा तमः प्राय उदूमूत विचित्र व्णंश्ञावल्य को कहा गया है । मुल 
ज्योतिः पदाथं में उक्त विचि वणं न होने पर भी च्योतिः पदार्थं का आश्रय व्यतीत जैसे उसकी वणं 
सृजन शक्ति असम्भव होती है, उस प्रकार यह माया परमेश्वर मे अवस्थित न होने पर भी उन कै आश्रय 
व्यतीत स्व सृष्ट्यादि करने मे सक्षम नहीं होती है । 

अथवा “ऋतेऽर्थं” श्ोकोक्त “यथा भासो यथा तमः'” पृथक्‌ टृषान्तद्रय का उल्लेख माया मान्न निरूपण 
के निमित्त हज है, एेसा कहने से भी पूर्वोक्त आभास हृष्टान्त तत्‌ पक्ष में समीचीन हो रहा है । तमः जञब्द 
के ृष्टन्तसे भी जसे ज्योतिः पदाथं के अन्यत्र अन्धकार की प्रतीति होती है, किन्तु उक्त प्रतीति 
ज्योतिः पदाथं के साहाय्य सापेक्ष है । कारण ज्योतिरात्मा चक्षुरिन्दरियके द्वारा ही उस को प्रतीति होती 
है, पृष्ठादिके वारा नहीं । तद्रूप परमेश्वर से दर में अवस्थिता गुणमयी माया को तत्‌ प्रेरिता चितुशक्ति 
को सहायता व्यतीत जाना नहीं जाताहै। सुतरां प्रदेत्तिकेमेदसेही माया क! उभयांश उक्त हज है } 
उसका दृष्टान्त भेदसे नहीं है, हृषटान्त मेद के द्वारा पूर्वोक्त जोव माया का आभास पर्ण्याय छाया शब्द 
हारा, उत्तरोत्तर गुणमाया क प्रयोग तमः शाब्द के द्वारा क्वचित्‌ हुजा है । ततीय स्कन्ध के सृष्टि प्रकरण 
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इत्यत्र । यथा च (मा० १०।१४।११) क्वाहं तमोमहदहुम्‌' इत्यादौ । पूवेत्राविद्याविद्याख्य- 
निमित्तशक्तिग्ृत्तिकत्वाज्जीवविषयकः्वेन जीवमायात्वम्‌, उत्तरत्र स्वीयतत्तदुगुणमयमहदाधयु- 
पादानशक्तिवृत्तिकत्वाद्गुणमायात्वम्‌ । तथा ससज" इत्यादौ छायाशक्ति मायामवलम्बच् 
सृष्टचारम्मे ब्रह्मा स्ववमदिद्यामाविर्भावितवानित्यर्थः । (भा० ११।११।३)- 
“विद्याविद्ये मम तनु विद्धच्‌ इव शरीरिणाम्‌ । 
बन्धमोक्षकरी आये मायया मे विनिर्मिते ।८२॥ 
इत्युक्तत्वात्‌ । अनयोराविर्भावभेदश्च शरूयते । तत्र पुवंस्याः पाद्ये (उ० ७३।२३०.२३१) 


भीकृष्णसत्यभामासंवादीयकात्तिकमाहात्म्ये देवगणङ्तमायास्तुतौ-- 

सवंसम्वदिनी 
लौकिकत्वादानन्त्यान्च सद्धच्छते। अतएव (बृ०्ा० २।१।१) श्रय ते ब्रवाणि" इति, (तं० २।१।२) श्रह्य- 
विदाप्नाति परमु' इति च न विरुध्यते । 

(ब्र०्स्‌° १।१।१-श्नीभष्ये, ८र३तम-अनु०--वृ०्जा० ४।५।१५) “यत्र हि द्रतमिव भवतति, तदितर इतरं 
पर्यत्ति; यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌, तत्‌ केन कं पश्येत्‌ ?" इत्यादौ, (कढ० २।१।११) "नेह नानास्ति किञ्चन, 
अनुवाद-- 
मे उक्त है--“ब्रह्मा छायारूपा अविद्या के द्वारा तामिक्लादि महातमः को सृजन किए । एवं दशम स्कन्ध के 
ब्रह्म मोहन में ब्रह्मा कहते है-- तमः, अर्थात्‌ प्रकृति, महत्‌, अहङार, आकाश, वायु, तेजः, जल, पृथिवौ 
समुह से परिवेष्टित जो अण्ड घटाहै, उस से पातालादि, सत्यलोक, एवं उस तीन लोक में निज परिमाण में 
सप्त वितस्ति माच्र परिमित हरीरधारी मै कहां हं ? ओर इहश्च अविगणित ब्रह्माण्ड, जो कि गवाक्ष पथ के 
पाथिव परमाणु के समान आपके रोम विवर के मध्य में गमनागमन करते रहते है । इस प्रकार आपको 

महिमा हे । नि 

यहा प्रथम श्ोकमें अविद्या-विद्याख्या निमित्त कारणभूता शक्ति को वृत्तिता के द्वारा वह जीव विषयक 
होने से, उसे जीव भाया कही गई है । न 

दवितीय श्ोकोक्त “तमः” पद के दवारा स्वीय सत्त्व, रजः, तमो गुणात्मिका महदादि की उपादान शक्ति 
दृत्तिता का बोध होने से उसे गुण माया कहा गया है । इस के पहले "“ससज्जं” श्ोक के द्वारा उक्तहै 
कि- ब्रह्मा छाया शक्ति रूपा माया के अवलम्बनसे सृष्टिके प्रारम्भ मे स्वयं ही पञ्चपर्वा अविद्याका 
आविभविकरयेये) । 

क्रीभगवानू उद्धव को कहे थे-ह उद्धव ! जीव सम्बन्धीया विधा एवं अविद्या दोनोंकोहीमेरेतनु 
जानना । मेरी मायाख्या शक्ति निर्मिता जीव को बन्ध एवं मोक्षकरी अवस्था है । अर्थात्‌ इस भाया को 
अनादि कहने से जोव नित्य मुक्त होकर भी अनादि बद्धरूपमें प्रतीतिहोताहै। यहाँ उभय शक्तिकौी 
धुगपत्‌ प्रेरणा से उभयावस्था कौ सङ्धति होती है, जव स्वरूप ज्ञान प्रदान जीव को करता हं । तव स्व- 
स्वरूप में अवस्थित होकर सोक्ष को स्फुत्ति होती है । जव द्वितीया शक्ति--अविद्या में जीव अभिनिविष् 
होताहै। तव वह बद्धहोताहै। अविद्याहौी भवरोगका मूल निदान है। “भयं द्वितीयाभिनिवेलतः 
स्यात्‌” इत्यादि शोक मे उस का स्पष्टीकरण हुआ है । सुतरां माया ने जीव को बद्ध किया है, यह्‌ सुस्पष्ट 
है । इससे भगवत्‌ वहि्मुख जीव बद्र है एवं भगवत्‌ उन्मुख जीव मुक्त है, एवं इस का विधानकर्ता 
श्रोभगव्यनु हैँ । देवतान्तर की सक्ति विधायिका कोई ल््ति नहीं है, इससे सूचित हुआ है 1" 

पद्मपुराण के कार्तिक माहात्म्य मे उभयात्मिका मायाका आविभविभेद वणितहै। श्रकृष्ण 
सत्यभाता संवाद में देवगण की स्तुति इस प्रकार है,- “देवगण इस प्रकार स्तव करते करते आकाह्में, 
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इति स्तुबन्तस्ते देवास्तेजोमण्डलसंस्थितम्‌ । दहश्ुगेगने तच्च तेजोव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥ ८३! 


, 


तभ्मध्या रतीं सरवे शु्वुर्व्योमचारिणीम्‌ । अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि च्रिविचेरगुणे "11८४ इध्यादि । 
उत्तरस्याः पाद्मोत्तरखण्डे (६१।५१) “मसंस्यं प्रकृतिस्थानं नि विडध्वान्तमव्ययमु" इति ॥ श्रीभगवान्‌ 
ब्रह्माणम्‌ ॥ 
१६ । अथ स्वरूपभताद्यामन्तरङ्खां शक्ति सवस्यापि प्रवृत्त्यन्यथानुपपतया तावदाह 
दाभ्याम्‌ (भा० ६।१६।२३-२४)- 
“यन्न स्पृशन्ति न विदुमेनोबुद्धीन्दरियासवः । 
अन्तवंहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्‌ ।\८५॥ 
देहेन्धियप्राणमनोधियोऽसी, यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु । 
नेवान्यदा लोहमिवाप्रतप्न, स्थानेषु तद्‌्रष्ूपदेशमेत्ति” ॥८६॥ 
सर्वसम्वादिनी 
(कढ० २।१०) "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहु नानेव पदयत्ति' इत्यादौ च जीवम।ययोस्तच्छक्तितया कृतुस्नस्य जगतो 
ब्रह्मकाय तया सवेषां तदन्तर्थामिकतया च तदाटमकत्वेनेक्यात्तत्‌ प्रत्यनीक -नानात्वं प्रतिषिध्यते, न तु सर्वंथास्य सवंमिति, 
स्वरूपगतमेदाङ्खीकारात्‌, (तं ० २।६।२) "बहु स्यां प्रजायेय" इतति निविकारस्येव सतोऽचिन्त्यशक्तचा का्येमावभेदाङ्खी- 
काराच्च । प्रत्यक्षादिसकलप्रभाणानवगतं ब्रह्मणो नानात्वं प्रतिपाद्य तदेव प्रतिषेधवाकशधन बाध्यत इत्युपहास्यमिदम्‌ ॥" 
अनुवाद- 
तेजो मण्डल कै मध्य में अवस्थित तेज प्रभाव से ग्यात्न दिगन्त किसी वस्तु का दोन किये, अनन्तर तन्मध्य 
से उद्भूत “मै धरिधिध गुणके हारा त्रिविध प्रकार से भिन्न होकर अवस्थित हूं । इस प्रकार आकाशवाणी 
कोसुनेये।'' यहु ही जीवमाया रूपा पूर्वमाया ।! एवं उत्तर विभाग अथवा गुणमाया के सम्बन्धमे भी 
उक्त पुराण के उत्तर खण्ड में वणित है,.--“घोर तमसाद्ध्न संख्यक प्रकृति स्थान” इत्यादि । 

वेलेषिकं दन की भारद्वाज वृत्ति में उक्त भगवत्‌ शक्ति के सम्बन्ध में तुतौयाध्याय के द्वितीयाद्धिक में 
उक्त है-- “सा च परमा परा विद्या, शान्ति विद्या, प्रतिष्ठा निव्रत्तिरिति चतस्रः शक्तयो भुतंकोमूय तत्‌ वरम 
मुकम-धन्धा्चयं परमव्योम खलु व्योमकेडां परम पुरुषं परममेवात्मानं तच्छान्त्यादिश्ञक्तिचतुव्युंहमकु रुत । 
अस्यानन्तशक्तिमतो उत्तमपुरुषस्य ज्ञानशक्तिरिच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिनिष्पादयति \। 

उस के परबत्ति “अविद्या (३।२।५) सूत्र मे अविद्या का स्वरूपोत्लेव है-- 

“परमविद्याविरोधिनी खलत्वविद्या जातिविज्ञेषः । तयेव क्रिया क्तचा पुनस्तास्त्रीवर दृभता, विकृतत्रिगुण 
वेषम्योपहितोऽभिमन्ताऽहङ्कारो नामेश्वरो महतो प्रादुभूतः 1 यो वं लोके सोऽहङ्खारः स वा अस्मिनू देव 
लरादि पुरषेऽविद्योद्र कादहन्मतिरयिय बुद्धिरज्ञानमुच्यते ।)” इस प्रकार अनेक स्थल में शक्ति स्वीकृत है । 

अर्थतु- “प्रथम विद्याकोपराल्पमें स्वीकार कर शान्ति प्रभृति चार विभाग करिए हैँ । उससे उक्त 
शक्ति की चतुर्व्यृह॒ की कल्पना हई है । अनन्तर नित्या पराविद्या कौ प्रतिषेध रूप अविद्या एवं विकृत 
त्रिगुण बेषम्य कै दवारा उपहित अहङ्गूारादि का प्रादुर्भाव होता है, जिससे देव-नरादि में अविद्या का उद्रोक 
होता है, तन्गन्य अहभिका बुद्धि- अज्ञान होता है । 

अतेव प्रन्थ॑कार कत “परा, अपरा” उभयात्मिका अविद्या कः प्रतिपादन श्रुत्यादि प्रमाणसेकिषएरहै 
वेशेलिंक दहीन फी भारद्वाज इृत्तिमें उसका स्पष्ट उल्लेख है । यह्‌ ब्रह्मा के प्रति श्रौ भगवानु कौ उक्ति है ॥१८॥। 

अनन्त स्बरूपमता अन्तरङ्खा शक्ति का वर्णेन करते हँ । 

अन्तर्धा शक्ति, समस्त प्रवृत्ति के प्रति कारण है, जिस अन्तरद्धा शक्ति फे विना समस्त प्रवृत्ति की 
अनुषधत्ति होती है । सुतरां उस को जानना आवदयक है । यथा--आकाश्च के सहश्च सव के अन्तर-बाहर 


अन्तरङ्काशक्तिनिर्णंयः | [ ५५ 

टीका च~यदब्रह्यं व्योमवद्‌ विततमेषि असवः प्राणाः क्रियाशक्तचा न स्पृशन्ति, मनआदिनि 
च ज्ञानशक्त्या न विदुः, तदब्रह्म नतोऽस्मि । तेषां तदज्ञाने हेतुमाह-- देहेन्दियादयोऽमी 
यदंशविद्धा यज्चं तन्याशेनाविष्टाः सन्तः कमेसु स्वस्वविषयेषु प्रचरन्ति, जाप्रतृस्वश्रयोः अन्यदा 
सुषुप्निमूरच्छादौ नेव प्रचरन्ति। यथा अप्रत्त लोहं न दहति, अतो यथा लोहमग्निशक्तं चव 
दाहकं सदग्निं न दहति, एवं ब्रह्मगतज्ञानङ्कियाशक्तिभ्यां प्रवत्तमाना देहादयस्तन्न स्पृशन्ति, 


न विदुश्चेति धभावः'' इत्येषा । अत्राहं तशारीरकेऽपि सांड्यमाक्लिप्योक्त यथा-“'जय पुनः 
साक्षिनिमित्तपीक्षितृत्वं प्रधानस्य कत्पेयत । यथाग्निनिमित्तमयः-पिण्डादेरदग्घृत्वम्‌, तथा सत्ति यन्निमित्त- 
मीक्षितूत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञं मुख्यं जमतः कारणम्‌" इति । श्रुतिश्चात्र (कठ० २।२।१५)- “तमेव 
भान्तमनुभाति सर्व॑म्‌; (त० २।७।१) “को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌,” (वृ० ५।४।१८) “्चक्षुषश्चक्षुरत श्रो्तस्य श्रोत्रम्‌” इत्याद्या । अथ प्रकृतस्यावशिष्टा 
सर्वेसम्वादिनी 
"नेह" इत्यादौ इह ब्रह्मणि यत्‌किच्नास्ति, तच्चाना नास्ति; किन्तु तत्‌स्वषूपात्मकमेवेत्यथंः,- नाना-शब्द- 
वैयर्थ्यात्‌ । 

(छा० ७।२४।१) “यत्र नान्यत्‌ पयति, नान्यच्छ.णोति, नान्यद्‌ विजानाति, स भूमा। भथ यत्राच्यत्‌ 
पडयत्यन्यच्छ. णोत्यन्यदूविजानाति, तदल्पमु; यो वै भूमा, तदमृतम्‌; अथ यदल्पम्‌, तन्मत्यम्‌'" इत्यादौ 
अनुवाद-- 
में विस्तरत होने से भी मन, बुद्धि, इन्दिय, प्राणप्रभृति जिनको स्पशं करने में सक्षम नहीं है, उनको 
नमस्कार करता हं । देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि जिन के अंश मे आविष्ट होकर जाग्रदादि अवस्थां 
कार्यक्षम होते है । किन्तु तदावेश्च के भिन्न काल मे अग्रतप्न लौह जिस प्रक।र वाह कायं में अक्षम है, त्रप 
उक्त देहादि कायं करने में अक्षम होते हैँ । अतएव जाग्रदादि अवस्था में ही जोव, दरष्टा, अनुमन्ता इत्यादि 

संज्ञा लाभ करताहै।" । ग 

स्वामिपाद की रीका में उक्त है - “व्योमवत्‌ वितत होने से भी उन ब्रह्म को प्राण समूह क्रियाशक्ति के 
दवारा स्पक्ञं करने मे असमथं है । मन आदि ज्ञानशक्ति के द्वारा जान नहीं सकते हैँ । उन ब्रह्म को 
नमस्कार करता हूं । न जाननेका कारण कहते हैँ “उक्त देहः इन्द्रिय समूह्‌, जिन के चेतन्यांशा के 
दारा जविष्ठ होकर ही जाग्रत्‌-स्वप्र काल मे निज निज विषयक कमं में वे सव प्रवृत्त होते है, कन्तु सुषुप्ति 
मरच्छादि में प्रधतित नहीं होते है, जिस प्रकार-अप्रतप्रलौह दग्ध नहीं करता है । उस प्रकार देहादि भी 
निज कायं करने समर्थं नहु होते हँ । उस लौहं दृष्टान्त से विस्पष्टौकृत होता है करि-निस प्रकार लोह,- 
अग्निकी श्क्तिसे दाहूकारी होनेसे भौ अग्नि को दग्ध नहीं करतुाहै। तद्र.पब्रह्मगत ज्ञान, शक्ति, 
क्रियाशक्ति के द्वारा प्रवत्तंमान होकर भी देहादि उन को स्पक्ञं करने में अथव। जानने मे असमथं है । 

सांख्य मत खण्डन के अवसर पर अद्वैत शारीरक भाष्य में लिखित है । “साक्षिजन्य ईक्षण कत्तु त्व 
प्रधान सें आरोपित है, जिस प्रकार--अग्नि निमित्त उत्तप्नर लौहखण्ड मे दाहं कन्तु त्व भारोपित है । 
वास्तविक लौह में दाहिका शक्ति नहीं है, अग्नि के सम्बन्ध से आगन्तकहै। तद्र.प जिनके सम्पकंसे 
ही प्रधान मे ईक्षण कत्तु त्व आता है । उन सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगतु का सुख्य कारण है ।" श्रुति कहती है-- 
"डन की दीप्तिसे ही सूर्यादि अनुभासित होते हैँ" यथा स्वं सूर्यादि तेजोभान्तं प्रकाशयन्तं तमेव 
मगवन्तं अनुभाति प्रकाशते । सूर्यादि प्रकाशोऽपि भगवदधीन इति भावः ॥ तथा हि स्मृतिः--“पदादित्य 
गतं तेजो जग-ड्ासयत इत्यादिका । र्ताहि कस्य प्रकाश्चेन इदं सर्वं जगत्‌ प्रकाशते इत्यत आह तस्येति 1" 

अर्थात्‌ ~. सूर्यादि तिज' पदार्थं को जो प्रकाशित करते है, एवं उत्त के भका समुहु-उन को भकारिति 


५६ |  [ श्रीभगवतुसन्दभें 
टीका--“जीवस्तहि द्ष्टृत्वाञ्जानातु, नेत्याह-स्थानेषु जाग्रदादिषुदरपदेशं दष्टृसंज्ञां तदेवेति 
प्राप्नोति । नान्यो जीवो नामास्ति, (व° २।७।२३) "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादि भरुतेः । यदा, 
्ष्पदेशं द्रष्टसंज्ञं जीवमपि तदेवेति जानाति, न तु जीवस्तज्जानातीत्यथेः'" इत्येषा । तदुक्त 
(मा० २।१०।९)-- “त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः इति धुतौ च जीवो 
नामातोऽन्यः स्वयंसिद्धो नास्ति; परन्तु तदात्मक एवेत्यथैः । तथातोऽन्थो द्रष्टा नास्ति, स्वं- 


्रष्टुस्तस्यापरो द्रष्टा नास्तीत्यथं इति व्याख्येम्‌ ॥ श्नीनारदश्चित्रकेतुम्‌ ॥ 
स्वंसम्वादिनी । 
चायमथेः ।-- "नान्यत्‌ पदयत्ति' इति तन्मात्रदश्ंनादवगम्यते रूपवत्त्वम्‌; तथा नान्यच्छ.णोति' इति शब्द- 
वत्त्वश्च तस्य दशितम्‌; एतदप्युपलक्ष समु; स्पर्शादिमत््वन्च ज्ञेयम्‌ - (छा० २।१४।२) (सर्वगन्धः सर्वरसः" 
इत्यादि-शरतेः । एवं वहिरिन्द्रियेषु स्पत्तिदं शिता । 'नान्यदुविजानाति” इति तथेवान्तःकःरशेपु स्फुरतीत्याह्‌ । 
तत्रान्यदशेनादि-निषेध-स्तस्यानन्त्यर्ववक्षया, कृतप॒स्नस्य जगतोऽपि तदू विभूत्यन्तगंतत्वविवक्षया च;- शुद्ध 
अनुबाद - 

नहीं करते है । सुतरां सूर्यादि का प्रकाश्च भगवतु प्रकाञ्च का अधीन है। श्नरीभगवानू स्वयं कहे है 
“आदित्य का जो तेज जयतु को प्रकाक्षित करता है, वह्‌ तेज मेरा ही है ।'" भुति कहती है,--“^तस्य भाषा 
सवेमिदं विभाति” (कठ० ५।१५, सुण्डक० २।२।१०) उन की दीप्ति से समस्त विभासित हो रहै हैँ ! “कोन 
चेष्टारील होते, कौन प्राण धारण करते, यदि यह्‌ आकाश्च आनन्द न होता अर्थात्‌ भुतिस्थ आकाक्ञ 
पद का लक्ष्य है प्राण एवं भूत समूह । आनन्दमय पुरुष का आनन्द ही समस्त प्राणि को सुखी बनाकर 
जीवित रखा है । शङ्कर भाष्य--“अयमपिहि पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणिति यद्यपि एष आकाशे परमेव्योम्नि 
गुहायां निहित आनन्दो न स्यान्न भवेतु को ह्यं ब लोकेऽन्याद्‌ प्रानचेष्टा कुर््यादित्यथः । कः प्राण्यात्‌ प्राणनं 
कुर्यात्‌ तस्मादस्ति तद ब्रह्म, यदर्थाः काय्यं कारण प्राणन।दि चेष्टाः, ततुकृत एवानन्द लोकस्य कुतः ? एष 
ह्य व पर आत्मानम्‌ दयति आनन्दयति सुखयति लोक धर्म्मानुरूपं ।" 

बृहवारण्यक नें उक्त है-““जो चक्षु का चक्षु, ्नोत्र का भोच्र है, शङ्कुर भाष्य-तथा चश्युषोऽपि चलः, 
तथा धोत्रस्यापि श्रोत्रम्‌, ब्रह्म-शक्तधधिष्ठितानां हि चश्ुरादीनां दशेनादि सामथ्यंम्‌ ! स्वतः काष्ुलोष्टादि 
समानि हि तानिचेतन्यात्म-ज्योतिः शरुन्यानि ।” भाष्यकार के मत में ब्रह्महाक्तघधिष्ठित होकर ही चक्षुरादि 
इन्द्रिय निज निज दहेनादि कायं करने में सक्षम ह, अन्यथा काष्ठ पाषाणादिवतु अवस्था होती है। सुतरा 
“देहेन्दरिय प्राणः इस श्छोक में चेतन्यांश के आवेश से जीव की शक्ति के सम्बन्धमें जो विवरणहै, उसे 
प्रस्तुतकर श्रुति प्रमाण को दिखाकर स्वामिपादोक्त अवक्षि टीका की आलोचना करते हैँ -- जीव स्वयं 
द्रष्टा होकर समस्त विषथ को जाननेमें सक्षमहो जाय? एसा नहीं कह सकते \ कारण जाग्रदादि 
अवस्था में ही जीव द्रष्टा होतादहै, जन्यथा द्रष्टु रूप में अवस्थित होने पर मभौ द्रष्टा कहा नहीं जाता। 
परमात्मक्क्ति से जीव नामक अपर कोई वस्तु नहींहै। श्वुति कहती है - उन के अतिरिक्त अन्य द्रष्टा 
नहीं है ।' अथवा मूल श्चोकोक्त - "्रष्ट्पवेहं" शब्व का भिन्न अथं करने से भी श्रा संज्ञा से अभिहित 
जीव को परमात्मा जानते है, किन्तु जोव उन को नहीं जानते हैँ इत्यादि अथं से भी पूर्वोक्त परमात्मा 
काही द्रष्टुत्व एवं जीव, प्रेरकत्व सुसिद्ध होता । द्वितीय स्कम्धमें भी उक्तहै, ये तीनकोनजो जानतेरहैः 
वह्‌ ही आत्मा एवं आश्चय का जाश्रय हैं ।“ 

पह सांख्य मत के प्रति आक्षेप वचन को दश्चेया गया है, यहु आक्षेप आचाय्यं शङ्कर का है । सम्प्रति 
उक्त शास्त्र का संक्षिप्त तातुपय्यं प्रदित हो रहा है । “जामानात्मविवेक साक्षात्‌कारात्‌ कत्त त्वायखिला 
भिमान निवृत्या ततु काय्यं रागद्वेष धर्मधि्मछिनुतुपादात्‌ पुर्वोतुपन्नकम्मंणां चाविद्यारूपादि सहकाग्योच्छिद- 
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अनुवाद-- 

रूपदाहेन विपाकानारम्भकत्वात्‌ प्रारब्ध समाप्तथनन्तरं पुनज्जन्माभावेन त्रिविध दुःखात्यन्तनिन्रत्तिरूपो 

मोक्ष भवति । इति । “अथ त्रिविधवुःखात्यन्तनितवरत्तिरत्यन्तपुरुषाथं ॥” 

आत्मा तावतु सुखदुःखादयनुभविता, अनात्मा च--प्रकृत्यादिजडवगः\ तयोरन्योऽन्यवेधम्म्येग 
परिणामित्वापरिणामित्वादिरूपेण दोषगुणात्मकेन हियोपादेयतया पृथक्त्वेन ज्ञानं विवेकः ॥ 

महषि कपिल ही सांख्य दर्शन प्रणेता है, किन्तु तन्नामक व्यक्तिदय की प्रसिद्धि है, एक कदम पुत्र 
भगवदवतार । जाप सत्य युग में आविभूत हुये थे । तत्‌ परवर्ती अग्नि वंशज सगरपुत्र ध्वंसकर्ता कपिल 
ही प्रचलित सांख्य शास्त्र प्रणेता है, कर्दमपुत्र कपिल वणित श्रीभागवतीय सांख्य मत के सहित परवर्ती 
कपिल मत मे अनेक्य विद्यमान है । “नास्ति सांस्यसमं ज्ञानम्‌" कथन से सांख्य शास्त्र की श्रेष्ठता व्यक्त 
होने से भी श्रुति विरुद ईश्वर प्रतिषेधांशञरूप अपरिहा्यं दोषथुक्त होने से वह वेदान्तादिवतु आहत नहीं है । 
केवल परमात्म तत्त्व विवेकांश में ही द्ञनान्तर से उस को श्रुता है । 

पराश्रीय उपपुराण मे उक्त है-- “अक्षपाद प्रणीते च काणादे साङ्कुययोगयोः । 

त्याज्यः शरुतिविच्दरांशः भरुत्येकशरणेनं भिः ॥'” 

अर्थात्‌ भरत्येक शरण साधुगण,--भुतिविरुद्ांक्ञ को परित्याग कर शुत्यनुकूल शास्त्र का आदर करते है । 
वेदान्त शास्त्र सम्पूणं शरुतिमुलक होने से उसमें श्रुति विरुद्ध हेयांश् नहीं है । अतः वह सविशेष समाहत है । 

साख्य शास्त्र के तत्त्व संख्यान को लेकर ही सास्य नाम हुआ है । सुतरां “सांख्य” शाब्द रूढ है । 
सम्यक्‌ विवेक सहकृतं आत्म तच्व कथन ही सांस्य है । 

जात्म अनात्म विवेकं साक्षातुकार निबन्ध कत्तु त्वादि अखिल अभिमान निवृत्त होने से, ततुकार््यं राग 
देष, धमं, अधर्मादि कौ अनृत्पत्ति हेतु पूर्वोत्पन्न कमंसमूह का एवं ततूसहकारि अविद्या का उच्छेद रूप दाह 
के हारा, विपाक का अनारम्भ से प्रारब्ध-अप्रारब्ध उभय विध कमं विनष्ट होते है, सुतरां पुनर्जन्म नहीं 
होता है, यह्‌ ही त्रिविध दुःख्यात्यन्त निवृत्ति रूप मोक्ष है । 

सास्य शास्त्र में मूल प्रकृति, महत्‌, अहङ्कार, मन, पञ्चमहाभुत, पुरुष,- ये पञ्चविक्नति तत्व स्वीकृत 
है । तन्मध्ये ~ मुल प्रकृति से पञ्च महाभूत पय्यंन्त चतुविज्ञति तत्त्व प्रकृति, विकृति भावापन्न है । किन्तु 
पुरुष--प्रकृति-विकृति से पृथक्‌ है, नित्य है, अपरिणामी है, अतएव अनुभय है । 

मुल ्रकृति- सत्वरजस्तमो गुणात्मिका जड़ा एवं परिणामिनी है, निखिल जगत्‌ उक्त गुणकाही 
परिणाम है । सत्वगुण-प्रकाज्ञ स्वभाव है, उस की वृत्ति-ान्ता है । रजोगुण - रागात्मक एवं दुःख 
रूप अर्थात्‌ प्रवर्तक है । सुतरां उस को वृत्ति - घोररूपा है । तमोगुण,--मोहस्वरूप एवं आवरक है, 
उस की वृत्ति मढ़ा है । यह सब परस्पर विरुद्ध भावापन्न होने पर भी कार्यकाल मे परस्पर की सहायता 
करते रहते हैँ । 

अ से जगत्‌ की उत्पत्ति होने से जगत्‌,--सुख-दुःख-मोहात्मक है । स्वच्छ स्फटिक के निकट 
जवाकुसुमादि स्थापित होने से उस की जाभा से स्फटिक में जिस प्रकार रक्तिमादि च्छटा पतित होती है । 
तद्र.ष प्रकृति के सान्निध्य से प्रकृति के विकृतिरूप बुद्धि धमं सुखदुःखादि कौ प्रतीति पुरूष मे होती है । 
यह्‌ ही पुरुष का संवाद है । 

अहं बुद्धि, इदं बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, बुद्धि का त्रिविध विकारहै। पुरुष में जब प्रकृति का उपराग 
होता है त्र अहं बुद्धि होतो है । प्रकृति में पुरुष का उपराग होने से इदं" बुद्धि होती है, उभय के उपराय 
से कत्तव्य बुद्धि का उदय होता है} त्रिविध बुद्धि ही ्रमात्मिकाहै। 

““साक्षीचेता केवलोनिर्ुणश्च"” (उवेताश्वतर) श्रुति संवाद से पुरुष--नित्य निगुण, चेतन, केवल 
साक्षीमात्र, अतएव उदासीन एवं अनेक है । प्रकृति- नित्या अचेतना, परिणामिनी, पुरुष के साल्निध्य से 
जगतु कर्त्री । इत्याकारज्ञानही विवेकहै। विवेकके उदय से हृष्ट दोषा प्रकृति पुरुष को परित्याग 
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२० किञ्च (मा० ६।४।२५)- 
"देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा, नात्मानमन्यन्च चिदुः पर यत्‌ । 
सर्वं पुमान्‌ वेद गुणांश्च तञ्ज्ो, न वेद सर्व्ञमनन्तमीडे” ।\ 5७। 
देहश्चासवश्च प्राणा अक्षाणीच्दरियाणि च, मनवोऽम्तकरणानि भूतानि च मात्राश्च 
तन्मात्राणि ! आत्मानं स्वस्वरूपम्‌, अन्यं स्वस्वविषयवगं तयोः परं देवतावर्भ च न विदुः । 
पुमान्‌ जीवन्तु सवमात्मानं स्वस्वरूपं तदन्यं प्रमातारं तयोः परं देहाद्यथंजातं तदधिष्ठावृदेवता- 
वर्गश्च वेद ! तथा देहादि-मूलभरतान्‌ गुणांश्च सत्वादीद्‌ वेद, तत्तजञोऽप्यसौ यं सवेज्ञं देहादि- 
सर्वसम्वादिनी 
चित्ते जगतोऽपि तदविभूतिरूपत्वेन सथार्थायां स्पूर्तो न दु खदत्वम्‌ ; तदुक्तम्‌ ` (भा० ११।१४।१३) “मया 
सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिश्चः” इति । तथैव वाक्चशेषः- (० ७।२५।२) स वा एष एवं परयन्च वं 
मन्वान एवं विजानन्ना्मरतिरात्मक्रीड्‌ आत्ममिथुन आत्मानन्दः; स स्वरा ह्‌ मवति, सर्वेषु लो केषु कामचारो 
भवति" इति । तस्मादच्रापि सविशेषमेव प्रतिपद्यते । एवमन्यत्रपयुत यम्‌ । तस्मात साध्वेव व्यास्यातम्‌-- ` 
अनुवाद-- 
करती है, उस से पुरुष की मुक्ति होती है । ४ 
सरक, चन्दन, वनितादि के द्वारा सामयिक दुःख निवृत्ति होने से भौ आत्यन्तिक दुःख निदत्त नहीं कही 
जाती है \ कारण-- वासना विद्यमान होने से उत्तर काल म पुनर्बार स्पृहा होती है । पिष्पलादि वृक्ष 
मूलतः उत्पाटित न होने से पुनः पुनः प्ररोह उसकाहोताहैः तद्र प- विवेक व्यतीत सुखदुःखादि को 
मूल कारण अविद्या का उच्छेद नहीं होता है \ विवेक दवारा दुःख की अत्यन्त निवृत्ति होने से, भारवाही 
पुरुष के मस्तक से भारापनयन के समकाल मे पृथक्‌ सुखोदय न होने पर भौ वहु अपने को सुखी मानता है! 
मुक्त पुरुष भी तदर.प दुःखायगम से अपने को सुखौ मानता है 1 
यह ही सांख्य शास्त्र का तातुपयं हे । प्रकृति को कर्मा रूपसे स्वीकार करना ही सांख्य दर्शन का 
हाश्च है । उक्त दोष परिहार के निभित्त “ईक्षते नशिग्दम्‌' (बर° सु १।१ ।५) सूत्र क्षो अवतारणाहै। 
"त देक्लत" (ब्र० सु० १।१।२) सूत्र भें ईक्षण कत्तं त्व पुरुष में स्वीकृत होने से पुरुष ही मूल कर्ताहे। 
ग्रन्थकर्ता का यंह अभिमत है । 
स्थूल, सुक्ष्म भूत एवं जीव भी परमेश्वर कौ शक्ति से परिचालित होते रहते हैँ । श्रुति मे उक्त है 
परमात्मा से पृथक्‌ स्वयंसिद्ध जीव नामक तस्व नहीं है! किन्तु तदात्मक अर्थात्‌ परमत्मा जिनके आत्मा 
रूप सें अवस्थित है, इस प्रक।र जीव है । सुतरां उस फा कई दरष्टा नहीं है, आपही सबके द्रष्टा । 
श्रोयीता मे उक्त है-- "क्षेत्र क्षेवज्यो्ञानं” (१३।२ ) "हे भारत ! सरवकषेत्रेषु माश्च केरलं विद्ध । जीवाः 
स्वं स्वं क्षेत्रं स्वभोगसाधनं जानन्तः षेतरजञाः प्रजावत्‌ । अहन्तु सर्वेश्वर एक एव सर्वाणि तानि नियम्यानि 
-त्तव्यानि च जानन्‌ । केर क्षेवजञश्च मामेव विद्धि । मदधीन स्थिति ्रवृत्तिकत्वान्मद्वचाप्यत्वाच्च मदात्मकं 
जानीहीति ।" (इति गोविन्दभाष्य) सर्वत्र श्रीभगवान्‌ ही दरष्टा है \ जीवादि समस्त उनके नियम्यदहे। 
यह उक्ति चित्रकेतु कै प्रति ध्वीनारद महाश्षय कौ है ।\१६।\ 
इस विषय में ओर भी श्रीमनहूागवत ६।४।२५ में उक्त है- "देह, पञ्चप्राण, इन्द्रियसमूह्‌, अन्तःकरण, 
.भूतसमूह्‌, निज विषय को एवं एतदुभयातिरिक्त इन्द्ियाधिष्ठित देवतावभे को जान नहीं सकते । 
कितु पुरुष अर्थात्‌ जीव निज स्वरूप प्रमाता को, इन्दरियनिक्र को, इन्दरिपाधिष्ठात देवता समूह को, एवं 
देहादि के मूलभूत सत्वरजः तमोगुण को जानतेहं। किन्तु उक्त समुद्यको जानने पर भी देहादि जीव 
पर्यन्त अक्ञेष तत्त्वं के ञाता सर्वज्ञ भगवामू को नहीं जानते है । उन सवेज्ञ अनन्त देव को (प्रथम 
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जीवान्ताशेषज्ञातारं न वेद, तमनम्तं (भा० १।१०।१६) “महद गुणस्वाद्यमनन्तमाहुः"' इति 
प्रथमोक्तदिशा स्वरूपभूतानन्तशक्तिभीडे। अतएव, (वृ ४।५।१५) “यत हि दैतमिव भवति 
तदितर इतरं पश्यति इत्यारभ्य जीवस्येतरद्रष्टत्वमुक्तवा, “यत्र त्वस्य सर्वेमात्मेवाभूत्तत्‌ 
केन कं पश्येत्‌” इत्यादिना तस्य परमात्मद्रष्टृत्वं निषिध्य परमात्मनस्तु तत्तत्‌ सवद्रष्टृत्वं 
स्वदरष्टूत्वमप्यस्तीति (वृ० ५।५।१५) “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" इत्यनेनाह । अस्य 
जीवस्य तदधिष्ठानभूतस्य य जात्मा परमत्मास एव यन्न स्वस्मिन्‌ स्वरूपे तच्छक्तयादिक 
सर्वमभूतु, न तु वस्त्वम्तरप्रवेशेनेत्य्थः। अयमथः-- यत्न मायावेभवे दैतमिव भवति। 
तन्मुलकत्वात्तदनस्यक्पि मायास्याचिन्त्यशक्तिहेतुकतया जडमलिन-नश्चरपवेन तद्विलक्षणतया 
सम्पादितम्‌ ! ततः स्वतम्त्सत्ताकमिव सुहुर्जायत इत्यर्थः । तत्तु तत्र इतरो जीव इतर पदार्थं 
पर्यति। तस्थ करणदृश्ययोतिथो योग्यत्वादिति भावः । यत्न तु स्वरूप-वेभवे अस्य जीवस्य 


रष्िमस्थानोयस्य मण्डलस्थानीयो य आत्मा परमात्मा स एव स्वरूपशक्तया स्वंमभूतु, 
सर्वसम्बादिनी 
(ब्णसू० ३।२।११) “न स्थानतोऽपि” इति । 

त च सविशेषं ब्रहम निविक्ञेषब्रह्मणो भिनच्च-मिति वक्तव्यम्‌ "-प्रतिणाखमेकंमेव ब्रह्म सवत्र गीयत इति; 
(कढ० १।२।१५) “सरवे वेदा यतूपदमामनन्ति इति श्रुतेः । तदेतदप्याह्‌,-- (बमस २।२।१२) "न भेदादिति 
चेच प्त्येकमतद्‌्वचनातु” इति । अतएव (छा २।६।१) एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इत्येकं पठन्ति; तदेतदप्याह- 

अनुबाद-- 
व्युहाधिपति सद्ुर्षण को) स्तव करता हूं \* 

प्रथम स्कन्ध की उक्ति के अनुसार - “महद्‌ गुणज्ञालित्व निबन्धन जो अनन्त आस्या से अभिहित है" 
अर्थात्‌ जो स्वरूपभूत अनन्त गुणसम्पन्च है, वह ही यहां स्त्य तत्तव है । एतङ्गन्य भरुतिमे भी उक्तहै- 
“यत्र हि द्वैतमिव भवति, तदितर इतरं पश्यति, तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर इतरमभिवदति, तदितर 
इतरं मनुते, तदितर इतरं विजानाति, यत्र वा अस्य सर्वमात्मे वाभूत्‌ तत्‌ केन कं जिघ्रत, तत्‌ केन कं 
पश्येत्‌, तत्‌ केन कं श्ुणुयातु, ततु केन कमभिवदेत्‌, तत्‌ केन कं मन्वीत, तत्‌ केन कं विजानीयात्‌, येनेदं 
-सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌, विज्ञातारं अरे ! केन कं विजानीयात्‌ ।” इति (तरु° उ० ४।५।१५) 

स्वरूपशक्ति के दवारा ही श्रीभगवान्‌ सवंदरष्टा है । उक्त श्रुति के अनुसार जहा दरेतवत्‌ होता है, वहां 
जीव इतर वस्तु का द्रष्टाहोताहै। जहाँ समस्त में जात्मत्व मनन से सब आत्मरूप हो जाति हँ वहां 
“केन कं पर्येत्‌" इस प्रकार जीव को परमात्म हृष्टि का निरास कर “विज्ञातारं केन विजानीयात्‌" इस 
प्रकार परमात्मा में उक्त समुदय वस्तु एवं निज स्वरूप को देखने कौ शक्ति है । 

साराथं यह है कि- जहां माया वैभव मेँ दरेतवत्‌ प्रतीति होती है, वहां परमात्म, मूत-- जीव समह 
मूलतः परमात्मा से पृथक्‌ न हीने से भौ अचिन्त्य मायाख्या कक्ति के प्रभाव से जड, मलिन एवं नश्वरत्व से 
परमात्मा विलक्षण स्वरूप सम्यन्नावस्था मे, परमात्मा से स्दयं बारम्बार स्वतन्तर सत्तावत्‌ होता है, एवं 
उस समय ही प्रथक्‌ भावापन्न जीव विषयादि, इतर पदार्थं को देखताहै । कारण उस समय जीवको 
इन्दरियादि के सहित हृश्य पदाथं क} परस्पर योग्यता सद्धुटित होने से, उक्त दक्ञंनादि युसिद्ध होता है । 
तब जीव स्दयं स्वतन्त्र दरष्ा, श्रोता, मन्ता, इत्यादि विविध आस्या प्राप्त होता है । 

स्वरूप वभव मे ररम स्थानीय जीव के सम्बन्ध में मण्डल स्थानीय परमात्मा--निज अचिन्त्य स्वरूप 
डाक्तिः कै द्वारा स्वयं दरष्टा, श्रोतादि संज्ञा प्राप्त होते है । इस प्रकार रीति अनादि काल सेहीहोती रहती है। 


६० ] [ श्रीभगवतुसन्दभें 
अनादित एव भवध्नास्ते, न तु ततुप्रवेशेन तत्‌ तत्र इतरः स जीवः केन इतरेण केरणभतेन 
क पदार्थं पश्येत्‌, न केनापि कपि पश्येदित्य्थः । न हि रश्मयः स्वशक्तया सूर्यं मण्डलान्तगत- 
वैभवं प्रकाशयेयुनं चा्चिषो वाह्नि निदंहेयुरिति भावः । तदेवं सति यस्य खल्वेवमनन्तं स्वरूप- 
वभवं तं विज्ञातारं सर्षज्ञं परमाटमानं केन इतरेण करणेन विजानीयात्‌, न केनापीत्यर्थः । 
तदेवं ज्ञानशक्तौ तत्र सिद्धायां क्रियेच्छाशक्ती च लक्ष्येते । दक्षः शपुरषोत्तमम्‌ ॥ 

२१। वशीकृतमायत्वेनापि तामाह, (भा०७।६।२२) “स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः 
स्वधाम्ना, कालो वशीकृतविसुज्य-विस्गशक्तिः” इति; “स्वधाम्ना चिच्छक्तचा, यतः कालो 
मायामेरकः'' इति टीका च । आत्मा त्वत्र जीवः, तस्य गुणाः सत्त्वादयः, (भा० ११।२५।१२) 
“सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे” इत्युक्तत्वात्‌ ॥ श्रीप्रह्वादः धरीनृसिहम्‌ ॥ 

सर्वसम्वादिनी 

(ब०स्‌० ३।२।१३) “अपि चेषमेके" इति । न च (भा० ११।१६१७) 

"नुतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानं चतुष्टयम । प्रमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स विरज्यते" ११ 
इत्यन श्रीमागवत एव भेदमात्रं श्रुत्यसम्मततमित्युच्यत इति वाच्यम्‌ ; - विकस्प-शब्दस्य संशयार्थत्वात्‌ । 
तन्न विरागश्च वस्तुनिष्ठपेश्षयेति मूल एव वक्ष्यते । तदेवं स्वगत-भेदे त्वपरिहार्य्ये स्वणंरत्नादि-घटितेक- 
कुण्डलवदूवस्त्वन्त र-प्वेशेनंव स प्रतिषध्य इति स्थितम्‌। ततुस्वहूपवरत्वन्तराणाच्च तच्छक्तिरूपत्वान्न तेः 

अनुबाद - 

किन्तु परमात्मा, उस समय उस मे प्रविष्ट होकर दक्नशक्ति कोप्राप्र करते, एेसा नहींहै। तब जीव, 
निज इद्धियादि करण कै द्वारा किस पदार्थं को देखता ? उत्तर, नहीं । किसी इन्द्रिय के दवारा किसी भी 
पदार्थं को जानने में सक्षम जीव नहींहै) क(रण- मुग्धं किरण कभी भी निज ाक्तिके द्वारा सूर्यं 
मण्डलाम्तरगत वैभव को प्रकाकित नहीं कर सकता है । बह्निशिखा भी वह्भि को दग्ध कर नहीं सकती है ! 
जीव के सम्बन्धमें भी बही कथा है । अतएव जिनके एताहृज्ञ स्वरूपवेभव विद्यमान है, उन सवं विज्ञाता 
परमात्मा को कोई भी जीव, निज इन्द्रियादि के हारा जान सकता है ? कभी भी नहीं । अर्थात्‌ परमात्मा 
जिस को निज शक्ति से निज को जानाते है, वहु जीव उन परमात्मा को जान सकता है, अन्यथा नहीं । 

सुतरां मुल ज्ञानशक्ति सम्बन्ध मे जब इस प्रकार स्थिति है, तब क्रियाज्क्ति एवं इच्छाशक्ति के सम्बन्ध 
मे उक्त रीति की ही अपनाना होमा । 

यहु उक्ति श्रीपुरुषोत्तम के प्रति भीदक्ष की है २०) 

माया, स्वरूप शक्ति का नियम्य है, मायाको वज्ञीमूत कर जो स्वरूप सृष्ट्यादि कायं करते 
है । उन स्वरूप का वर्णन करते है, (भा० ५।१८।३८) हे भगवन ! आप निज शक्ति चिच्छक्तिके द्वारा 
नियतः आत्म गुण समूह को स्वायत्त में रखकर कालरूप से मायामय जगतु कायं एवं उस के कारणादि 
समुदय को सजन कर उस से पृथक्‌ रूप में अवस्थान करते हैँ । 

यहाँ काल शब्द से माया का प्रेरक, श्वाम' जब्द से चिच्छक्ति है, स्वाभिपाद को भी व्याख्या बही है । 
आत्मा शब्द से- जीव, जीव के गुण- सत्वादि को जानना होगा । 

एकाद स्कन्धोक्त-- “सत्त्व, रजः, तमोगुण--जौव के है" मेरे लिए नहीं है ।' (न्ः- कालकालः” 
इस श्रुति में स्पष्टतः ही श्रीभगवानु काल शाब्द से अभिहित हैँ । अर्थातु अप शक्तिमतो जो काल है, उस 
काल का क्षोभक-नियन्ता आप हँ । बेशेषिक दशेन के मत भें काल जन्य वस्तु का जनक एवं जगत्‌ का 
आश्रय है । अतएव निजशक्ति द्वारा कय्ये-कारण उभयात्मिका मायाशक्ति को निज वशमें रने से 


अन्तरङ्खाशञक्तिनिणेयः ] [ ६१ 


२२। तथाच (भा० ५।१८.२८)- । 
“करोति विश्चस्थितिसंयमोदयं, यस्येप्सितं नेप्तितमीक्षितुर्गुणैः । 


माया यथायो मते तदाश्रयं, ग्रावणो नमस्ते गुणकमे-साल्लिणे'" ॥८८॥ 
टीका च--“यस्येक्षितुर्जीवाथं मीप्ितमु; अत्यन्तानिच्छायामीक्षणायोगात्‌ । स्वार्थन्तु 
नेष्सितम्‌, विश्वस्थित्यादि स्वगणेर्मया करोति । तस्या जडत्वेऽपीश्चरसन्निधानात्‌ प्रवृत्ति 
हृष्टान्तेनाह--यथा अयो लोहं ग्रावृणोऽयस्कान्ताननिमित्तादृ्रमति, तदाश्रयं तदभिमुखं सत्‌ । 
गुणानां कमणाश्च जीवादृष्टानां साक्षिणे तस्मे नमः” इत्येषा ॥ भूः श्रीव राहदेवम्‌ ॥ 
२३। अथ मायाशक्तिशावल्ये केवल्यानुपपत्तेः कंबल्येऽप्यनुभवाभावे तदानन्दस्याथंतानु- 


पपत्तश्चान्यथानुपपत्तिप्रमाणतस्तामेवाह (भा० १।७।२०)-- 
“त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । 
मायां व्युदस्य चिच्छक्तया कंवल्ये स्थित आत्मनि” ॥ठरद। 
त्वं साक्षात्‌ स्वयमेवाद्यः पुरूषो भगवान्‌ । तथा य ईश्वरः, अन्त्य्याम्याख्यः पुरुषः, सोऽपि 
स्वंसम्बादिनी 
सजातीयोऽपि-भेदः। न चाभ्यक्तगत-जाञ्य-दुःखादिमििजातीयो भेदः, --अन्यक्तस्यापि तच्छक्तिरूपत्वात्‌। 
अथवा, नेयायिक्रानां ज्योत्िरभाव एव वथा तमस्तथा ङ्धीकृत्य ताहशाचिन्त्यानुभाव-मायाङ्त-विदानन्द- 
शक्ति-तिराभाव-लक्षणाभावमाच्र-शरीरत्वेन निर्णेतव्यत्वादित्ति। न चाभावेनैव तहि विजातीयोऽसौ भेद 
आपतित इति वक्तव्यम्‌, केवलद्रेतवादिनामपि तदपरिहा्यंत्वात्‌। 
अनुवाद - 

पूर्वोक्त अन्तरङ्धाशक्ति का काय्यं एवं उन कौ विद्यमानता प्रदर्शित हई है । 

यह उक्ति भौनुरसिहदेव के प्रति प्रह्लाद महाशय की है ॥२१॥ 

पश्चम स्कन्ध के ५।१८।२८ में उक्त है-- “लौह जिस प्रकार अयस्कान्त मणिके सान्निध्य में निज 
अनीप्सित होने से भी उसके सम्मुख में रमण करता रहता है, तद्र.ष माया ईक्षण कर्ता के गुण दवारा निज 
अनभीप्सित होने से भौ जीव के ईप्सित विश्च सृष्ट, स्थिति, लय करते रहते है, उन-गुण-कमं, जीवाहष्र 
के साक्षिस्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करता हूं । 

अतएव यहा माया के उपर भगवत्‌ शक्ति काही प्रभाव प्रकट रूपमे हृष्ट होता है । यह उक्ति- 
पृथ्वीदेवी के प्रति भरीवराह्‌ देव की है ॥२२॥ 

| मायाशक्ति मिश्रण से कंवल्याभाव, मुक्ति मे ज्ञानाभाव हेतु मोक्षानन्द का अभाव निश्चित है । अतएः मिश्रण से कंवल्याभाव, सुक्ति में ज्ञानाभाव हेत्‌ मोक्षानन्द का अभाव निश्चित है । अतएव 
कंवल्य में चिच्छक्तिकाहीप्रभावहै- 

जागतिक समस्त विषयों मे सवंबिध कार्य्यावस्था में अन्तर ङ्धाशक्ति का प्रभाव तो विद्यमान है ही, 
कंवल्यावस्था में भी अन्तरद्धाशक्ति का प्रभाव अक्षुण्ण है- उसका वर्णेन करते हैँ । माया शक्ति श्ावल्य 
से मोक्ष होना असम्भव है, कारण कंवल्य में अनुभव अर्थात्‌ ज्ञानाभाव हेतु मोक्षानन्द भी विषय नहीं होगा । 
सुतरां “अन्यथा अनुपपत्ति लक्षण” अर्थापत्ति प्रमाण हारा कंवल्य में भो चिच्छक्ति की विद्यमानता सिद्ध है। 

यथा-- “आप, निज अब्यभिचारिणी स्वरूपशक्ति के हारा मायाख्या आभास अथवा वहिरङ्का शक्ति 
को दूरीमूत करके केवलानुभवानन्द -- निज स्वरूप मे अर्थातु अनुभूत स्वरूप सुख मे अवस्थित हो, कारण 
आप प्रकृति पर-प्रकृत्यसद्धी, साक्षात्‌ आदि पुरुष ध्रौभगवान्‌ है जो अन्तर्यामी पुरुष है, बह भी 
अपहीदहो।" 


६२ | ` [[ शरीभगवत्‌सन्दर्भे 


त्वमेव; तदेवमुभयस्मिन्नपि प्रकाशे प्रकृतेः परस्तदसङ्खी । ननु कथं केवलानुभवानन्दस्यापि 
तदनुभविर्वम्‌, यतो भगवतत्वमपि लक्षयेत; कथं वेश्वरत्वात्‌ प्रकृत्यधिष्ठातृत्वेऽपि तदसद्धित्वम्‌ ? 
तव्राह्‌-- "मायां व्युदस्य' इति । अन्यभिचारिण्या स्वरूपशक्तचा तामाभासशकक्ति दूरे विधाय, 


तयैव स्वरूपशक्तचा कंवल्ये (भा० ११।६।१८)-- 
"परावराणां परम आस्ते कवल्यसंज्ञितः । 


केवलानुभवानस्दसन्दोहो निरपाधिकः' ॥०॥ 
इत्येकादशोक्तरीत्था केवल्याख्ये केवलानुभवानम्दे आत्मनि स्वस्वरूपे स्थितः, अनुभूतस्वरूप- 
सुख इत्यथः । तदुक्तं षष्ठे देवेरपि, (भा० ६।६।३२) “स्वयमुपलग्ध-निजसुखानुभवो भवान्‌" 
इति, सन्दोहशब्देन चैकादशे वेचित्री दशिता, साच शक्ति-वे चित्रयादेव भवतीति । अत 
एवमस्त्येव स्वरूपशक्तिः । प्रकृतिर्नामात्र मायायस्तरेगुण्यम्‌ । एवमेव शक्तित्रयविवृतिः 


स्वामिभिरेव दशिता । तथाहि शरीदेवहूतिवाकये (भा० ३।२.।३३)- 
सर्वसम्बादिनौ 

एवच्च निषेध -श्रुततिमिर्ुक्तिभिश्च ब्रह्मणि यो द्वैताभावः साध्य ते, स चावृ््याप्यपरिहाय्यं इति, पूनस्तदा- 
पात-भियाभावेनेवातं मन्यामह दति वदतां भावद्वैतमप्यवसीयते । तेनाभावेन भावरूपन्रह्मणौ यददरेतमस्ति, 
तस्य भावरूपस्यैव साक्षादवशिष्त्वान्मिथ्या-प्रपन्छस्याभावोऽपि मिथ्येत्यन्नापि तदुवत्‌; तत्रापि मिथ्यैवा- 
वज्लिष्येत । अभावस्तु न वस्त्रतिरिक्त इत्ति पक्षेऽपि न सम्यगवगम्यते। यदाच भूतले एव घटाभावः 

अनुवाद-- 

अर्थात्‌ आप स्वयं साक्षात्‌ आदि परुष भीभगवान है, एवं परमेश्वराख्य अन्तर्य्यामी पुरुष भी अपही 
है! अतएव उभयविध प्राङा से अर्थात्‌ आदि पुरुष श्वी भगवान्‌ रूपमे, अन्तर्यामी परमेश्वर रूपमे, अप 
जो प्रकृत्यसङ्खी है, बह परिस्फुट है । 

यहाँ संशय हो सकता कि--केवलानुभवानन्द स्वरूप में उन का तदानन्दानुभविता कंते सम्भव हो, 
कारण आप तो भगवान्‌ है, ओर कंसे ईश्वर होकर भो कृति के अधिष्ठाता होकर भी प्रकृत्यसङ्धित्वसिड 
होता है? बादहयका निराकरण करने के लिए उत्तर मे कहते है - “निज अचिन्त्य अव्यभिचारिणी 
स्वरूपहाक्ति के प्रभाव से आभास रूपा माया को विदूरित करके उक्त स्वरूपज्ञक्ति के सहित कंवल्यमें 
स्थित होते ह ।" 

यहाँ “कंवल्य'' शब्द का अथं एकाद स्कन्धोक्त शोक के अर्थावलम्बन से हभ है । यथा--“परावर- 
रूपस्वोयांहञ, विभिल्नांह्ञ का परमाश्रय स्वरूप निरुपाधिक विशुद्ध स्वरूप सूतानु भवानन्द सन्दोहरूप कंवल्थ 
संज्ञा से अभिहित होकर आप अवस्थित हो 1” 

इस के तातुपर्यं से बोध होता है कि- कैवल्य स्वरूप में स्वगत भेद विशमान है । “केवलानां शुद्धानां 
स्वरूपमूतानां अनुभवानां यः सन्दोह स्तद्र.पःˆ कारण--अनुभवानन्द स्वरूप में अवस्थित कहने से ही निज 
स्वरूपसुखानुभव कर रहि है, यह सिद्ध होता है । 

षष्स्कन्धोक्त देवगण की स्तुति में उक्त है - “स्वयं उपलभ्ध'' अर्थात्‌ स्वतः अभिव्यक्त जो निज सुख, 
तदनुभव स्वरूप" चक्रवर्तौ के मत में-- “भगवानु उपलब्ध" निजसुखानुभव एव भवति । एकाद 
स्कन्ध मे “सन्दोह पद का अर्थं--“शक्तिवेचित्री” किया गया है । शक्ति की विचित्रताके कारण वेसा 
होता है । अतएव भगवत्‌ स्वरूप में स्वरूपशक्ति नित्य विद्यमान है, वह निष्पन्न हुमा । ““त्वमाद्य इस 
मूल श्ोक मे जो "प्रकृति" शब्द का उल्लेख है, इस प्रकृति" त्रिगुणात्मिका माया है । 


अन्तरङ्काहाक्तिनिर्णयः | [ ६३ 
“"परं प्रधानं पुरुषं महान्तं, कालं कवि चरिवृततं लोकपालम्‌ । 
आत्मानुभूत्यानुगतप्रपश्च , स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रप" ॥६१। 

इत्यत्र पर परमेश्वरम्‌ । तत्र हेतुः-स्वच्छन्दाः शक्तयो यस्य तमेवाह्‌,प्रधानं प्रकृतिरूपम्‌; 

पुरुषं तद्धिष्ठातारम्‌; महान्तं महत्तत्वरूपम्‌; कालं तेषां क्षोभकम्‌; विवृततमहङ्कारसूतं 

लोकात्मकं ततूपालकात्मकश्च; तदेवं मायया प्रधानादिरूपतामुक्त्वा चिच्छक्तचा निष्प्रपञ्चता- 
माह आत्मानुभूत्या चिच्छक्तचानुगतः स्वस्मिन्‌ लीनः प्रपश्चो यस्य तम्‌; कवि सवज्ञम्‌; 
प्रधानाद्य।विभविसाक्षिणमित्यथे इति । अत्र पुरुषस्यापि मायान्तःपातित्वं तदधिष्ठातृतयोप- 


चग्यत एव; वस्तुतस्तस्य तु तस्थाः परत्वम्‌ । तथा च श्चौकपिलदेववाक्ये (भा० ३२६।३)-- 
अनादिरात्मा पुरषो निगणः प्रकृतेः परः । 
प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिविश्व' येन समन्वितम्‌” ।६२।॥ इति। 
नामस्वरूपयोनिरूपणेन महासंहितायामपि विविक्तं तत्तिशक्ति- 
““श्रीभूदुरगंतिया भिन्ना जीवमाया महात्मनः । आत्ममाया तदिच्छा स्यादुगुणमाया जडात्मिका'' ॥६३।। इति 
सर्वसम्बादिनी 
स्यात्तदा तत्र पूनघेटस्य संसर्गोन स्यादेव । तदेवे पू्ेगुक्तिभिरित्थं चापरिहार्यापां भेदवृत्तौ स्वगत-भेद- 
वृत्तिस्तस्मिन्नस्त्येव । 

ननु नि्भेदेऽपि तस्मिचित्यं स्वगत.मेद-प्रतीत्तिरपि मिथ्यैवास्तु,--शुक्तिरजतवदनिवेचनीयत्वात्‌ ? मैवम्‌ 
प्राक्तनयुक्तिमिविज्ञानादि-भेदानां स्वरूपादपरिहूरणीयत्वात्‌, अविद्या- ततकार्यापोहा वशिष्ट-ताहशस्वरूपे- 

अनुवाद-- 

“आप परमेश्वर, प्रधान, पुरुष, महत्तत्त्व, काल, कवि, त्रिवत्‌, लोकपाल, निजानुमूति के दवारा 
अनुगत प्रपञ्च, अर्थात्‌ आप की चिच्छक्ति के हारा प्रषश्च आप मे लीन होता है । अतएव स्वाधीन शक्ति 
कपिल रूपी आपको मेँ जरणागत हुं । 

भ्रीकपिलदेव के प्रति देवति के वाक्यकौी टीकामें स्वाभिपादने श्क्तित्रय का वर्णन क्रियाहे। 
यथा-- “आप पर, अर्थात्‌ परमेश्वर, कारण-- आप कौ शाक्तिसमूह स्वच्छन्दश्ालिनी है, उक्त शक्ति शब्द 
वाच्या कौन है ? कहते है--“श्रघ्ान अर्थात्‌ प्रकृति, उस के अधिष्टाता पुरुष, महत्त्व, महत्तर्व का 
क्षोभक काल, त्रिविदहङ्धार से उद्‌ भूत लोक, एवं उक्त लोकपालक भी आप हो, आप ही एक होकर भी 
विभिन्न क्षक्त से विलसित होते हें ।" 

इस प्रकार माया शक्तिके हारा प्रधानादिरूपको कहकर चितुशक्ति के प्रभाव से निष्प्रपश्चता को 
कहते है,--“आत्मानुमूति, अर्थातु चितुशक्ति द्वारा प्रपञ्च समुह जिन के मध्यमे लीन होतेह, वहु आप 
"कवि, सर्व॑ज्ञ- अर्थात्‌ प्रधानादि का आविर्भाव, लय, साक्षीस्वरूप'' है । 

यहाँ मायाधिष्ठुता रूप मे पुरुष का मायान्तःपातित्व उपचरित होने पर भी, वस्तुतः- प्रकृति से पुरुष 
पृथक्‌ एवं निर्गुण है ! श्नीकपिलदेव कौ उक्ति भो उस प्रकार है “आदि रहित, प्रकृति से पृथक्‌, 
निर्गण, स्वथं प्रकाश, पुरुष, जो आत्मा, जिन का प्रका सवत्र अभिव्याप्त है, एवं जिन के हारा विश्व 
समन्वित है, अर्थात्‌ जो चिश्व का एकमात्र कारण हँ ।'' इसमें स्पष्टतः ही अनन्त शक्तिमत्तत्व उक्त है । 

महासंहिता कै नाम स्वरूप निरूपण में पृथक्‌ शक्तित्रय का उल्लेख है । “उन महात्मा को अर्थात्‌ 
परमेश्वर की जो जीवमाया है- वह धी, मू, दुर्गा नाम से अभिहिता है । आत्ममाया-उन की इच्छा । 
गुणमाया - जडात्मिका ।'' यहाँ एक ही जेवोमाया विभिन्न का्यविस्था में विभिन्न आस्या प्राप्त करती है । 


६४ | [ श्रीभगवतुसम्दर्भे 
अस्या्थः- भीरत्र जगतृषालनशक्तिः; भृस्ततसृष्टिशक्तिः, दुर्गा ततुप्रलयशक्तिः ; तत्तद्रूपेण 


धा मेदं प्राप्रा, सा जीवविषया तच्छक्तिर्जीवमायेत्थुच्यते । पाद्य भीकृष्ण-सत्यभामासंबादीय- 
कात्तिकमाहात्म्ये (७२।२३१) "महमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रि विधेरगुणेः"इत्येतद्वाकघानन्तरम्‌ (७२।२२१) 
"ततः सर्वेऽपि ते देवाः शरुत्वा तद्वाकथचोदिताः । गौरीं लक्ष्मीं घरां व प्रणोमूर्भोक्तततुपराः"' ॥६४।। इति। 
एकादशे च (भा० १६।३।१६)- 
“एषा माया भगवतः सुष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
त्रिवर्णा वणितास्मानिः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि” ॥४५॥ इति । 
आत्ममाया, मीयतेऽनयेति मायाशब्देन शक्तिमाद्रमपि भण्यते (भा० १०।१३।४५)-- 
"तम्यां तसोवन्नं हारं खशोता्चिरिवाहनि । 
महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्सनि युञ्जतः" ॥६६॥ 
इति ब्रह्मवाक्यं तथेव सङ्धच्छते । शक्ति मात्रस्य तारतम्यं हि तत्र विवक्षितम्‌ । स्वल्पा शक्तिः 
खल्वनृतस्य सत्यस्य वा व्यद्धिका भवतु नाम, पराभवाय कल्पत एवेति हि तत्र गम्यते, 
ृष्टान्ताभ्याश्च तथैव प्रकटितम्‌ । तम्यां तमोवत्‌" इत्यादिभ्याम्‌ । तथा युद्धेषु मायामय- 
| सर्वंसतम्वादिनी 
ऽप्यनिवेचनीयत्वे सरव॑मूल-नाशापत्तेः। न च यत्र यत्र निर्वक्त्‌ मशकचत्वम्‌, तत्र तत्र मिथ्यात्वमिति व्याप्ति 
रस्ति,- त्रह्मण्यव्याप्तं + (तै० २।७।१) "अनिरुक्त ऽनिलयने' दत्यादि-श्रतेः। लोकंऽपि मिथो-विराधि-मणधारि- 
त्वेनेव यक्तयसिद्धत्वादनिवंचनीय-व्रिदोषघ्नैक-व्यक्तौषधिद्रव्यादि-दशंनेन व्यभिचारः । अतएवाचिन्त्यो हि 
मणिमन्त्रमहौषधीनां प्रभाव इति (महाभा भोष्म-प० ५।१२, स्कान्दे च) अचिन्त्याः सलु ये भावा न तास्तकण 
अनुवाद-- 
री - जगत्‌ पालनी शक्ति । भरू- सृष्टि शक्ति, दुर्गा --प्रलयजक्ति, सृष्टि, स्थिति, लय रूप विभेद भी जीव 
के निमित्त है, सुतरां यह शक्ति जीवमाया नाम से अभिहित है । 
पद्मपुराणीय श्नीकृष्ण-सत्यभामा संवाद में उक्तहै-^भेंही त्रिविध गुणके हारा त्रिविधाकारमें 
अवस्थित हूं" इसके अनन्तर - “उनके वाक्य से परिचालित होकर देव्तासमूह भक्ति के साथ व्यस्त-समस्त 
होकर गौरी, लक्ष्मी, धरा को प्रणाम किए ये)" 
एकादक्च स्कन्ध में उक्त है - “हमने आप के निकट श्रीभगवान्‌ कौ सृष्टि-स्थिति, अन्त कारिणी च्रिवर्णा 
नामिका माया का वर्णन किया, सम्प्रति अपर किस विषय श्रवण करना चाहते हैँ ?” 
र्वो क्त- आत्म माया अथवा इच्छा, भगवानु कौ स्वरूपशक्ति है । 
अथवा माया ज्ञब्द की साच्ारण स्युत्पत्ति-- “मीयते अनया” अर्थातु जिससे उन को जाना जाता है । 
इस प्रकार अथं करने से "मायाः शब्द से केवल शक्तिमात्र का ही बोध होता है । दकम स्कन्धोक्त ब्रह्माके 
वाक्य इसमे प्रकृष् प्रमाण है । ““गाद्ान्धकार रजनी में नंहारिक तम जिस प्रकार निज स्वतन्त्र क्षमता 
प्रकाशा करने में सक्षम नहीं होता है \ सुय्यं किरणोदूासित दिवालोक मे खद्योत जिस प्रकार निज ज्योति 
प्रका में सक्षम नहीं होता है । तदप महाशक्ति के निकट, क्षुद्र शक्ति निज सामथ्यं परिचालन करने मे 
सक्षम नहीं होती ५" 
ब्रह्मा के इस वाक्य से हाक्ति का तारतम्य होने पर भी "माया" शब्दसे केवल शक्ति काही बोध हुजा है । 
स्वल्प शक्ति काठपनिक सत्य का प्रकाहाक होने से मी परक्षणमें वह पराभव काकारणहो जाता है, 
यहाँ का तातुपग्यं “तम्यां तमो" इस श्ोकोक्त खदयोतादि हृष्टान्त इय के द्वारा प्रकटित हृजा है । 


अन्तरङ्खाक्षक्तिनिणेयः ] [ ६५ 
शस्त्रादिना बहवश्रिच्नभिन्ना जाता इति पुराणादिषु श्रूयते । ततः सा च माया मिथ्याकल्पिका 
न भवतीति गम्यते! न हि मरुमरीचिकाजलेन केचिदार््ा भवन्तीति । 

“स्वरूपभूतया नित्यशक्तचा मायाख्यया युतः । भतो मायामयं विष्णुं प्रवदन्ति सनातनम्‌" ।।६७॥ 
इति चतुरवेदशिखाद्या श्वुतिश्च तथेव प्रवत्तते । ततश्च “आत्ममाया तदिच्छा स्यात्‌ इत्यत्र ज्ञान- 


क्रिये अपि लक्ष्येते । ज्ञानक्गियावृ्यो रपौच्छोपलक्षितत्वात्तेऽपि गृह्य ते । अतएव “माया वयुनं 
ज्ञानम्‌” इति निघण्टौ च पर्य्यायशन्दाः,- 

““गुणात्मिकाथ ज्ञानच विष्णुशक्तिस्तथेव च । मायाशब्देन भण्यन्ते शब्दतत््वार्थवेदिमिः"' ।।६८॥। 
इति शब्दमहोदधौ । त्िगुणात्मिकात्र जगद्सृष्ट्यादिशक्तिः। सा च द्िधेत्युक्तमेव ; “माया 
स्याख्छाम्व रीबुद्धचोः"' इति त्रिकाण्डशेषे; "माया दम्भे कृपाय। च्च इति विश्वप्रकाशे, व्याख्यातश्च 
टीकाङृद््रेकादशे (भा० १२।१४।२७) कालो मायामये जोवे' इत्यत्र, “मायाप्रवत्त के ज्ञानमये वा” 
इति; नवमे (मा० ६।२०।२७) “दौष्मन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययौ" इत्यत्र टीका च-- 
“देवानामपि मायां वंमवरमु'" इति; तुतीयेऽपि (मा० ३।१५।२६)- “आपुः परां मुदम्‌” इत्यादौ 
योगमायाशब्देन सनकादावष्टाङ्धयोगप्रभावं व्याख्याय परमेश्वरे तु चिच्छक्तिविलासो 
व्याख्यातः । ततस्त्रिभेदवात्ममायेति सिद्धम्‌ । यत्त्‌-- 

सवंसम्बादिनी 
योजयेत्‌" इत्युक्तम्‌ । तस्मात्तद्वदचिन्त्यस्वभावतया मिथो-वि रोधि-धममंवदेव तत्तत््वमि्युच्यताम्‌ । तत्तस्य 
ताहशत्वाज्ञाने वैद्यकविद्यकानुगत-तन्निषेवकानुभवः प्रमाणमू । प्रस्तुतस्यापि वेदैकानुगत्त-विद्वदनुभव एव 
प्रमाणमू1 तथाचपेङ्खी श्रृत्तिः- धो विरुद्धोऽविरुद्धो मनुरमनुर्वागवागिन्द्रोऽनिन्द्रः प्रवृत्तिरप्रवृत्तिः स 
अनुवाद- 

युद्धादि स्थल में माधिक शस्त्रे का प्रथोग होता है । उक्त माया कार्यं वस्तुत- मिथ्या कत्पित नहीं है । 
कारण माया होने से उससे विनाज्ञ काय्यं नहीं होता । मर मरीचिका के जल में कोई भी कभी आद्र नहीं 
होताहै। चुतरां वहु केवल कल्पनाही है । 

सुतरां माया मात्र ही भ्रीभगवानू की स्वरूपभता मायाख्या नित्य शक्ति है, शक्तियुक्त भ्रीभगवान्‌ ह । 
कारण -““भीविष्णु को मायामय सनातन कहते है" चतुर्वेद क्िखादि श्रुति का संवाद भी उक्तरूप है । 
“अत्ममाया श्रीभगवानू की इच्छा” इस श्योक मे माया शब्द का उल्लेख है । उससे ईश्वर के जञान-ङ्गियादि 
समुह का बोध होता है । निघंण्डुकार-- “माया, वपुन, ज्ञान” माया श्ञब्द का पर्य्याय कहते ह। श्ञान्व 
महोदधि में उक्त है- “शब्द तत््वाथवेदिगण चधिगुणात्मिकाक्चक्ति, ज्ञान, विष्णुलक्ति को माया जशब्वसे 
कहते हैँ ।"' यहां त्रिगुणात्मिका शक्ति, पूर्वोक्त भरी, भरु इत्यादि ज्ञम्दवाभिहिता जगत्‌ सृष्ट्यादि शक्ति है । 
त्रिगुणात्मिका शक्ति भौ दह्िविधा है -- “माया एवं ज्ञाम्बरी बुद्धि” अर्थात्‌ एेन्द्रजालिकी विद्या, यह्‌ त्रिकाण्ड 
शेष कामतदहै। विश्च प्रका के मत में माया शब्द “माया दम्भ एवं कृपा” अ्थंमें प्रयुक्त होताहै। 
एकादज्ञ स्कन्धोक्त-“कालोमायामये जीवे'" इस की टीका मे “मायामय ज्ञब्द का अर्थ--'माया प्रवत्तंक 
ज्ञानमय जोव है ।' नवम स्कन्ध मे--“दौष्मन्ति देवगण के वभव को अतिक्रम क्यिथे। यहं मायाका 
अथं वैभव" है । तृतीय स्कन्थ में-- “मुनिगण उक्कृष्ट परमानन्द प्राप्त किये थे” यहां “योगमाया” श्व 
से “सनकादि का अष्टाङ्ध योग प्रभाव" अथं कर परमेश्वर के सम्बन्ध में चितुकश्षक्ति का विलास अथं किया 


है । यथा--"“योगमाया बलेनेति अष्टाङ्कयोगप्रभावेनोपेत्य, परमेश्वरे योगमायेति चिच्छक्ति विलास इति 
दरष्व्यम्‌ 1" 


६६ | { श्रीभेगवतुसन्दभे 
“महा मायेत्यविचेति नियतिर्मोहिनीति च । प्रकृतिर्वासनेत्येवं तवेच्छोनन्त कथ्यते" ॥६६॥ 
इति जीवमायाया अपीच्छात्वं हश्यते, तदिच्छाभासत्वेनेवेति ज्ञेयम्‌ । जगतुकार्यहेतौ तस्यां 
साक्लात्तदिच्छार्वानभ्युपगमादगुणमाया तरिगुणसाम्यं प्रधानमिति । अथवा (मा० १७।२३)- 
(त्वमाद्यः पुरुषः इत्यादि-मूलपद्यमेवमवताय्यंमु; श्चीवकुण्ठे मायां निषेधन्नपि साक्ञात्तामेवाह- 
^त्वमाद्यः' इति । कवत्ये मोक्षाख्ये श्रीवेकुण्टलक्षणे आत्मनि स्वांश एव स्थितः । कि कृत्वा ? 
तत्नातिचिराजमानया चिच्छक्त्या मायां दूरस्थितामपि तिरस्क्र्येव । मतन्चं तन्मायादिकं 
निषेधता भीशुकदेवेन (भा० २।६।१०- 
“प्रवत्तते यत्र रजस्तमस्तयोः, स्वश्च भिश्रं न च कालविक्रमः। 
न यत्र माया किमुतापरे हुरे-रनुत्रता यत्र सुरासुराच्चिताः”' ।॥१००॥ इति । 
“मोक्षं परं पदं लिङ्गममृतं विष्णुमन्दिरम्‌" इति पान्चोत्तरखण्डे वेकु्ठपय्ययिशब्दाः ।! अर्जुनः 
श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
२४ । अत उद्धवं गुणादीनां स्वरूपात्मतानिगमनात्‌ स्वरूपशक्तिरेव पुनरपि विन्नियते 
यावतुसन्दभंसमाति । तत्र गुणानां स्वरूपात्मतामाहुः, (मा० १०।८७।२८) ~ 
“स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन्‌ भजति सरूपतां तदनुमूत्युमपेतभगः । 
त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयभगः"।१०१॥। 
सवंसम्वादिनी 
परमात्मा? इति । अतएव श्रुत्यन्तरम्‌, - (कठढ० १।२1६) ' "नैषा तर्केण मत्तिरापनेया” इत्ति] एवं श्रीविष्णु- 
पुराणो (६।८।५७) ("यस्मिन ब्रह्मणि सर्वशक्तिनिलये मानानि नो मानिनां, सिषायै प्रभवन्ति" इति नारदपच्रात्रे च~ 


,  “विष्णुतत्तवं परिज्ञाय एकञ्चानेरूभेदगम्‌ । दीक्षयेन्मेदिनीं सर्वा कि पुतष्ोपस तान्‌" ।॥ इत्ति । 
तदेवमतकर्चत्वात्तकंमूला खण्डनविद्या नासिमन्‌ प्रयोक्तच्येत्यभि हितम । अततएवोक्त हुंसगृह्यस्तवे,(भा ०६।४।३१ 
। अनुवाद-- 


अतएव पूर्वोक्त आत्ममाया त्रिविधा है । अथवा “त्वमद्य पुरषः" इस श्चोक कौ अवतारणा इस प्रकार 
हो सकती है । प्रथमतः श्रीवेकुण्ड लोक में प्राकृतिक गुणमाया निषिद्ध होने पर भी साक्षात्‌ सम्बन्ध में 
माया अर्थात्‌ स्वरूपशक्ति वणित है । “जाप निज अतिविराजमाना चितुश्क्तिके प्रभावे, दूरस्थिता 
जीव सम्मोहिनी-माया को तिरस्कार कर केवल्य अथवा मोक्षास्य निज श्रीवेकुण्ठ लोक में निज स्वल्प में 
विरोजमान हैँ 1 

श्रीम्ागवत वक्ता श्रीशयुक्तदेव स्वयं ही कहै है--“वेकुण्ठ में माया तहीं है, वैकुण्ठ धाम में रजस्तम, 
तन्मिश्रसलत्वयुण भी नहीं है, वहां साया कौ अनवस्थिति निबन्धन उस के काय्यं--रागद्रेषादि नहीं है, 
कालविक्रम, उत्पत्ति, विना प्रभृति नहीं है । वहाँ सुरासुरादिगण द्वारा सेवित श्रोहुरि के नित्य पार्षदगण 
अवस्थान करते हैँ 1" 

पश्मपुराण के उत्तरखण्ड में मोक्ष शब्द का वेकुण्ठाथं है ! “मोक्ष, परपदाभिध, अभृत, विष्णुमन्दिर है ।" 

श्रीभगवानू के प्रति अर्जुन महाक्षय कौ यह्‌ उक्ति है ।२३। 

इसके अनन्तर गुणसमरूह॒ की स्वरूपात्मता प्रकाश हतु ग्रन्थ समाति षथ्यंन्त पुनर्बार स्वरूपशक्ति का 
विवेचन होगा । सम्प्रति गुणसमह की स्वरूपात्मता उक्त हो रही है । 

“जीव जब माया द्वारा अभिभूत होकर माया को आलिद्धन कर रहता है, उससे वह ेहेन्द्रिय कौ सेवा 


रणानां स्वरूपात्मता | [ ६७ 


टीका च--^स तु जीवो यद्यस्मादजया मायया अजामविद्ामनुशयीत अलि ङ्घ त्‌, ततो 
गुणांश्च देहेन्द्रियादीन्‌ जुषन्‌ सेवमान जारमथा अध्यस्यन्‌ तदनु तदनन्तरं सरूपतां तद्धर्मयोगश्च 
जुषन्पेतभगः पिहितानन्दादिगुणः सन्‌ मृत्युं संसारं भजति प्राप्रोति । त्वमुत त्वन्तु जहासि 
तामजां सायाब्‌ । ननु सा मय्येवास्ति, कथं व्यामः ? तन्नाहु- अहिरिव त्वचमिति । अयं 
भावः--यथा भुजद्धः स्वेगतमपि कञ्चुकं गुणब्ुदधया नाभिमन्यते, तथा त्वमजां मायाम्‌ । 
न हि निरन्तराह्खादि-सम्बि्कामधेनुव्न्द-पतेरजया कृत्यमिति तामुपेक्षसे, कत एतत्‌ ? 
तदाह॒--आत्तभगो नित्य-प्राप्रे य्यः । महसि परमंश्वय्यं अहगुणते अणिमाद्यष्टविभूतिमति 
महीयसे पूज्यसे विराजसे! कथम्भूतः ? अपरिमेयभगोऽपरिमेयेष्वय्येः । न त्वन्येषामिव 
देशकालपरिच्छिन्न' तवा्गुणितसेश्वय्यंस्‌,अपि तु परिपुणे-स्वरूपानुबर्धित्वाद्परिमितमित्यर्थः” 
इत्येषा । तथा च तत्रैव पुवेभुक्तम्‌ (भा० १०।८७। १४) “त्वमसि यदात्मना समवरुदढसमस्तभगः" 
इतिं । यद्रा, अहिरिव त्वचमित्यत्र त्वक्शब्देन परित्यक्ता जीणंत्वगेवोच्यते । स यथा तां 
सर्वेस्षम्वादिनी । 
""यच्छुक्तयो वदतां वादिनां वं, विवादसम्बादभुवो भवन्ति) 
कुवन्ति चेषां मुहुरात्ममोहं, तस्मे नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने" ।॥१३।\ इति । 

युक्त परस्परविराधि-शक्तिगणाश्रयत्वमु. जगति दृष्ट-श्रतानां परस्परवि रोधिनां सवेषामेव धर्माणां 

युगपदेकाश्रयत्वात्‌ । विद्रदनुभवश्चाग्रे बहुशो दशेनीयः। अतस्तस्मिनु ताहश-शक्तयः सन्त्येव, किन्तु 
अनुवषद- 

कर आत्म विस्मृत होता है । तद्धर्मापन्न होकर जन्म-मृ्युरूप संसार प्राप्त वहु करता है, नित्य प्राप्तेश्वय्यं 
परमात्मा, अणिमादि अष्ट विभूतिमत्‌ निज देश्य्यं मे विराजितं होकर सपं जिस प्रकार निज कञ्चुक को 
त्याग करताहै, तद्पञपमभौ मायाकोत्याग करतें ।' 

टीका--उक्तं जोव, जिस स्मय माया द्वारा अभिभूत होकर अविद्या को आलिङद्धन कर देह-इन्दरियादि 
के गुणसमूह की सेवा करता है, तब वह देहेन्द्रियादि स्वरूपत्व स्वभावविश्िष् होकर निज आनन्दगुणपिहित 
होकर संसार को प्राप्त करताहै। 

किन्तु आष, उक्त मायाको परित्याग करतेहैं।! यदि कहो कि माया मुश्चमें रहती है, उसको छोडना 
कंपे सम्भव हो ? उसका दृष्टान्त सपं की भति । अर्थात सपं जिस प्रकार निजाङ्धमूत कञ्चुक को निज 
मान कर परिच्याग करता है, तद्र.प आप भी निज अङ्खुभूता माथा को निज मानकर उसको परित्यागं 
करते हैँ । कारण आप सच्चिदानन्द कामधेनुदन्द पति है जजा से कोई प्रघोजन नहीं है, इस बुद्धि ते 
परित्याग करते है । 

कंसे सम्भवहै ? आप आःत्तभमग है, निज प्राप्त देष्वय्य, निज अणिमादि अषटविभ्रूतिमति रेश्वग्ये में 
विराजितहैँ। उक्तं एेश्वय्यं [सप्रकार ? “अपरिमेयहै, वहु देश-कालादि दवारा परिच्छन्न नहींहै 
किन्तु परिपुर्णं स्वरूपानुबन्धित्व वक्षतः नित्य ही अपरिमित है 1" । 

श्रुति स्तुति में उक्त है-- “जप निज स्वरूप से ही समस्त देश्वय्यं को अवरुद्ध करके विद्यमान हैँ ।" 

अथवा "अहिरिव त्वचं" यहाँ त्वक्‌ शब्द से परित्यक्ता जीर्णा त्वक्‌ को जानना होगा । सपं जिस 
प्रकार निज त्वक्‌ को त्याग केर अन्यत्र गमन करताहै, कभी भी पुनर्वि उस के निकट नहीं जाता है 
तद्रपआपमी माया के निकट गमन नहीं करते हैं । 


६८ | [ श्रीभगवतुसन्दरभे 
जहातीति ततृसमीपमपि न व्रजति, तथा त्वमपि मायासमीपं न यासीत्यथः । अन्यन्न च 


(मा० १०।३७।२२) “विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया, समाप्रस्वथिंममोघवाञ्छितम्‌'' इति । 
तथोद्धवं प्रति भ्रौभगवद्राकचम्‌ (भा० ११।१५।३)- 
“सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारमेः । 
तासामष्टौ मतु्रधाना दशंव गुणहेतवः" ॥१०२॥ इति । 
अग्रे च (भा० ११।१५।५) “एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौतुपत्तिका मताः” इति । अतएव 
देत्यबालकार्‌ प्रति शरीप्रह्वाद-वाकचम्‌ (भा० ७।६।२३) - 
“केवलानु भवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः । माययान्तहितेश्वय्यं ईयते गुणसर्गया”।।१० ३५ इति । 
टीका च-- “ननु सर एव चेतु सवत्र, तहि सवत्र सवज्ञत्वाच् पलम्येत ? तत्राहु-गुणात्मकः 
सर्गो थस्यास्तया मायया अर्न्ताहितमेश्वय्यं येन सः” इत्येषा । अत्र भगवदेश्वय्यंस्य माययान्त- 
हितत्वेन गुणस्गयेति मायाया विशेषणविन्यासेन च तदतीतत्वं बोधयति, स्वरूपवतु । मतः 
परमेश्वर इति विशेषणमपि तत्‌ सहयोगेन पूर्वमेव दत्तमिति ज्ञेयम्‌ । श्रुतयश्च (खे० ४।५)- 
“जजामेकां लोहित-लुक्ल-कृष्णां, बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। 
अजोह्यंको जुषमाणाऽनृरोते, जहाव्यनां भुक्तभोगामजोऽन्यः'" ॥१०४॥ इति । 
सवेसम्वादिनी 
तर्स्मिस्तासामभिव्यक्त्युपलन्धौ प्राचुयेण "भगवत्‌संज्ञा;तदनुपलग्यौ प्राचूरयेण ब्रह्म-संजञेति विशेषः। अतएव 
श्री विष्णुपुराणे (६।७।५३) - 
““्रत्यस्तमितमभेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । वच्चसामात्मसंवेद्य' तज्ज्ञानं ब्रह्म-संक्ञितम्‌"' ।\१४॥ 
इत्यत्र प्रत्यस्तमितेत्येवोक्तम्‌ु.-- "अस्तम्‌ "-शब्दस्यादर्शन-माच्रा्थंत्वात्‌ । 
अनुवाद-- 
अन्यत्र उक्त है - “निज स्वरूपमूता शक्ति के द्वारा आप निज समस्त काय्यं सम्पन्न करते हैँ । अतएव 
आप अप्रतिहतेच्छं विशुद्ध विज्ञानघनमृत्ति है \" 
उद्धव के श्रीभगवदुवाक्य इस प्रकार है “त्रिकालज्ञ योगप्रवीणगण, सिद्धि के धारणाविषय अष्रादज्ञ 
प्रकार कहते हँ । तन्मध्यमं अष्ट प्रकार धारणा- मदीय शक्ति प्रधानाहै, अपर दकश्ष--सत््वादि गुण 


प्रधान दहे ।" 
अतएव देत्य बालकगण क प्रह्लाद सहाश्चय कहे थे- “केवल श्ुद्धानन्दस्वरूप परमेश्वर, गुणमयी माया 


हारा निज एेश्वय्ये को आत्त करते हँ । अर्थात्‌ उन की गुणमयी माया संसारी जीव के प्रति मोह विस्तार 
करती रहती है, अतः जीव के निकट श्रीहरि कौ महिमा अप्रकाशित रहती है ।" 

स्वानिपाद को दीका-- “यदि श्रीभगवान्‌ सर्वत्र ही विराजमान है, -- तब सर्वत्र उनकी सवज्नतादिकी 
उपलब्धि होनी चाहिये ? उत्तर मे कटते है गुणात्मक सृष्टि है, उक्त गुणात्मिका माया द्वारा जिनका 
एेश्वय्यं अन्तहित हुजा है, वह ही -“माययान्तहितंश्व्यः माया कत्तु क अन्तर्हितेश्वर्य्यः” । 

यहां भौभगवानु का देश्वय्यं माया के द्वारा अन्तित है, एवं माया को शगुणसर्गा विशेषणयुक्त करने से 
धीभगवतु स्वरूप जिस प्रकार मायातीत है उन का एेश्वय्यं भी तद्र.प मायातीत है जानना होगा 1 अतएव 
यहां परमेऽवर शाब्द का विन्यास होने से उन क। एेश्वथ्यं नितरां मायातीत है । 

श्रुति कहती है --“अजा, एका, लोहित, शुक्ल, कृष्ण, बहुप्रजा सृजमाना, स्व स्वरूप से अभिन्नाक्ारा 
है । एक अज है, जो प्रकृति अर्थात्‌ उक्त माया कौ सेवा कर उसमें आसक्त हो जाता है । अपर अज,-- 


गुणानां स्वरूपात्मता |] [ ६€& 

यदात्मको भगरवास्तदात्मिका व्यक्तिः ; किमात्मको भगवान्‌ ?.जानात्मक ेश्व्यत्मिकः 
शक्तचात्मकश्च; (इवे० १।३) “देत्रात्मशक्ति स्वगुणे गगम" इत्याद्याः । अत्र स्वगुणरिति (विभ्पुर 
१।१६।७६) "यातीतगोचरा वाचाम्‌" इत्यक्त: स्वीयस्वभावेरित्यथेः । अत्र श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे 
(६।५।५९) 'निरस्तातिशयाल्लाद इत्यादि-प्रकरणं तदीय-्रीधरस्वामि टीका चानुसन्धेयाप्रुतयः 


श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
२५ । तथा (भा० १११३४०)- 
“नां भजन्ति गुणाः सवं निगुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहदं प्रियमात्मानं साम्यासद्धादयोऽगुणाः" ॥१०५॥। 
दीका च-- “कथम्भूताः ? अगुणा गुणपरिणामरूपा न भवेन्ति, किन्तु नित्या इत्यर्थः” 
इत्येषा । तथा च नारदपञ्चरात्रे जितन्ते-स्तोत्रे-- “नमः सर्वेगुणातीतषड़ गुणायादिवेधसे" इति ; 
तदुक्तं ब्रह्मतकं-- 
“गुखः स्वरूपमूतंस्तु गृण्यसौ हरिरीश्वरः । न विष्णोनं च मूक्तानां क्वापि सिन्नो गुणो मत्तः'*॥1१०६॥ इति। 
कालिकापुराणे देवीकृतविष्णुस्तवे-- 

““यस्य ब्रह्मादयो देव। मुनयश्च तपोधनाः । न विवृण्वन्ति रूपाणि वणंनीयः कथं समे॥१०७) 

सर्वसम्वादिनी 

तस्माद्रैताद्रैतादि-श्रुतीनां तस्मिस्तत्तत्‌प्राधान्येन प्रदृत्तिरिति । तथा सच शक्तिरूपो धर्मोघमातिरिक्त 
तस्मिन्‌ वक्त॑त इत्यनेन कि निदधे घर्मो वत्तते ? करवा, सवर्मे वर्तंते ? इति विकल्प-कल्पना-प्रकारा अपि 
निरसनीयाः। तथा भवन्मतेऽपि कि सावि ब्रह्मण्यविदये ? निरविद्ये वा ?-दत्यादिकं प्रष्टव्यचति 
करुतमतिविस्तरेण । 

अनुवाद- 
अर्थात्‌ नित्य बुद्ध परमात्मा, भुक्तभोगा माया को त्याग करते है, अर्थातु मायातोत अवस्था में अवस्थित 
होते है ।'' 

अतएव भगवान्‌ यदात्सक ह, उन का प्रकाश्च भौ तदात्मिका है, अर्थात्‌ उन कौ मूति-धामादि भी 
तदात्मक हे, यहाँ जिज्ञासा है कि भगवान्‌ क्रिमात्मक हैँ ? उत्तर, --भीभगवान्‌ ज्ञानात्मक, एेश्वग्यत्मिक, 
शक्तधात्मक हैँ । “देवात्मशक्ति” इत्यादि इवेताश्चतर उपनिषद्‌ में भी स्वकीय अचिन्त्यशक्तिमत्ता एवं 
रेश्वय्यं की उक्ति है, एवं स्वगुण" अथं में विष्णुपुराणोक्त “जो वाक्य का अतीत” है, उस के साय एक- 
चाक्यता से स्वीय अचिन्त्य स्वभाव अथं विशेष ही सद्धत है । 

श्रीभगवान्‌ कै प्रति श्रुतिगणों को यह्‌ उक्ति है ॥\२४॥ 

“गुणपरिणामशुन्य, साम्यासङ्खादि गुणनिकर, निगुण, निरपेक्ष, सुहृद्‌, प्रिय, आत्मास्वरूप मेरा भजन 
करते हँ! स्वपमीपाद कहते हँ - उक्त गुणसमूह किस प्रकार है ? जो प्राकृत सर्वादि गुण परिणामरूप 
नहीं है, किन्तु नित्य एवं स्वाभाविक हैँ ! नारद पञ्चरात्र में उक्त है -- “आदि विधाता सवगरणातीत होकर 
भी रेष्व््यादि षड़्‌ गुणसम्पन्न है, उन को नमस्कार करता हुं ।* भगवद्‌ गुणसमुह्‌ नित्य है । ब्रह्मतकं मे 
उक्त है- “सवं नियन्ता ईश्वर, संसारादि दुःख हर्ता हरि, स्वरूपभूत निज गुण के द्वारा ही गुणनामधारण 
करते है । श्रौभगवानु श्रीविष्णु एवं मुक्तपुरुषगुण के गुणसमुह्‌ उनसे पथक्‌ नहीं है ।'* 

कालिका पुराणम देवीकृत श्री विष्णु स्तवमें उक्त है--“ब्रह्मादि देवगण तपोधन मुनिगण जिनके रूपादि 
का वर्णन करने मे सक्षम नहीं ह, उसका वणंन मेँ किस प्रकार कर सकती हं । इन्द्रादि सुरासुरगण जिनके 


७० | [ श्रीभगवतुसन्दभं 
स्तिया मयातेकिज्ञेया निगणस्य गुणाः प्रभो । नव जानन्ति यद्रूपं सेन्द्रा अपि सुरासुराः” ॥१०८॥।इति । 
श्नोहुंसदेवः सनकादीन्‌ ॥ 
२६ । अन्यत्र च शरीहंसवाक्यस्थितादिग्रहुणक्रोडीकृतान्‌ तान्‌ बहुनेव (भा० १।१६।२७) 
“सत्यं शौचमु'” इत्यादिभि्गणयित्वाहु (भा० १।१६।३०)- 
“एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
प्रार्थ्या महच्वमिच्छिनि वियन्ति स्म कहिचित्‌' ॥१०८६। इति । 
टीका च--“एते एकोनचत्वारिशत्‌; अन्ये च ब्रह्यण्यत्व-शरण्यत्यादयो महान्तो गुणा 
यस्मिन्‌ नित्याः सहजा न वियन्ति न क्षीयन्ते स्म” इत्येषा । अत्र श्रीविष्णुपुराणम्‌ (४।१।२७) 
| स्वसम्बादिनी 
तदेवं घटुपालेष्विव निरस्तेषु निद्धंमंवादेषु सघर्मवादानां श्रीवेष्णवानां श्रीश्रीपुरषोत्तम-पादपीठपरिसरं 
परति राजपथेनेव गत्तिः। तथा हि श्रीविष्णुपुरारो (१।३।१) --श्वी्त्ेय उवाच, 
निगु णस्थाप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः । कथं सर्गादि-कत्त. स्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ? ॥१५। 
इत्यनन्तरं (रय-श्ो०) “भौपराक्ञर उवाच, 
अनुवाद-- 
रूपसमूह परिज्ञात नहीं है, उन निगुण श्रीभगवान्‌ के रूपगुणादि को स्ी-रूपा मेँ कंसे जानु गी 1" 
उपनिषद्‌ के “प्रज्ञानघन आनन्दमय" (मण्डुक ५) “आत्मा आनन्दमय (त्ति, २।५।१) इत्यादि 
अनेक शुतियों में स्वूपाथं मयट्‌ प्रत्यय निष्पन्न आनन्दमयादि श्ञब्व से उन के गुणादि का अभेद प्रतिपादन 
ही हभ है । ““सर्वशञक्तिनिलयः' (विष्णु प° ६।८।७) सवंशक्तिनिलय, इत्यादि विष्णुपुराण कौ उक्ति से 
उनके गणो का नित्यत्व प्रतिपादित हआ है । 
“सर्वेयुक्ता शक्तिभिर्देवता सा परेति मां प्राहुरजलर्लाक्त ।'” (इति चतुर्वद्िखायाम्‌) अतएव श्रीभगवान्‌ 
गुणसमूह सवेशास्त्र सम्मत नित्य है । 
सनकादि कै प्रति श्रीहंसदेव की उक्ति है ॥२५॥। 
अन्यत्र, प्रथम स्कन्धमे श्चीहूंस वाक्यस्थित गुणादि क) कौडीकरृत करके “सत्यं शौचं" इत्यादि श्चोकोक्त 
गुणादि कौ गणना से "एते चाम्ये च" श्चोक कथित है । 
हंस वाक्यस्थित आदि' पद ग्रहण को क्रौड़ीकृत करके उक्त गुणादि का बहुत्व उक्त हुआ है । “ह 
भगवनू ! महच्वकामिगण के एकान्त प्राथेनीय गुणसमूहु एवं अन्यान्य श्रेष्ठ गुणावली अक्षय रूपमे आप में 
वत्तेसान है 1" 
स्वामिपाद की टीका-““ऊनचत्लि्ञ प्रकार एवं ब्रह्मण्यत्व शञरण्यत्व प्रभृति महागुण समूह्‌ नित्य रूपमे 
अर्थात सहज, स्वाभाविक अक्षय रूपमे अवस्थित है ।! कभी भी अपसृत नहीं होते हैँ 1" 
श्रीमद्‌ भागवत में वणित गणसमूह्‌ - 
“सत्यं ज्ञौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आनज्जंवम्‌ । शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः भतम्‌ ॥ 
ज्ञानं विरक्तिरेश्वय्यं शय्यं तेजो बलं स्मृतिः । स्वातन्त्यं कौशलं कान्ति्धेय्यं मादंवमेव च ॥ 
प्रागलभ्यं प्रहयः शलं सह जोजबलं भगः। गाम्भीय्यं स्थे्यंमास्तिक्यं कीत्तिम्मनोऽनहूकृतिः ॥"” 
(भा० १।१६।२६-२७) 
सत्य, शौच, दया, क्षान्ति, त्याग, सन्तोष, सारल्य, क्म, दम, तपः, समता, तितिक्षा, उपरति 
शुत, ज्ञान, विरक्ति, देश्वय्यं, हौथ्यं, तेज, बल, स्मृति, स्वातन्त्य, कौश्चल, कान्ति, धेय्यं, कोमलता, 
्रतिरभतिंशयः विनय, ज्ञीलः मषः पाटवता, ज्ञनेद्धिय-कमेन्द्िय पटुता, भोगास्पदता, गाम्मीय्ये, स्थेयं, 


रवरूपगुणनिर्णयः | [ ७१ 
“कलामृहूर्तादिमयशच कालो, न यद्धिमूतेः परिणामहेतुः" इति ॥। श्रीपृथिवी भीध्मम्‌ ॥ 


सवंसम्वादिनी 
शक्तयः स्वं भावानः\मचिन्त्यज्ञानगोच राः । यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावलञक्तयः । 


भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥१६॥ इति; 

व्यार्यातच्च श्रीधरस्वामिभिः ।- "लोके हि सवषां भावानां मणिमन्त्रादीनां शक्तयोऽचिन्त्यं -तकरसिहुं 
का्यान्यिथानुपपन्तिप्रमाणकं यज्ज्ञानं तस्य गोचराः सन्ति; यद्वा, अचिन्त्या--भिन्नाभिन्न्वादि-विकल्प- 
श्निन्तयितुमश्चकचाः केवलमथपित्ति-ज्ञान-गोचराः सन्ति। यत्त एवमतो ब्रह्मणोऽपि तास्तथाविघाः सर्गाः 

अनुवाद-- | 

द्धा, कीत्ति, पुज्यत्व, अनहङ्कार ये एषोनचत्वरिदात्‌ ३९६ गुणो का उल्लेख है । ग्रन्थकार उक्त गुणो का 
अथं इस प्रकार क्यिहैँ-- 

सत्य--यथाथं भाषण, स्ौच--शयुद्धता, दथा-परदुःखास्रहन, शरणागत पालकत्व -भक्तसुहदत्व उसमें 
अन्तिहित है । क्षान्ति क्रोधोद्रेक में चित्त संयम, त्याग--वदान्यता । सन्तोष स्वतस्तृर्नि, जआजव-- 
अकौटिल्य, इसमें स्वंजीव शुभङ्कुरत्व निहित है । दम बाह्यं न्द्िय संयम, तप--क्षत्रियत्वादि लीला- 
वतारानुरूप धमं प्रतिपालन, समता--शञतरु-मित्रादि बुद्धि का अभाव, तितिक्षा--स्व सम्बन्धीय परापराध 
सहन, उपरति--ओदासीन्य, श्रुत--शास्त्र विचार \ ज्ञान-पञ्चबिध,-- बुद्धिमत्व, कृतज्ञत्व, देश-काल- 
पात्रज्ञत्व, आत्मज्ञत्व । विरक्ति असद्धिषयमें वितृष्णा, रेश्वग्य॑-नियन्तृत्व, शौर्यं - संग्रामोत्साह, तेज, 
प्रभाव अर्थातु प्रताप, स्याति, बल- दक्षता अर्थात अन्य दुष्कर क्िप्रकारिता । स्मृति-- कत्तेव्याथं की 
अनुसन्धित्सा, स्मरति के पाठान्तर धृति पद का अर्थं-क्षोभ का कारण विद्यमान होने से भी अव्याकरुलता । 
स्वातन्त्य-अपराधीनता, कौशल --विबिध क्रिया नैपुण्य, युगपत्‌ मुरिकाय्यं समाधान चातुरी, कला- 
विलासन्ञ । कान्ति-कमनीयता, वहु चार प्रकार है--अवयव, अङ्धादि, वणं-रस-गन्ध-स्पशं-शब्द एवं 
वयस की कान्ति होतीहै। उनके मध्य में रसगत अधर एवं चरण स्पृष्ट वस्तुनिष्ठ है । इससे नारीगण 
मनोहारित्व को भी जानना होगा । यह्‌ असा्यारण धमंहै। धैथ्यं--अव्याकुलता, कोमलता--प्रेमाद्र 
चित्तता, प्रेम व्यता भी धै्यं में अन्तर्भूतं है । प्रतिभातिल्नय--प्रागटम्य बावदूकता भी प्रतिभातिङ्ञय में 
अन्तर्मत है । प्रभरय--छौमच्व, यथोचित सवं सम्मान दात्त्व, श्रियम्बदत्व भी प्रय में अन्तनिहित है । 
शील-- स्वभाव, इसमें साधुक्षमाश्रयत्व अन्तनिहित है, “सह ओजो बलं भगः'” अर्थात्‌ मनः पाटव, ज्ञानेन्द्रिय 
पाटव, कर्मेन्द्रिय पटुता भग--च्निबिध, भोगास्पदत्व, सुखित्व, सदंसमृद्धिमत््व । गाम्भीथ्यं - दुर्बोधाभि- 
प्रायत्व, स्थेभ्यं --अचाश्ल्य, आस्तिष्य- द्धा, शास््र-- चक्षु, कोत्ति - सादूगुण्य ख्याति, इसमें सवं- 
रञ्जनत्व तन्तनिहित है । पुज्यत्व - मानवत्व, अनहङ्कार, गवं राहित्व इत्यादि तेषट्‌ गुणों का उत्लेख है । 
एवं “"एते चान्ये च” श्चोकस्थ "चकार" से ब्रहमण्यत्व, सर्वसिद्धि निषेवितत्व, सच्चिदानन्द विग्रहत्वादि का 
संग्रह हुआ है । 

सके मध्यमे सन्तोषादि कतिपय गुण-भगवइूक्त मे भी विद्यमान है, एवं “महच्वकामिगण के 

प्रार्थनीय” उक्ति से वरीयस्त्व अर्थात्‌ शरष्ठुत्व भी एक गुण उनमें है । उक्त गुणसमृह भ्रीभगवान्‌ मे पूणं एवं 
अविनश्वर रूपें अवस्थित है । भक्तादि में अल्पत्व, अस्थिरत्व रूप में विद्यमान होते हैँ । 

अशेष श्री" का आस्पद अच्युत श्नीकृयण को नित्य निरीक्षण करके भो द्वारकावासिगण के नेत्र अतृप्त 
थे । यहाँ 'नित्य' "न विधन्त" उभय ब्द से सर्वदा स्वरूप में अवस्थित है । “स्व स्वरूपावस्थित” रूप 
गुण का उल्लेख हुजा । 

एतद्धि जीवों के अलभ्य कतिपय नित्य गुण श्रीभगवान्‌ मे नियत विद्यमान है । यथा--सत्य 
सङ्धुल्पत्व, वशीकृत अचिन्त्यमायत्व, आविर्भाव का विक्षेषत्व होने पर भी अखण्ड शुद्ध सत्त्वगुणो का 
एकमात्र आश्रयत्व, जगत्‌ पालकस्व, हतारिगतिदायकत्व, आत्मारामगणाकषित्व, ब्रह्मरुद्रादिनिषेवित्व, 


, ७२ ] [ ध्ौभगवतुसन्यमं 
२७ 1 अतएवाह (भा० १०।२८।७)- 

“नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने । न यत्र भ्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना” ॥११०॥ 

यत्र भगवदादित्वेन त्रिधैव स्फुरति स्वरूपे माया न श्रूयते, तस्य तथा तथा स्फुत्तिर्मायया 

न भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुः--लोकसृष्टावेव विकतिपितुं सृष्टि-स्थिति-संहारेविविधमीशितुं शीलं 

यस्याः सा । अतएव भगोलप्रश्ने हेतुत्वेन राज्ञाप्युक्तम्‌ (भा० ५।१६।३)- “भगवतो गुणमये 

स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सृक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवास्ये 


क्षममावेशितुम्‌” इति ॥ वरुणः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
सर्वसम्वादिनी 
सर्गादि-हेतुभूता भावक्षक्तयः-स्वभावसिद्धाः शक्तयः सन्त्येव,--प्रावकस्य दाहुकत्वादिशरक्तिवत्‌ । श्रतो 
गुणादिहीनस्याप्यचिन्त्यशक्तिमत्त्वादु ब्रह्मणः सर्गादि-कत्तु त्वं घटत इत्यथः । श्रुतिश्च (शवे०।६।८)-- "न तस्य 
कार्य्यं करणश्च विद्यते" इत्यादिः; (इवे० ४।१०) "मायां तु प्रकृति विद्यान्माधिनच्च महेश्वरम्‌" इत्यादिश्च 1 
` यद्वा, एवं योजना,--सववंवां भावानां (मसि-मन्व्रादीनां) पावकस्योष्णता-शक्तिवदचिर्व्यज्ञानगोचराः शक्तयः 
अनुवाद-- 

परम अचिन्त्यस्वरूपक्षक्तिमततव, नित्यनूतन अनन्त सौन्द्य्यादि का आविर्भविकत्व, पुरषावतार होकर भी 
मायानियन्तृत्व, जगत्‌ सृष्ट्यादिकत्त.स्व, गुणावतारादि बौजत्व, अनन्त ब्रह्माण्डाश्रय रोमविवरत्व, वासुदेव, 
नारायणादि भगवक्वाविर्भाव में भी स्वरूपमत परम अचिन्त्य अखिल महाशक्तिमर्व, स्वयं भगवतलक्षण 
धीकृष्ण रूप में हतारिमुक्तिदातुत्व, निज विस्मापक रूपादि माधुरययवत्व, अनिन्दिय अचेतन पय्यंन्त अशेष 
सुखदातृत्व, स्व साश्निध्यत्व, यह सब एवं अन्य अेष गुणसमूहं भरीभगवान्‌ में नित्य विद्यमान है । 

गुणों का अन्त न पाकर ब्रह्मा मुग्ध होकर कहे थे-- 

“गुणात्मनस्तेऽपि गुणाच विमातुम्‌ । हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य ।\'“ 

जगत्‌ के मङ्कलविधान हितु अवतीणं गुणात्मा आप की गुणावली वर्णेन करने में कोन सक्षम है ? अर्थात्‌ 
कोई भी नहीं । सुतरां वणित गुणसमूह के हारा जिनके गुणों का विगृदर्शन मात्र हुमा है । 

विष्णुपुराण में लिखित है--““कला सुहूर्तादि परिणामात्मक काल जिन की विभ्रुति के परिणाम के हतु 
नहीं हो सक्ता है \' 

यहु उक्ति धमं के प्रति पृथिवी की है ।\२६। 

अतएव कथित है - “जह्य लोक यष्टि विकल्पना माया की कथा भी सुनने में नहीं जाती है, उन परब्रह्म 
परमात्मा श्रीभगवान्‌ को नमरकार करता हूं । 

मूल श्चुोक के आदि में “भगवते ब्रह्मणे परमात्मने" प्रथम भगवानु का उल्लेख होने से उक्त भगवत्तत्व 
परमात्म, तच्व, ब्रह्मतत्त्व-जीव की हृष्टि से स्फुरित होते है, किन्तु उक्त तत्वमें मायाका संस्पर्शं 
उल्लिखित नहीं है । वह तत्तव माया से नहीं हो सकता है । कारण माया का काप्यं केवल लोकसूृष्ठ्यादि, 
सवदा सूष्ठि-स्थिति-लयादि विविध काय्यं में माया नियुक्ता है, उक्त काय्यं सम्पादन स्वभाव,-ही मायाका 
है ॥ अतः भूगोल प्रश्न में परीक्षित्‌ कौ उक्ति इस प्रकार है --“सत््वादि गुण के परिणमभूत श्रौभगवानु 
के स्थूल रूपमे आवेशित मन, अर्थात्‌ जौ स्थूल रूप की धारणा में अभ्यस्त है । उक्त मन अगुण, अप्राकृत 
सृक्ष्मतम, श्ुद्धसत्वमय, स्वयं प्रकाश वासुदेवादि आख्या से अभिहित षडश्वं परिपुणं परब्रह्म श्रौभगवानू 
की धारणा मे आविष नहीं हो सकता है । अर्थात तत्रत्य ऋषयो के मध्यमे भक्तिमिश्न योगमार्गावलम्बि 
गण के चित्त में परिवत्तंन लाने के लिए राजा परीक्षित्‌ ने उस प्रकार प्रहन को अवतारणा की । 

“भ्रगवतो गुणमये स्पुलूपे"” यहाँ भेद बोधिका षष्ठौ विभक्ति है । “अगुणे भवति" यहाँ अभेद बोध र 


भगवद्‌ विग्रहस्य पुरण॑स्वरूपभूतता] [ ७३ 


२८ । तथा (भा २।५।१२-१३)- 

“तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । यन्मायया दुज्ज्ेयया मां वदन्ति जगद्गुरम्‌ ॥१११॥ 

विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्नापथेऽमुया । विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः""॥११२ 
तम-आादिमयत्वेन स्वस्य सदोषत्वातु, सच्चिदानन्दघनत्वेन यस्य निर्होषस्य नेत्रगोचरे 

विलज्जमानया अमुया मायया विमोहिता अस्मदादयो दुरधियः ॥ भीब्रह्मा श्रीनारदम्‌ ॥ 

२ । तदेवमेश्व्यादिषट्‌कस्य स्वरूपभूतत्वमुक्त्वा, श्न विग्रहस्य पृणेस्वरूपभरुतत्वं वक्तु 
प्रकरणमारभ्यते । तत्र॒ तस्थ ताहशत्वसचिवं (स्वरूपभुतत्वस्य सचिवम्‌) नित्यत्वं ताबत्‌ 
पुवं दशित-ताह शवेकुण्ठाधिष्टातृत्वेन सिद्धमेव । प्रपञ्च(वतीणेत्वेऽप्याह त्रिभिः (मा० १०।३।२५)- 

“नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने, महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु । 
व्यक्तऽग्यक्तं कालवेगेन याते, भवानेकः शिष्यते शेषसं्ञः'" ॥११३॥ 
अतः शेषसंज्ञः । तत्र युक्तिः (भा० १०।३।२६)- 
सवंसम्वादिनी 
सन्त्येव । ज्रहयाणः पूनस्ताः स्वभावभूताः स्वरूपादर्भिन्ना शक्तयः (इवे० ६।८) "परास्य शक्तििविधव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' इत्यादितः; अतो मणिमन्त्रादिभिरगनयौष्णचवन्न केनचिदूविहृन्तु 
शकचन्ते । अतएव तस्य निरङ्कु शमश्वय्यम्‌; - (व° ४।४।२२) "स वा अयमस्य सर्वस्य वशी सवंस्येशान 
सर्वस्याधिपतिः" इत्यादिश्रुतेः । "तपतां श्रेष्ठ इति सम्बोधयन्‌ या काचिदपि तपः-शक्तिः, सा तस्यवेति 
अनुवाद- 

सामानाधिकरण के द्वारा गुणातीत श्रौभगवानुं का बोध होता है। 

यह उक्ति श्रीभगवानु के प्रति वरुणदेव (भा० ५।११।३) कौ है ॥२७॥ 

भा० २।५।१२-१३ ब्रह्मा को उक्ति इस प्रकार है-- “में उन भगवानु वासुदेव को प्रणाम करता हुं । 
जिम की दुजंय माया के प्रभाव से सुञ्चको भी लोक जगतगुरु कहते हैँ । जो माथा लज्जिता हीकरं मेरे 
हृष्टि पथ मे नहीं रहती है, उससे विमोहित होकर अज्ञ जनगण भ्न" 'मेरा' अभिमान करते रहते हँ । 

माया- तमोमयता निबन्धन निज को सदोष जानकर एवं सच्चिदानन्वमयता निबन्धन श्रीभगवाच्‌ को 
निर्दोष जानकर सम्मुख मे आ नहीं सकती है । उक्त विलज्जमाना माया कत्तं क विमोहित होकर अस्मदादि 
अज्ञ जनगण अहं ममाभिमान से वशीभूत हो जाते । 

नारद के प्रति श्वीन्नहूया की यह्‌ उक्ति है ।\२८॥ 

श्चीभगवद्विग्रह की पणं स्वरूपभुतता । | 

श्रीभगवद्‌ गुणसमूह कौ स्वरूपमूतता प्रतिपादन करके सम्प्रति भीविग्रह की स्वरूपमुतता प्रतिपादन 
करते है! पहले धीवंकुण्ठाधिष्ठाता रूपमे श्रीभगवानु को कहने से ही उनके श्रीविग्रह भी नित्य स्वरूपभूत 
ही है, यह प्रतिपादन हूञा । तथापि--भीभगवानू जब प्रकटलीला में एक पाद विमति में अवतीणं होते है 
उस ४९५ भी क्नीभगवानु के श्रीविग्रह नित्य एवं स्वरूपभरुत है । निम्नोदूत श्ोकत्रयके द्वारा उसको 
कहते 

प्रभो ! द्विषराद्धं काल समाप्र होने से (महाप्रलय मे) चराचर लोक-महाभुत मे, महामूत- 
यृक्ष्मभरूत मे, सुक्ष्ममूत- अव्यक्त प्रधान मे, एवं अरेषात्मक प्रधान --आप में लीन होने से एकमात्र जपही 
शेष संज्ञा से अभिहित होकर अवस्थित होते है । 

अथवा “अशेष जो वेङ्कण्ठादि लोक है, उन नित्य लोकादि संज्ञासे अभिहित होते हँ । अर्थात आप स्वयं 


७४ ] [ श्रीभगवत्‌सन्दर्भे 
“योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो, चेष्टामाहुश्चेष्ते येन विश्वम्‌ । 
निमेषादिवतृसरान्तो महीयां,-स्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ” ॥११४॥ 

हे अन्यक्तकरधो साल्लिध्यमात्रेण प्रकृतिप्रवत्तक ! चेष्टां निमेषोन्मेषरूपाम्‌ । भृतिश्च 

(महा०्ना० १८) “सवं निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि” इति । सर्वे निमेषादयः कालावयवा 

विशेषेण छोतते विद्युत्‌, पुरुषः परमात्मेति धुतिपदाथः । सर्वत्र सृष्टि-संहारयोनिमित्तं काल 

एव, तस्य तु त्वदद्खचेष्ठारूपत्वात्तौ तत्र न संभवत एवेति भावः। तत्र हेत्वन्तरम्‌- 
कषेमधासेति । त्वा त्वाम्‌ । अत्र स्वाभीष्टात्तस्मादाविर्भावादेव कंसभयं कमुत्येन वारितवतौ । 

तथव स्पष्ट पुनराह (मा १०।३।२७)- 

“मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन्‌, लोकान्‌ सर्वाललिर्भयं नाध्यगच्छत्‌ । 
त्वत्‌ पादान्नं प्राप्य यरच्छयाद्य, स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपेति'" ।॥११५॥ 
सवेसम्वादिनी 

सूचयति । यत्त एवमतो ब्रह्मणो हेतोः सर्गाद्या भवन्ति, नात्र काचिदनुपपत्तिररत्यथेः इति । 

अत्र (श्वे० ४।१०) "मायां तु प्रकृति विद्यात्तु" इत्यत्र मायाया अपि स्वभावत्वमृक्तम्‌, प्रकृतेस्ततुपर््यायत्वात्‌ । 
अतएव “मापिनम्‌! इति नित्ययोगम एव मत्वर्थीयः । महेश्वरे मायास्तीत्ति महेश्चरत्वं तु तस्य मायातः परमिति 
| अनुवाद-- 

ही नित्य लोकादि समस्त रूपमे अवस्थित रहते हैँ । आप को जानने से सब कुख जान सकतेर्ह। उस 

समय ब्रह्मादि स्थावरान्त गुणमय पदार्थसमूह नहीं रहते हैँ । एकमात्र आप रहते है ।" अतः आपको 

“शोषः नाम ते बुधगण कहते हैँ । उक्त पक्षमे युक्तिभीहै) 

“ह अव्यक्त बन्धो ! निमेषादिं क्त्वरान्त काल है, जिसकी वत्सरादि की आट्ृत्ति से क्रमश -द्विपराद्ध 
मासक कती है, जिस काल के अन्त में अखिल प्रपञ्च का लय होताहै। पुनश्च जिस काल से ब्रह्मादि 
श््मकसस्ल द्विश्च बहाण्ड कौ सुटि होती है, वहू काल आपकी चेष्टा है । अतएव है सर्बेश्वर--अश्ञेष सुख 
मङ्धलेक सिल ! मै आपको क्लरण में जाता हूं । कारण आप प्रपन्न को अक्लेश से भयमुक्त करते है । 

स्कक्िफर चेष्ट शब्द का “चेष्टां लीलां चेष्टते" अर्थं किए है । इससे प्रापञ्िक जगत्‌ सृष्स्यादि काय्यं 
शी श्येभगवानचुं की लोला विशेष हे, सुचित हुभा है ) 

““अन्यक्त बन्धो ] सम्बोधन शनब्दसे जो सान्निध्य मात्रसे ही प्रकृति प्रवत्तं है, एवं “चेष्टां” अर्थसे 
निमेष-उन्मेष काय्यं रूप अथं भी सुचित है । 

श्ुति- निमेष प्रभृति पुरुष से होते हैँ । अर्थात्‌ निमेषादि समस्त ही काल के अवयवरहै। जो विष 
चप दे धोतिषत होत है वह्‌ कदत है । पुरुष क! अर्थं - परमात्मा, सुतरां सवत्र ही सृष्टि संहारादि काय्यं 
ढक. नित्त एकमत्र कण ही उपलक्ष है, वहु काल भगवानु की अद्ध चेष्टा है । उससे उक्त सृष्टि संहार 
काय्यं हो खम्गव बही है, णयं का यह ही तातुपय्यं है। इस पन्च में हित्वन्तर-- "क्षेमधाम" अर्थात्‌ 
मद्धालेक निलय ! इस छब्द से कंमुतिक न्याय से “स्वीय अभीप्सित आविर्भावसेही कस्त मय विदूरित 
ह है 1“ सुचित होताहै) 

वरकर्सी शयोक से उक्त दिषय सुप्रकारित हा है--“'हे आदि पुरुष ! हि स्वशेष ! मृत्यु के कराल ग्रास 
से भोर शअत्यकसप्पण उस के कवल से आत्मत्राण हेतु पलायन करते करते ब्रह्मादि लोक को जाकर म्प 
निर्भय नहीं हुये । किसी अनिर्वचनीय भाग्योदय से आपके चरणः पद्य की छाया को प्राप्रकर वे सब निर्भय 
ङे चयन कस्ते है, अर्थाद्‌ स्वच्छन्द सुखानुभव करते हैँ \ करण, मृत्यु वहां से दूरमे अपसृत हो गई है 1" 


भगवदृविग्रहुस्य पू्णस्वरूपभूतता ] ` [ ७४ 
लोकान्‌ प्राप्य निभेयं भयाभावम्‌; त्वत्‌ पादान्नन्तु प्राप्येत्युभयत्राप्यन्वयः । अत्र त्वत्‌- 
पादाव्जमिति श्च विग्रहमेव तथा विस्पष्टं साधितवती । अतएव "अमृतवपुः' इति सहल्नश्म- 
स्तोत्रे; "मृतं मरणां तद्रहितं वपुरस्येत्यमृतवपुः' इति शाङ्करभाष्येऽपि । आद्येति जन्माभाषोऽपि 
दशितः! सजन्मनि सवत्र सादित्वस्येव सिद्धः । तदुक्तपु(भा० १०।३।८)“प्रादुरासीद्‌यथा प्राच्यां 
दिशीन्दुरिव पुष्कलः" इति । भुतिश्चात्र--““स ब्रह्मणा सृजति, स रद्रेण विलापयति, सोऽनुतु- 
पत्तिरलय एव हरिः परः परमानन्दः” इति महोपनिषदि ॥ श्रीदेवकोदेवी श्रीभगवन्तम्‌ ॥ ` 
३० । तथा (भा० ५।२५।६) ““उतुपत्तिस्थितिलय-'' इत्यादिपद्ये “यद्रूपं र्‌ वमकृतम्‌""इति; 
सर्वसम्वादिनी 
व्यक्तम्‌ । उत्तरस्यां योजनायां मायायाः स्वरूपादभिन्नत्वम्‌,- वहिरङ्गत्वेऽपि तदेकाश्चयत्वातु । ततः 
सुतरामेव सा महेश्वरत्व-व्यङ्जिकान्या शक्तिः स्वरूपभूतेति । तथा प्रथमायां योजनायां (सर्गादयाः" इत्यत्र 
'आद्याः-ग्रहरोन स्थिति-प्रलयमय्यो जगत्‌कार्याः शक्तयो गृह्यन्ते । स्वरूपे शचर्यादि-प्रकाण-कृत्तिक- 
शक्तयोऽपि शक्तित्वेन कचेऽपि बहूत्व-निद शस्तत्तदूवृ ्तिमेद-विवक्षया । 
+. अनुवाद- क 

यहां मृत्यु -जन्म-मरणादि संसरण है । वह्‌ ही व्याल ` (सपं) स्वरूप है, उस के ग्रास से आत्मरक्षा 
के निमित्त पलायन । सुतरां “मर्स्थो" शब्द से मरणधर्मौ का बोध होता है । “लोकानु” शम्द से क्रंमसुक्ति 
क्रमानुसार भिन्न भिन्न लोक का बोध होता है, लोक शाब्द का उपाय अथं भी है । (लोकचन्ते उपायत्वेन 
अध्यवस्यन्ते इति लोकाः उपायाः) अर्थात्‌ कसं, ज्ञान, योगादि उपाय समूह्‌ को जवलम्बन कर स्वाच्छन्द्य 
सुख लाभ न होने से किसी अनिष्ट सुकृति के परिपाक से भगवइूक्ति पथ को स्वावुस्निग्ध छाया को प्राप्त 
कर अनायास से त्वदीय पादपद्म के मकरन्दास्वाद से मृ्युशुन्य होकर स्वाच्छन्द्य सुखलाभ लोक करते हँ ५" 

कारण भक्ति पथावलम्बन कर गमन करने से पतन--पद स्खलन कौ आश्द्धा नहीं रहती है 1 “धाव 
ज्निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह” (भा० ११।२।३५) अनायास संसार भय से लोक उर्तोणं हो जाते हें । 
सुतरां त्वदीय लोकं प्राप्नि अथवा पादपद्म की प्राप्ति ही एकमत्र निभेयत्व का कारण है । 

यहां “अग्न” शब्द प्रयोग से उक्त की स्वतः पुरुषाथेता ध्वनित हुई है । एवं प्रकरण को एका्थंला 
निबन्धन यह श्चोक ब्रह्म पर नहीं है, उस का लाभ स्वतः ही होता है । कारण --^त्वतु पादाज्जं'' शम्ब 
का प्रयोग भ्रीभगकानू को लक्ष्य करही हजाहै। 

अतएव सहस्रनामस्तोत्र मे “अमृतवपुः"” नाम से श्रीभगवान्‌ को कहा गया है । . श्रीपाद आाच्यं 
श्रीशङ्कर कहते है--““मृतं मरणं तद्रहितं वपुः अर्थात्‌ “मरण रहित नित्य विग्रह है जिनका” “म्य 
शब्द प्रयोग से “जन्म रहित" बोध होता है । कारण सजन्मा काही साद्त्वि है, बहा अनादि जादि शब्द 
का प्रयोग नहींहोतादहै। 

श्रीदेवकी देवी से ध्रीभगवानु का जन्म में आशङ्का कौ सम्भावना नहीं है । इसमें "प्रादुरासीत्‌" इन्द 
का प्रयोग हुआ है । पूवंदिक्‌ में पणं चन्द्र के समान आविूत हये थे । महोपनिषद्‌ मे बणित है-- 
“सवशे परमानन्द स्वरूप हरि स्वयं उत्पत्ति लय परिश्ुन्य होकर भौ ब्रह्या से सृष्टि एवं सव्रके द्वारा लय 
कार्यं कराते हैं \" । 

अलएव प्रपञ्चमे प्रकटित श्रीभगवान्‌ श्रीविग्रह भी नित्य परिपुणं षडश्वं है, उसका स्पष्टीकरण हभ । 

श्नीभगवानु के प्रति श्रीदेवकी देवी को उक्ति है ।२९॥ 

_ श्रीभगवद्‌ विग्रहुकौ नित्यताके सम्बन्ध मे भा० ५।२५)९ “उत्पक्तिस्थितिलय'' इत्यादि शोक में 
“जिनके रूप “नित्यः एवं अकृतः कहा गया है । अर्थातु सङ्कर्षण के रूप अनन्त एवं अनादि है । अतएव 


७६ |] [ श्रौभगवतुसम्दर्भे 
यस्य श्नीस ङुःषणस्य रूपं घ्र्‌ वमनन्तं अङृतश्चानादि । अतएव वर्षाधिपोपासना-वर्णने भवेनापि 
 तद्रूपमधिकृत्योक्तम्‌ (मा० ५।१७।१९)--“न यस्य॒ मायागुणचित्तवृत्तिभि,-निरीक्षतो ह्यण्वपि 
दृष्टिरज्यते" इति । यत्तु तत्र॒ तदेव रूपमधिकृत्य भीशुकेन (मा० ५।२५।१)- भ्या वै कला 
भगवतस्तामसी" इति; तथा (भा० ५।१७।१६) “भवानीनाथंः" इत्थादि-गदये “तामसीं मुति"" 
` इत्युक्तम्‌, तत्निजांश-शिवद्वारा तमोगुणोपकारकत्वेन ज्ञेयम्‌ । “उत्‌पत्तिस्थितिलय-” इत्यादि. 
पद्यानन्तरं श्रीशुकेनव श्रीनारदवाक्यमनृक्तम्‌ (भा० ५।२५।१०)- “मुत्ति नः पुरुकृषथा बभार 
सत्वं, संशुद्ध सदसदिदं विभाति यत्न” इति । तस्मान्नित्यमेव सवं भगवदरूपम्‌ । तथा च 
पाद्मोत्तरखण्डे ततुस्तुतिः-- “नादिनिधनानन्तवपृष विदवरूपरो"” इति । यदत्र ॒स्कान्दादौ 
` क्वचिदु श्चामकमसिति, तत्तु तत्ततुपुराणानां तामसकल्पकथामयत्वात्तत्तत्‌कष्पेषु च श्चीभगवता 
 स्वमहिमावरणाद्‌युक्तमेव तदिति न भगवत्तत्त्वप्रतिपादनपरम्‌, शुष्क-वेराग्य-शिवभहिमादि- 
तातुषय्यंकत्वात्‌ । ततस्ततुपरत्वाभावान्न तत्र याथाथ्येश्च । तथाविधं शिवादिप्रतिपादकं 
शास्त्रश्च वैष्णवे नं ग्राह्यमिति स्कान्द एव षण्मुखं प्रति श्रीशिवेनोक्तम्‌ ““शिवशाम्तरऽपि तदुगराह्य 
विष्णुशास्त्रोपयोगि यत्‌" इति । अतएव पाद्योत्तरखण्डादौ (६३ अ०) तथाविधपुराणानामपि 


` तामसत्वमेवोक्तम्‌ । न चेवं तेषां पुराणानामप्रामाण्यमापतितम्‌, परमात्म-सन्द्भे दशंयिष्य- 
| स्वेसम्वादिनी 

अत्र श्रीरामानुज-शारीरकेऽपीत्थं लिचितम्‌--(्र०स्‌० ११११ सीभाष्ये 5८तम अनु ०) “यदि निविेष- 
ज्ञानरूप-ब्रह्माधिष्ठान-धरम-प्रतिपादन-परं शास्त्रम्‌, तहि “निगु णस्य' इत्यादि चोद्यम्‌, "शक्तयः" इत्यादि-परिहारश्च न 
चटते । तथा हि सति निगु णस्य ब्रह्मणः कथं सर्गादि-कत्त "त्वमर्‌ ? न ब्रह्मणः पारमार्थिकः सगः; अपि तु भरम-कल्पित 
इति चोचपरिहारौ स्याताम्‌ । उतुपत्यादि-कार्य्यं सत्त्वादि-गुणयुक्तापरिपूणं कमंव्येषु इष्टमिति तत्तदूव-रहितस्य कथं 

अनुवाव-- 

वर्षाधिष वर्णेन प्रसङ्कः में महादेव कर्तं क भगवद्र प उक्त है । “मायायुण युक्त चित्तवृत्ति दारा निरीक्षणकारी 
कोष्ट जिन को देन करने में जणुपरिमाण भी सक्षम नहीं होती है ।“ 

भोद्युकदेव भी उक्त भगवद्र.प के सम्बन्ध में कहते हैँ -- “जो भगवानु कौ तामसी कला है । अनन्तर 
“भवानीनाथ'' इत्यादि पद्य के अवलम्बन से “तामसी मुत्ति" इत्यादि का कथन हूजा है । वह तदीय 
नि्जाश्ञ शिव के द्वारा तमोगुणोपकारकत्वरूप प्रृटित है । 

उत्पतर्थादि का विषय को वर्णेन कर ध्रीशुकदेव द्वारा श्रीनारद महाशय के वाक्य के बाद कथित हभ 
है । “हमारे भ्रति अत्यन्त कृपालु होकर जो शुद्ध सत्त्वमय मुत्ति धारण करते है । जिसमें सतु-असत्‌ 
विभावित है ।' सुतरां श्रीभगवान्‌ के रूप समूह नित्य है, प्रतिपादित हुजा है । 

पाद्मोत्तर खण्ड में स्तुति भो निम्नोक्तरूप है--“जो अनादि, अर्थात्‌ समस्त॒ आदि तक्वो के आदि, 
निधन, अर्थात्‌ प्रपञ्चादि समस्त पदार्थो का आश्रयस्वरूप, जो स्वयं अनिहृत अवस्था मे अवस्थित है, उन 
अनन्तमुत्ति विश्वरूपी भीभगवानु को प्रणाम करता हूं 1" 
` स्कन्द पुराणादि में श्रीविग्रह के सम्बन्धमें जो रामक उक्ति है, वह पुराणादि में तामस कल्प को कथा 
है। कारण उस उस कल्प में श्नौभगवानु निज महिमा को गोपन करते है । अतएव तामसादि कल्प में 
ताहृज्ञ उक्ति असद्धत नहीं है । 

श्रीमद्भागवत में भो “एवं वदन्ति राजर्षे” इस शोक में “तामस कल्पोक्त भगवद्‌ महिमा कौ न्यूनता 


भगवदविग्रहुध्य विभुता | [ ७७ 
माणेन मतुस्यपुराणवचनानुसारेण तामस-राजस-कल्पकथामयत्वं तेषाम्‌, सास्विककल्पकथा- 
मयत्वन्तु विष्णुप्रतिपादकानां तत्तद्‌ गुणमयत्वमिति तत्तत्‌कल्पं प्राप्य भीविष्णुरेव तथात्मानं 
प्रत्यायत इति । तथा तर्थव च तत्तत्‌ पुराणं प्रस्तौति । तस्माद्‌ यथाटृष्टमेव तत्तद्‌वचनं 
नान्यथात्वं वहति । किन्तु (गी० १४१७) "सत्त्रात्‌ संजायते ज्ञानमू"इति ब्रह्मकाण्डस्येव सात्विक- 
पुराणानां सर्वोद्ध बन्ञानमित्येव लभ्यते; तच्च सास्विकपुराण एव हश्यते च; तदपि -परमात्म- 
सन्दर्भे लेखम्‌ । पाद्य-पातालखण्ड-वशाखमाहात्म्ये च (५६।२६) “व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते 
ते पुराणागमाः इत्यक्तम्‌ । श्नौभागवतेनापि (भा० १०।७७।३०)- एवं वदन्ति राजर्षे" इत्यादिना 
ताहशं मतं न मतम्‌, तदिदन्तु ीकृष्णसन्दभे विशिष्य स्थापयिष्यामः। स्वमतन्तु (भा०१।१६।२७ 
“सत्यं शौचं दथा क्षान्तिः” इत्यादिना श्रीपृथिवीवाक्येन कान्ति-सह-ओजोबलानामपि 
स्वाभाविकत्वमन्यभिचारित्वश्च दशयता दशितम्‌, (भा० १०।३।२५) “नष्टे लोके" इत्यादिना 
श्रीदेवकोदेवीवाक्येन च । तस्मात्‌ सक्तम्‌ (भा० ५।२५।६)- “यद्रूपं घर्‌ वमकृतम्‌" इति ॥ 
भीशुकः ॥ 
३१ । विसुत्वमाह (मा० १०।६।१३-१४)- 
“न चान्तनं बहियेस्य न पुवं नापि चापरम्‌ । 
पूर्वापरं वहिश्चान्तजेगतो यो जगच्च यः ॥११६॥ 
तं मत्वात्मजमव्यक्तं मत्यलिङ्कमधोक्षजम्‌ । 
गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा” ।११७॥ 
टीका च-- “बन्धनं हि वहिः परिवृतेन दाम्नाऽन्तरावृतस्य भवति, तथात्र पूर्वापिर- 
सवंसम्वादिनी 
सम्भवतीति चोद्यम्‌ । इष्ट-सकल-विसजातीयस्य ब्रह्मणो यथो दित स्वभावस्यैव जलादि-विजातीयस्याग्नघादे रौध्णघादि- 
शक्तियोगवत्‌ सवंशक्तियोगो न विरुध्यते इति परिहारः” इति । 
भीभगवदुपनिषतुसु (१३।१३-- १८) च स्वभावहशाक्तिमत्वेनवोपदिष्टम्‌, 
अनुवाद-- 
को स्वीकार करना उचित नहीं है" कहा है । श्चीकृष्ण सन्दभ में इस विषय में कहेगे । 
शरीभगवान की मति एवं महिमा के सम्बन्ध में निजाभिमत “सत्य-लौच-दया-क्षान्ति इत्यादि का- 
भीश्चुकदेव पृथिवी देवी के कथन द्वारा प्रकट किए हँ, अर्थात श्रीभगवान्‌ कौ कान्ति के सहभाव से ओजो 
बलादि की स्वतः सिद्धता, नित्यता, अव्यभिचारिता का वर्णेन किए है, एवं “नष्टे लोके" अर्थात्‌ “ह्विपराद्धं 
क(ल गत होने से” इत्यादि देवकी देवी का कथन भी उद्धुत हुआ है । 
अतएव “जिनके रूप ध्र्‌.व एवं अकृत है" उक्ति सुसद्धत है । यह शरीशुकदेव को उक्ति है ॥३०॥ 
पूर्वोक्त श्नीभगवदूविग्रह ही विभरुहै। श्रीभगवद्‌ विग्रह्‌ के विभर्व के सम्बन्ध में कहते है -- “जिनके 
न्दर-बाहर नहीं है, पूर्वापर नहीं है, जो जगत्‌ के पूर्वापर-बहिरन्तरस्वरूप है, यहांतक जो स्वयं ही जगत्‌ 
है, उन अव्यक्त मनुष्य मूत्तिधारी अधोक्षज को "यशोदा" आत्मज मानकर सामान्य बालक के समान रज्जु 
के द्वारा उलूखल में बांधी थो ।" 
स्वामिपाद कौ टीका--““मध्यमें अवस्थित वस्तु का बन्धन बाहर से रज्जु वेष्टन द्वारा होता है । अर्थतु 


७८ ] [ भीभगवतुसन्दभें 
विंभागवतो वस्तुनः पुवेतो दाम धृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति, न त्वेतदस्तीत्याह- न 
चन्तरितिं। किश्च, व्यापङेन भ्याप्यस्य बन्धो भवति, तच्चात्र विपरीतमित्याह, पूर्वापरमिति। 
किंश्व, तदचतिरिकछस्य चाभावान्न बन्ध इत्याह जगच्च य इति । तं मच्यंलिद्धमधोक्षज- 
भत्मिजं मत्वा बबन्धेति" इत्येषा । जगच्च य इत्यत्र घस्य कारणस्य व्यतिरेकेण काय्यंस्य 
जगतो व्यतिरेकः स्थादिति तदनन्यस्य जगतस्तच्छक्तचव शक्त स्तदंशांशरूपया रञ्ञ्वा कथं 
तस्य बभ्धः स्थात्‌? नहि बह्भिमच्चिषो दहेयुरिति भावः। “तं मचस्यलिङ्धम्‌ इत्यादौ 
टीकाङ्तामयमभिग्रायः- ननु सवेव्यापकं कथं बबन्ध, न हि ब्रह्माण्डगोलकादिकमपि कश्चिद्‌- 
बध्नाति ?  तत्राह-मत््यंलिङ्धः' मनुष्य-विग्रहम्‌ । ताहि कथं व्यापकत्वम्‌ ? तज्राह-अधोश्षजम्‌, 
 अधःकुतभिन्व्रियजं जञानं येन तम्‌,सवें न्दियज्ञानागोचरं प्रत्यक्षादि-प्रमाणेरचिन्त्यस्वरूपमित्यथः। 
तत्मात्तदाकारत्वेऽपि तस्मिन्‌ विभुत्वमस्त्येवेति भावः। अधोक्षजत्वादेवाव्यक्तत्वमपि व्याख्या- 


सर्वसम्बादिनी 
“ज्ञेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमरनुते । अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्तस्चासदूच्यते ।\१७।॥ 
सवतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमूखम्‌ 1 सवतः श्रुतिमल्लोके सवंमावृत्य तिष्ठत्ति ॥१८॥ 
सर्वेन्दरियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविव्जितम्‌। असक्तः स्ंभृन्चंव निर्गृणं गुणभोक्तु च ॥१६॥ 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दुरस्थच्वान्तिके च तत्‌ ॥२०॥ 
अचुवाद-- 


पूर्वापर विभाग विशिष्ट वस्तु के एकं देश से रज्जु ग्रहण पूरवंक, अपर भाग क बेष्टन से बन्धन काय्यं सम्पन्न 
होता है । श्रीभगवानु के सम्बन्धं मे ईदश बन्धन नहीं हौ सकता है । “जो जगत्‌ के पूर्वापर-बहिरन्तर 
स्वरूप है,” इत्यादि पव॑ क्षे उस कां वैपरीत्य उक्त है। सुतरां पू्वापिरादि का विपरीत भावके अभावसे 
बन्धन की ` सरूभ्वनां ही कहा है ? 

उसके अनुकूल में कथन - “जो जगतुस्वरूष हैः उन अधोक्षज मनुष्यमुत्तिधारी आपको आत्मज मानकर 
बन्धन क्षु 1 

स्वाभिपाद के अभिप्रायानुसार हाँ श्रीभगवानू कौ विभुत्वावस्था होने पर भी आप स्वीय नित्य विग्रहं 
` मे यशोदा देवी की रज्जु का व्याप्यहो ग्ये। यह्‌ दर्ञया भयां । 

"जगच्च यः” यहं कारण स्वरूप जिनके व्यतिरेक से कार्य्यमूत जमत्‌ का व्यतिरेक होताहै। उस 
कारण से अनन्य जगत्‌ है । उनकी शक्ति से अभिव्यक्त होकर जगदाख्या से उपलब्धि का विषय होता है, 
उस जगच्छुक्ति के अश्षांशाभूत रज्जुके दारा कंसे उन का बन्धन हो सक्ताहै ? कारण अग्निका स्फुलिग 

कभी भी परसृतं अभिनि को जला नहीं सकता । 

“तथापि भनुष्याकार इत्यादि शाब्द के. अभिप्राय से सं्वेञ्यापक का बन्धन कंसे हु ? ब्रह्माण्ड 
गोलक को बधा नहं जी सकता 1 तब ब्रह्माण्ड के अधिपति अथवा आश्रय कौ बन्धनसम्भावना कहां है ? 
उत्तर में कहते ह-- मनुष्य विग्रह्‌, मनुष्य विग्रह होने से व्यापकत्व को सम्भावना कहां ? सयौक्तिकं उत्तर 
-- "अधोक्षज" अर्थात्‌ जो इन्द्रियजन्य ज्ञान को अघःकृत किए है । सुतरां सप्रकार से सर्वेन्द्रिय ज्ञानागोचर 

स्वरूप भगवान को प्रत्यक्षादि प्रमाण कै हाया जाना नहीं जाता है, अतएव प्रमाण के हारा जिस स्वस्य को 
चिन्ता भी नहीं कौ जा सकती है, इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की मूत्त, श्रीविग्रहः - मनुष्याकार होनेसेभी 
उसमें विभुत्वे नित्य ही वर्तमान है । 
ब विज्ञोषतः अधोक्षजत्व धमं के दवारा उन का अव्यक्तत्वकी भो व्याख्या हूईहै\ वहे ही टीकाकारका 
मत है । 


भगवद्‌ विग्रहस्य विभुता ]  [ ७ 
तमिति तन्नोद्धृतम्‌ । ननु मनुष्य विग्रहृत्वेऽप्यपरित्यक्तविभुत्वं कथं मातुनस्फिरत्‌ ? तताह्‌,- 
` आत्मजं मत्वेति। वतुसलाद्यधिध-प्रेमरसविशेषस्य स्वभावोऽयम्‌, यदसौ स्वानन्दपुरेण तस्य 
 ताहशत्वं प्रत्यनुभवपद्धतिमावृणोतीत्यथः। इत्थश्वातद्रीय्यंकोविदत्वं तस्था माहात्म्बमेष, तं 
रज्जुभिबेदढमपि करतुस्तस्य प्रेमरसस्यानुभावरूपत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ (भा० १०।६।२०) “नेमं विरिश्ो 
न भवः” इत्यादि । प्राङृतं पथेत्थनेन अधोक्षजमित्यनेन च वस्तुतो व्यापकत्वं मायया तु 
मत्यलिद्धत्वमित्यपि परिहृतम्‌ । यद्धि तकंगोचरो भवति, तत्रेव कदाचिदसम्भवरीतिदशेनेन 
साभ्युपगम्यते, यत्त॒ स्वत एव तदतीतं तत्र ततुस्वीकृतिरतीवमूखेता ; यथा बाडवनाम्नो 


वह जंलनिधिमध्य एव देदीष्यमानतायामेन््रनालिकतास्वौकरणम्‌ । श्रुतिश्च “अर्वागृदेवा 


व सवंसम्बादिनी . क ध 
अविभक्तच भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌| भूतमभतु च तज्ज्ञेयं ग्ररष्णु प्रभविष्णु च ।२१॥ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमृच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌*।२२।इति । 

एवं ब्रह्मसूत्रे च (२।१।२७)--“श्रुतेस्तु शञब्दभूलत्वात्‌” उत्ति । अतः शक्तेः स्वाभाविकाचिन्त्यत्वे सति 

तस्य चाक्तित्वमष्यज्ञानकल्पितमिति नाङ्खीकुवेन्ति । यत्रासम्भव-सम्भावयित्री -दस्तर्का स्वाभाविको राक्ति- 

अनुवाद-- ` ४ 

किन्तु आश्चथ्यं यह है कि--आपने मनुष्य विग्रह में भी विभुत्व का परित्याग नहीं कियारहै। माता 

 यज्ञोदा की विभुतव स्फत्ति क्यों नहीं हई ? उत्तर मे कथित है -- “आत्मजं मस्वा" अपरित्यक्तै बिभुव 

धमं होनेसे भीमा उनको आत्मज ही जानती थी । वात्सल्वादिप्रेमका ग्रहहोस्वभावहै।! उक्त 

प्रेम रस के कारण आनन्दर्ुतति के द्वारा भमवस्व, विभुत्वादि अनुभव पद्धति आवृत हो जातो है । “सला, 

पुत्र” इत्यादि भाव का प्रावल्य ही रहता है । रेश्वग्यं विक्ञेष को देखकर भो उक्तं बुद्धि बदलती नही, 
-किन्तु वहाँ एताहश्च देश्वर्ग्यादि कौ अज्ञता दोषावह नहीं होकर गुण ही हे । 

दाम बन्धन के समय वारम्बार रज्जु ग्रहण एवं न्पूनतासे भौ माताके हूदय में पुर विषयक ठेश्च्वं 

की स्फूत्ति नहीं हुई । अधिकन्तु मेरा यह क्िशुपुज्रहै, इसे मेँ बांध नही सक्‌ सी ? इस प्रकार जाब्रहातिक्नण्य 

से ही रज्जुसे श्चौकृष्ण को बांधना सम्भव हुआ । उस सम्य वात्सल्य प्रेमरस के माधु्यंमय अनुभव स 

बन्धन कारिणी भ्रीयज्ञोदा के हृदय उच्छलित हो उठा था एवं यहु उच्छसित वात्सल्य प्रेम के द्रगरा उन की 

अधिक महिमा प्र्यापित हुई थी । यथा--“नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्खसंश्रया । । 

। प्रसादं केभिरे गोपौ यत्तत्‌ प्रापविमुक्तिदात्‌ ।। (भा० १०५९।२०) 

अर्थात्‌ “विमुक्ति दाता श्रीभगवान्‌ के निकट से गोपौ यश्चोदानेजो कषाप्राप्त को, उस कृपाघ्राप्न करते 

के अधिकारी ब्रह्म, शिव, अद्ख-संश्रया लक्ष्मी देवी भी प्राप्न करने में अक्षम रही 1" इससे विशुद्ध वात्सल्य 

रसमयी जननी कौ सवपिक्षा महिमाधिकष्य का ही प्रदर्शन हुमा है । 
मुल श्छोक में “प्राकृतं यथा” “अधोक्षजं” एतदुभय शब्द द्वारा स्वरूपतः व्यापकता का प्रदश्ञेन हआ है, 
एवं भगवान्‌ माथिक मनुष्यमूत्ति धारण कर अवतीणं हुये ये, इस कथन का भौ परिहार हुमा । अर्थात्‌ 
भगवान्‌ में युगपतु यह सब विरुद्ध धमं नित्य ही वत्तेमान हैँ । 

जो माथिक इन्द्रिय गोचर है, उसमें कमी असम्भव रीति को देखकर माया की कल्पना होती है, किन्तु 

जो वस्तु स्वतः ही तर्कातीत है, वहाँ माया अथवा मायिक कल्पना अतीव अज्ञता का प्ररिचायक है, जिस 

प्रकार समुद्र के जलमे बाड़वानल को देदीप्यमान क्लिखा को देखकर कोई व्यक्ति रेन््रनालिकता को कल्पना 

करता है, तो वहु उसकी मूखताका परिचायकटहै, त्रप परमेश्वरमे मायाकौ कल्पना भी अतीव 


मुखता ही है । 


८० || [ भोभगवतुसन्दर्भे 
अस्य॒ विसज्जनेनाथ को वेद यत आबभूव” इत्यादा । किञ्च, यद्गत्तं बन्धनम्‌, तस्य 
श्नी विग्रहुस्थव व्यापकत्वं विवक्षितम्‌, यत्तदोः सामानाधिकरण्यात्‌, तस्यास्तत्राकोविदत्वोप- 
पादमत्वाच्च । तत्र विग्रहत्वं परिच्छिश्नतायामेव सम्भवति, करचरणाद्याकारसस्िवेशात्‌ । 
तस्मादस्त्येव तस्मिन्‌ परिच्छिक्चत्वं विभुत्वश्च युगपदेव । मूलसिद्धान्त एव परस्पर-विरोधि- 
शक्तशतनिधानत्वं तस्य दशितम्‌ । हश्यतेऽपि लोके त्रिदोषघ्न-महौषधीनां ताह शत्वम्‌ । 
तथेव विभुत्वमुक्तं ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।४५)- 
"“पन्थास्तु कोटिशतवत्‌सरसंप्रगम्यो, वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्कवानाम्‌ । 
सोऽप्यस्ति यत्‌प्रपदसीम्नचविचिन्त्यतत्तवे, गोविन्दमादिपुरुषं तमहुं भजामि ॥ ११८॥ इति । 
श्रुतिश्च माध्वभाष्य-प्रमाणिता-“अस्थूलोऽनणुरमध्यमो सध्यमोऽव्यापको व्यापको हरिरादि- 
सवंसम्वादिनी 
नास्ति, तत्रैव तदज्खोकारोपपत्तेः, गौ रवापत्ते्च । 
अत्र चेदं विचाय्यंते।- द्वेतमात्रान्यथानुपप्या केवले ब्रह्मणि मणिमन्त्र-महौषधादिवत्तकागोिचराः 
शक्तयः सन्तीत्येके; तदन्यथानुपपत्त्या तथाभूत एव तस्मिन्नज्ञानेनैव तदुपपद्यत इत्यन्ये । तन्न ब्रह्मणि 
लानमात्रे त्वज्ञानं न सम्भवतीति; अज्ञानश्च साश्वरयमेव, न तु स्वतन्त्रमिति । जीवत्वश्चाज्ञानकृतमेवेति 
। अनुवाद-- 
“अर्वाग्‌ देवता अस्य यह धुति एवं वेवान्त सूत्र के उभयलिङ्काधिकरण मे “अरूपवदेव हि तत्‌ 
प्रधानत्वात्‌” “दक्ंयति चाथोऽपिस्मय्यंते” (वेदान्त सू° ३।२।१४-१७) इत्यादि सूत्र मे श्रोभगवद्‌ विग्रह 
को परिच्छिल्लापरिच्ठि्रता प्रतिपादित हुई है। एवं दहुराधिकरण में भी इसका विशेष उल्लेख हृष्ट होता 
है । व्यापक ब्रह्य कंसे व्याप्य होते है, उस का विशेष प्रदहन हू है । “दहर उत्तरेभ्यः" (वे० सु° 
१।३।१३) श्रीरामानुजाचाय्यं लिखते है -““दहुराकाश्चः परं ब्रह्म, कुतः उत्तरेभ्यो हेतुभ्यः, तथासति हदया- 
 वच्छिन्नस्य द्रचघावा पृथिव्यादि सर्वाश्रयत्वं नोपपद्यते. * -- -“ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌” इत्यादौ 
परिच्िन्नज्यायत्व श्रवणात्‌. --. --इति ब्रह्मपुरश्ब्देनोपास्थतया सिहत परब्रह्मणः पुरत्वेनोपासकक्लरीरं 
निदिश्य तन्मध्यवत्ति च तदवयवमुतं पुण्डरोकाकारमल्पपरिमाणं हूदयं परस्य ब्रह्मणो वेहमतयाभिधाय सव॑ज्ञ 
सर्व॑शक्तिमाधितवात्सल्येक जलघधिमुपासकानुग्रहाय तस्मिन्‌ वेहमनि सन्निहितम्‌ ।" 
अर्थात्‌ दहराकाश शाब्द द्वारा ब्रह्म कथित हये है, परवत्ति हेतु से वह सप्रमाणित हृञहै। हृदयमें 
अवस्थित ब्रह्य, परिच्छिन्न होकर किस प्रकार पृथिव्यादि निखिल जगतु के आध्रय होते हैँ? इस प्रकार 
असम्भावना ब्रह्म में नहीं हो सकती है । “ब्रह्य पृथिवी से बृहत्‌, अन्तरिक्ष से भी बहतु” इक प्रकार श्रुति 
उस को सवंब्रहत्तमता का प्रतिपादक है । सन्निहित परब्रह्म के पुर रूपमे उपासक के शरीर को निह ज्ञ कर 
हारीर मध्यमे पुण्डरीकाकार हूदय को ग्रह रूपमे निदं किथा गयाहै। 
सवज्ञ, सवंशक्तिथुक्त वात्सत्यकजलधि भगवानु उपासक को करुणा करने के निमित्त हृदय में सन्निहित 
होते हैँ । वघुतरां सवंशक्तिमच्व के हारा श्रीभगवान्‌ में विग्रहुवत्व-त्ृहुत्व निर्बाध से अवस्थित है । 
“श्रकाञ्ञवच्चाविश्लेषात्‌'' (वे० सू० ३।२।२५) सूत्र के गोविन्द भाष्य में उक्त हँ--यथा “नेत्यनुवत्तते 
प्रकाशो वद्धिः, स॒ यथा सृक्ष्मरूपेणान्यक्तः स्थरूलरूपेण तु हश्यते एवमीश्चर इति चेन्न । कुतः अग्निवत्‌ 
सौकषम्य स्थोल्यविशेषाभावातु । “अस्पूलमनण्वह्स्वमिति श्रुतेः” अर्थात्‌ वद्धि के सृक्ष्म-स्शूल अग्रकाज्ञ 
प्रकाशवत््व के समान ईश्वर नहीं है, उन में स्थूल-सृक्ष्मादि विष भाव नही है । अस्थूल-अनणु इत्यादि 
श्रुति ही उन का नित्य तदवस्थावत्व प्रतिपादन करती है । “सवत्व प्रकाशोऽसौ सर्वेरूपेष्वजो मतः” 
सुतरां जो सवत्र सवं रूपमे प्रकाशित हँ । वह्‌ विग्रहवान्‌ होने से ग्यापकत्व का बोध नहीं हौ सक्ता है । 


भगवद्विग्रहुस्य विभुता ] [ ८१ 
रनादिरदिश्वो विश्वः सगुणो निर्गुणः” इति । तथा नृसिह॒तापनी च (उ. ६।१)-“तुरीयम- 
तुरीयमःत्सानमनात्मानमुग्रमनुग्र वीरमवीरं महान्तममहान्तं विष्णुमविष्णुं ज्वलन्तमज्वलन्तं 
सर्वतोमुखमसवंतोमुखम्‌”' इत्यादिका । 

ब्रह्मपुराणे च-- 

““अस्थुलोऽनणुरूपोऽसावविश्वो विश्च एव च। . विरुद्धघमंरूपोऽसावेश्वय्यति पुरुषोत्तमः” ।॥११६॥ इति । 


सवंसम्वादिनी व 
शुक्ति-रजतादि-हष्टान्तमूलम्‌; तदुपेक्षणोयम्‌ । अत्र जीवः स्वाज्ञानेनेव जीवत्वं कल्पयतीति स्वाभ्यः 


परस्पराभयश्च प्रसज्येत । यो जीवो येनाज्ञानेन यज्जीवत्वं कल्पयति, स तयोरज्ञान-ततुकार्ययोरतिरिक्त 
एव भवेदिति । तस्य शुदधत्वे तदेव ज्ञानमात्रत्वमागतम्‌ । ततश्च कथं नाम तस्याज्ञानं स्यादूयेन स्वजीवत्वं 


ॐ 


कल्पयेदित्यसम्भवश्च कल्पे त । 
अनुवाद-- 

एवं यत्‌-तत्‌ शब्द के सामानाधिकरण्य से उनके जिस शरीर में बन्धन है, उस शरीर का ही व्यापकत्व 
कहा गया है । परिच्छिन्नावस्था में ही विग्रहुवतत्व कौ सम्भावना होती है । कर-चरणादि अवयव सक्चिवे् 
ही शरीर अथवा विग्रह है । सुतरां तदीय शरीर मे अर्थात मा यशोदा जिस शरीर को रज्जु के द्वारा बंधी 
यी, उस शरीर मे परिच्छिन्नत्व-विभुत्व की युगपद्‌ विद्यमानता निश्चित रूप से है । 

भगवस्वा के मूल सिद्धान्त में परस्पर विरोधिनी श्ञक्तिसमूह्‌ के निधानत्व ही भगवत्व है, अर्यात्‌ जो 
विरुद कक्तिसमह के आश्य हैः वह ही भगवान्‌ हैँ । इसका प्रदर्शन पहले हुमा है । एवं वेदान्त के अनेक 
स्थलों मे ही सुच्रानुगत धौत प्रमाण से भाष्यकरारगण उसका प्रतिपादन भी किए है । 

““सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथाहि द्षंयति” (वे० सू० १।२।३२) सूत्र भाष्यमे श्रीबलदेवविद्याभूुषण महाक्षय 
लिखे हैँ - “विभोरपि तस्य प्रादेडामात्रत्वं ततु किल सम्पत्तेरविचिन्त्यशक्तिरूपादेश्वग्यदिव नत्वोपाधिकममिति 
जंमिनिमेन्यत एव, कुत स्तत्राह तथेति हि सतः, तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं एकोऽपि सन्‌ बहूधा 
योऽवभातीत्याद्या धुतिस्तथाविचिन्त्यशाक्तिकत्वेनेशे विरुद्धमंसमावेदां बोधयतीत्यर्थः । ते च धर्मा जञानत्वेऽपि 
म्तत्वमेकत्वेऽपि बहुत्वमित्यादयः \" “आमनन्ति चेनमस्मिनू" (वे० सू० १।२।३३) भाष्य--“एनमचिन्त्य- 
शक्तियोगं धमं आथवंणिका अस्मिन परमात्मनि आमनन्ति” “अपाणिपादोऽहुमचिन्त्यशक्तिरिति । 
आत्मेश्वरोऽतक्यं सहलशक्तिरिति । 

भाष्यकार जं मिनि मत को उत्थापन क्तिषु है आपने विभु परमात्मा के प्रादेजमात्रत्व कौ कथा 
कही है । उसे ईश्वर की अचिन्त्य शक्ति का प्रभावभी मानाहै। वह्‌ ओपाधिक नहीं है, विभुस्व होने 
पर भी परिच्छि्त्व प्रभृति विरुद्ध धमं का समावेश ईश्वर में है! “एक सच्चिदानन्द विग्रह गोविन्द” 
“जो एक होकर भी बहु रूपमें बहु भाव नें प्रतिभात होते है" इत्यादि बहुश्रुत ईश्वर में युगपत्‌ विरुद्ध धमे 
का समावेश, अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव हतु, प्रतिपादन करती है । 

ब्रह्म संहिता में उक्त है --“सवपिक्षा द्र तगामी वायु एवं तदधक्षा भी अधिक दर्‌ तगामी मन है, सुनिधेष्ठ 
गण कै मन कोटि संवतुसर में भी जिस पथ का अतिक्रम नहीं कर सकता ! अर्थात्‌ जिनकी अचिन्त्यत्व 
की सीमा में उपनीत नहीं हो सक्ता है । किन्तु जो पथ उनके चरणारविन्द के अति सन्निहित है, उन 
अविचिन्त्य तत्त्वे आदि पुरुष भगवानु श्रीगोविन्द का मेँ भजन करता हूं ।" 

मध्व भाष्योक्त श्रुति - “जो अस्थूल, अनणु, अमध्यम, अव्यापक, अनादि, आदि, विश्वातीत होकर 
भो विश्व, सगुण होकर भी निगुण” इत्यादि । 

नूसिह तापनी श्रुति मे उक्त है--“जो तुरीय, अतुरीय, आत्मा, अनात्मा, उग्र, अनुग्र, वीर, अवीर 
महानु, अमहानु, विष्णु, अविष्णु, ज्वलन्त, अज्वलन्त, स्वंतोमुख, असर्व॑तोमुख,” इत्यादि । ब्रह्मपुराण 
मे उक्त है “श्रीहरि स्शरूल नहीं सुक्ष्म नहीं, रूप स्वरूप, अविश्च होकर भी विश्वस्वरूप है । वह पुरुषोत्तम 


८२ ] [ श्नीभगवतुसन्दभें 
तथेव टष्ट' भ्रीविष्णुधमं-- 
“"परमाण्वन्तपय्यंन्तसहखांशाणुमूत्तंये । जठरान्तायुतां शान्तस्थितब्रह्याण्डधारिशो”॥ १२० इति । 
अतः भीगीतोपनिषदश्च (६।४-५)- 
"मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूत्तिना। मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥१२१॥ 
न च मत्‌स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌"* ।१२२॥ इति । 
अव्यक्तभूत्तिना एताहश-रूपत्वादृबरद्धिवेभवागोचरस्वभावविग्रहेणेत्यथेः ।) श्रीशुकः ॥ 
३२। तदेवं परिच्छि्नस्थंव तदाकारस्य विभुत्वं पुनविद्टदनुभवेनोक्तपोषन्यायेन दशयतु 
प्रकरणमारभ्यते । तत्रकादशपद्यान्याह (भा० १०।१५११)- 
“क्वाहं तमोमहदहं खचराग्निवाभ,-संवेष्टिताण्डघटसप्रवितस्तिकायः। 


ववेह्‌ ग्विधाविगणिताण्डपराणुचर््या,-वाताध्वरोम {विवरस्य चते महिःवम्‌'' ।१२३॥ 
ई सवंसम्बादिनी 
अत्र प्रयोगश्च दशितः,-- (ब्र०स्‌० १।१।१- भौभाष्ये १०२तम अनु०) “विवादाध्यासितमज्ञानं न ज्ञानमात्र 


बरह्मा-ध्रयम्‌, अज्ञानत्वाच्छ.्तिकाद्क्ञानवत्‌ ; ज्ञाव्राध्चयं हि तत्‌” इति ; “श्रम नाज्ञानाश्चरयः, जातुत्व-विरहाद्‌ घटादिवत्‌" 
इति च। ततश्च पारिशेष्य-प्रमाणेन त्कागोचराः शक्तय एव ब्रह्मणि पययंवस्यन्तीत्येव साधुसम्मतम्‌ । 
सम्भवति चालोकिक-वस्तुत्वात्तस्य ताशश्ाक्तित्वम्‌ । प्रसिद्धश्च धुति-पुराणादौ ततु । ततोऽतकच शक्ति- 
अनुवाद- 

हरि निज अचिन्त्य एेश्वय्यं से विरुद्धं रूप हैँ । अर्थात उनमें समकाल में विरुद्ध धमम॑समूह विद्यमान हैं । 

विष्णुधमं में भी ईहशची उक्ति है-- “परमाणु से आरम्भ कर सहस्रंशाणु सत्ति होकर भी जो निज जठर 
मे अयुत संख्यक ब्रह्माण्ड को धारण कर हँ ।' अत्तएव धीगीतोपनिषत्‌ में भी एतादृशी उक्ति है - “भे 
अव्यक्त मूत्ति इस जगत्‌ मे व्याप्त होकर हूं । पृथिव्यादि सूत समूह मुश्च में अवस्थित है, किन्तु मैँ कुत्रापि 
अवस्थित नहीं हं । एवं मुक में वे सब मुत अवस्थान करते, वेसाभीनहींहै। है अन्जुन ! मेरा 
अचिन्त्य रेश्वरिक योग का अवलोकन करो" । । 

यहं अव्यक्त मुत्ति से अर्थात्‌ “ताश्च विभिन्नरूपता निबन्धन बुद्धि वभव की अगोचरस्वभावशीमूत्ति 
मे अवस्थित हू" इस प्रकार अथं जानना होगा । 

भुतयां पूर्वोक्त श्रौतादि प्रमाण निचय के द्वारा सुस्पष्ट रूपसे प्रतिपादित हुजा कि धीभगवद्िग्रह विभिन्न 
जातीय विरुद्ध धमे का आश्चय है । अप स्वीय अचिन्त्य वैभव हेतु समस्त अवस्था मे अवस्थित हो सकते 
ह । उनमें युगपत्‌ व्याप्यत्व व्यापकस्व की असम्भावना नहीं हो सकती है । “एतदीशनमीशस्य” यह ही 
श्रीभयवानु के ईक्ित्व है । यह्‌ श्रौश्चुकदेव की उक्ति है ॥३१। 

भगवदु विग्रहु के विभुत्व में विद्रदनुभव । 

पर्वोक्त परिच्छिन्न धिग्रह का ही विभुत्वहै। इस विषय में “उक्त पोषन्यायके द्वारा विद्रदनुभव 
को ददानि के निमित्त प्रकरणान्तर कौ अवतारणा करते है । 

ब्रह्मा धीभगवान्‌ की महिम अवलोकन के अभिप्राय से श्वौभगवानु के प्रति स्वीय माया प्रदशषन पुवंक 
वत्त बालकगण को अवहरण करके जब स्वयं माया मोहित हो गये तब उनका स्तव अपने किया 1 उस 
स्तव के मध्यमे एकादश श्चोक है, जिसमें श्रीभगवान्‌ के स्वरूप एवं तदीय श्नीमूत्ति का अनुभव वाणित है । 
उसका प्रदरंन करते है । 

(भा० १०।१४।११) “महवहङ्कार, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथिवी, पञ्चमूत संवेष्टित ब्रह्माण्ड 
अन्तत निज परिमाण में सप्त वितस्ति मात्र परिमाण शरीरधारी अज्ञ मेँ कहाँ ? ओर ईहश्च अगणित 
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स्पष्टम्‌ । (भा० १०।९४१२)-- 
““उतुक्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः, क कत्पते मातुरधोक्षजागसे । 
किभस्ति-नास्ति-व्यपदेशभूषितं तवास्त कुक्षेः कियदप्यनन्तः'' ॥१२४॥ 
अतः सर्वस्य तव कुक्षिगतत्वेन ममापि तथात्वान्मात्रुवदपराधः सोढृव्य इति भावः ॥ 
किञ्च, विशेषतस्तु त्वत्तो मज्जन्म प्रसिद्धमित्याह (मा० १०।१४।१३)-- 
"“जगत्त्रयान्तोदधिसंप्लवोदे, नारायणस्थोदरनाभिनालपत्‌ । 
विनिर्गतोऽजस्त्विति वाङ्न वे मृषा, किन्त्वीश्वर त्वन्न विनि्तोऽस्मि” ।॥१२५॥ 
तथापि त्वत्‌, त्वत्तः कि तु नोतुपन्नोऽस्मि ? अपि तु त्वत्त एवोतुपन्नोऽस्मीत्यथेः। ननु 
यद्यहं प्रलयोदधिशायी नारायणः स्याम्‌, तहि मप्तस्त्वमुतुषन्नोऽसीत्यपि घटते, तत्वन्यथेवेत्या- 
शङ्धःयाह्‌ (भा० १०।१४।१४)-- 
“नारायणस्त्वं न हि स्वदेहिना,-मास्मास्यधौशाखिललोकसःक्षी । 
नारायणोऽद्ध' नरभुजलायना,-त्तच्चापि सत्यं न तवेव माया” ।१२६॥ 
. „ सर्वंसम्वादिनी 
विलासेऽरेत-खण्डन-विद्यापि नात्रावताय्यत्युक्तमिति । 
तदेवं सिद्धायां भावशक्तौ, सा च विविधा-अन्तरद्भा, तटस्था, वहिरङ्खा वेत्ति मूल एव दर्शयिष्यते । 
अव्रोत्तरयीरनन्तरङ्कत्व्‌ ;--ताम्थां परमेश्वरस्यालिप्रतया, शक्तित्वश्च नित्य-तदाश्निततया तद्व्यतिरेकेण 
स्वतोऽसिद्धतया ततुका्य्योपयोगितया च । तल तटस्थाख्या शक्तिः श्रीपरमात्मसन्द्भष्यि तृतीय-सन्दभं 
अनुवाद- 
ब्रह्माण्ड के अधिपति,--आष कहाँ ? वातायन मे अगणित परमाणु पृञ्च की गति के समान अपके लोम 
विवर मे अगणित ब्रह्माण्ड समूह गमनागमन कर रहं हँ 1 उस प्रकार आप को महिमा कहाँ ?" 
ब्रह्मा, स्वयं भगवान्‌ नन्दनन्दन भरीकृष्ण को उस प्रकार कहने से प्रतीत होता है, आपने श्रीकृष्ण के 
देह को विभु रूपमे अनुभव किया था । जिस से आपने श्रीकृष्ण के देहस्थ रोमविवर में अगणित ब्रह्माण्ड के 


गमनागमन को व्यक्त किथा। . ह 
(भा० १०।१४।१२्‌) “हे अधोक्षज ! गर्भगत बालक जब तदीय जननी कौ कुक्षि के मध्य में पदक्षेषण 


करता है, तब कथा जननी बालक के पादप्क्षेप को अपराध मानतीहै? सुतरां अस्ति नास्ति, उभय 
व्यपदेश भूषित आप को कुक्षि को इयत्ता है ? 

अनन्त ब्रह्माण्ड ही जब आपकी करश्षि में अवस्थित है, तन्मध्यस्थित इस ब्रह्माण्डाधिपति मेँ भी तो उस 
गर्भ मे अवस्थित हूं । तब माता के समान मेरा अपराध आपको क्षमा करना ही होगा । ` 

विजेषतः मे आप के नाभिषद से जन्मग्रहण किथा, इसे सब लोक जानते हैँ । यथा - “जब जगत्रय 
प्रलयार्णव मे मग्न था, उस्र समय श्रीनारायण के नाभिनाल से अजः विनिर्गत हुजा था 1 यह कथन 
मिथ्या नहीं है! अतएव हे ईश्वर ! भें क्या आपके नानिपश् से विनिगंत नहीं हमा ? किन्तु तो 
आपके नाभिकमल से ही उत्पन्न हु हूं । । 

यदि कहो कि “मै यदि प्रलयोदधिक्ञायौ होता, तब मेरी नामि से तुम्हारा जन्म होना सम्भव होता, 
तुम तो नारायण से उत्पन्न हये हो, मेँ नारायण नहीं हँ ।" इस प्रकार आशङ्का नहं हो सकती है । कारण 
आप क्या नारायण नहीं हो ? कारण अवही तो सर्वेत ङ्ख आत्मस्वरूप मे अवस्थित हँ । ` है अधीश्च ! 
आप ही अखिल ब्रह्माण्ड के अन्तर्यामी, सक्ष हैँ । नर, भू, जल के आश्रय रूपमे प्रसिद्ध जो नारायणर्हैः 
बहू भी आपके अद्धरूप, अंश रूप है, यह्‌ अतीव सत्य है, यह्‌ कभी भी माया नहीं है । (भा० १०।१४।१३) 


त्य | [ श्रीभगवतुसन्दरभे 

हे अधीश ! ईशस्य स्वन्तर्यामिनो नारायणस्याप्युपरि वक्तमान ! है भगवच्नित्यथंः। 
हि निश्चितम्‌, स नारायणस्त्वं नासि, किन्तु नारायणोऽसौ तथेवाङ्खमंशः ; यद्यप्येवमथापि 
मम तदङ्खोतुपन्नत्वादद्धिनस्त्वत्त एवोतुपत्तिरिति भावः। कथमसौ नारायण उच्यते, कथं 
वा मम तस्मा्लक्षण्यम्‌ ? तत्राहु-- योऽसौ देहिनामात्मा अन्तर्यामिपुरषः, अतएव नारस्य 
जीवसमूहस्य अयनमाश्रयो यत्रेति तस्य नारायणत्वम्‌ ; साक्षाद्भगवतस्तव तु तदन्तर्यामि- 
तायामप्यौदासोन्यमिति भावः। किञ्च, अखिललोकसाक्षी, यस्मादखिलं लोकं साक्षात्‌ 
पश्यति, तस्मात्‌ नारमयते जानातीति नारायणोऽसौ, त्वं पुनस्तेनांशेनेव तद्द्रष्टा, नतु 
साक्षादिति तस्माद्विलक्षण इत्यर्थः । तहि स नारायणस्त्वं न भवसीति मभाप्यन्यथा नारायण- 
त्वमस्तीति भवताभिप्रेतम्‌, तत्‌ कथम्‌ ? इत्यस्योत्तरं तेनैव सम्बोधनेन व्यञ्जयतति-अधीशेतिः; 
ईशः प्रवत्तकः; ततश्च नारस्य अयनं प्रवृत्तिर्यस्मात्‌ स नारायणः; ततोऽप्यधिकंश्चय्यदि धी शस्त्व- 


मपि नारायणः । यथा मण्डलेश्वरोऽपि नृपतिस्तेषामधिपोऽपि वृपतिरिति। शीङृष्णस्येव 
सवसम्वादिनी 
(मूले १९अ अतरु०- ४७ अत्रु°) [अ ुव्याख्यायाम्‌] एव दशं यिष्यते । 
अन्येतु वित्रियेते,-ये परापरा-शन्दाभ्यां मणये; यथा ्रीविष्णुपुरारो एव (१।१९।७६।७७)-- 
““सरव तेषु सर्वात्मन्‌ या शक्तिरपरा तव । गुणाधया नमस्तस्यै शाण्वतायं सुरेश्वर ।।२३। 
यातीतगोचरा वाचां मनसां चाविशेषणा । जानि-लान-परिच्छेया वन्दे तामीश्वरीं पराम्‌” ।!२४।। इति । 
अनुवाद- 

(भा० १०।१८।१४) यहाँ “अधीन !“ सम्बोधन से- ईश नामक सर्वान्तर्यामी नारायण के ऊपर में 
अवस्थित भगवानु । अतएव है अधीोज्ञ ! है भगवन ! यह ही उक्त सम्बोधन का तातुषय्यं है । “नारायणस्तं 
न हि” यहाँ "हि निश्चयार्थं में है । (हि- हेताववधारणे इति अभर० ) अतएव आप ही वह नारायण 
क्या नहीं हो ? कारण वहु नारायणतोञापका अं है। सुतरां नारायग यदि आपका अङ्कः, अंशही 
हभ, तो मँ आप से उत्पन्न नहीं हुभा, एेसा कहने कौ सम्भावना ही कहुँ है ? अद्ध का का्यं जिस 
भकार अङ्गी के कायं में परिणत होता है, तद्र.प आपके अङ्क, अंश से उत्पन्न मै जापसे हीतो हा हृं । 
कारण, सबके अंशी आपहीहो। 

यदि कहो कि कायं के अनुसारही नामहोतादहै, किस कारणसेमेरानाम नारायण होगा? ओर 
नारायण से मेरा बेलक्षण्य ही क्या है ? उत्तर मे कहते है -“नारं'"-- जोवसमुह्‌, व्यष्टि जीव, उक्त व्यष्टि 
जीव का आध्चय होने से नारायण नाम हुआ है, अतएव देहियों के आतमा --अन्तर््पामी, एवं देह्यो का 
आश्वय होने से ही नारायणत्व सिद्ध होता है । स्वयं भगवान्‌ अप में उक्त आश्रयत्व पर्यवसित होनेसेमी 
अन्तर्ग्यामित्व में आपका भौदासीन्य वत्तंमान है । कारण - आपका अं, पुरुषावतार से वह्‌ काय्यं समस्पन्न 
होता है । आप अखिल लोक साक्षी है, अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माण्डान्तवंत्तो समस्त जीव के साक्षी रूपतते आप 
अवस्थित है कारण--आाप सबको देखते है, तन्नन्य उसके क्यं मे आपका अभिनिवेश नहीं है । 
“साक्षीचेताः केवलो निगुंणश्च" शरुति ही उक्त साक्षित्व धमं को कहती है । 

अथवा--“नार्‌-जीवं अयते जानाति” जौव समूह को जो जानते ह, बह नारायण हैँ । उक्त दक्ञनादि 
काय्यं भी आप अपने अंश पुरुष के द्वारा करतें । स्वं देखिये ! तञ्घन्य ही आप विलक्षण स्वमावसम्पन्न 
है । अतएव आप नारायण नहीं है, यहु बात हौ ही नहीं सकती । तदतिरिक्त अपर कोई नारायण है 
बह ही जीवान्तर्ग्यामो है, एता ही यदि आपका अभिगप्रायहो तो, वह भौ नहीं हो सक्ताहै। कारण 
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साक्षात्‌ स्वयंभगवत्वे तस्मादपि परत्वं श्रीकृष्णसन्दभं प्रबन्धेन दशयिष्यते।! ननु- 
“नराज्जातानि तत्त्वानि नारागीति विदुरबृधाः। तस्य तान्ययनं पूवं तेन नारायणः स्मृतः"*।।१२७॥ इत्ति 4 
तथा (वि० पु १।४।६)- । 
“श्रापो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसुनवः। अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृततः" ॥ १२८॥ इति । 
तस्यापि नारायणत्वमन्यथाप्रसिद्धमित्याशङचाह-नरभूजलायनात्तच्चापीति । नरादुद्भूता 
येऽर्थास्तिथा नराज्जातं यञ्जलं तदयनाद्‌ यत्‌ तच्चापि नारायणत्वं भवति! तहि कथं 


प्रसिद्धिपरित्थागेनान्यथा निवेक्षौत्यत आह-सत्यं नेति । तत्‌ प्रलयोदधिजलाद्याश्रयत्वं 
सत्यं न, किन्तु तथाज्ञानं तवेव माययेत्यथेः। मायात्र प्रतारणशक्तिः ; “माया दम्भे पायाच्च 
सवेसम्वादिनी 
भनयोरथंः ।-हे सुरेश्वर! सुरादि-पालन-शक्ति-प्रकाक्लक } हि स्वात्मिन | सर्वादि-कारणत्वेन 
सञ्जननादि-शक्ति-निधान { तवापरा-परस्वरूपायारिचच्छक्त रितरा वहिरङ्खा--जीवमाया मुणमाये- 
त्याद्याख्या या शक्तिः सवभूतेषु स्वेषु जीवेष्वधिकृत्य वत्त॑ते, तस्यै नमः ;-- तस्याः सक्ाशादात्मानं विदायं 
कतुंमिति भावः। कथम्भूना ? गुणाश्रया - गुणाः स्वयं गुणसाम्यरूपाया जड़ायाः भ्रकृतेकृं त्तिविशेषाः 
अनुबाद -- 
पर्वोक्तं “अधीश” सम्बोधनसे ही उस की निष्पत्ति हो गई है। “ईशः” प्रवत्तक, आपके अशा पुरुष 
"नारायण" कोई होने से भी आप उनका प्रवत्तंक होने से साक्षात्‌ नारायणत्व का पय्यंवसान आपमेंही 
होता है । विक्ञेषतः “नारस्य अयनं प्रवरृत्तिर्यस्मात्‌"" जीव को प्रवृत्ति जिस से हो, इस प्रकार समास करने 
से प्रवत्तंकल्व धमं जिसमें विध्यमान है वह ही नारायण हैँ । आप तदयेक्षा अधिक रेश्वग्यं सम्पन्न हे । 
कारण, - उस सब के अधीक्न आपह, सुतरां आप साक्षात्‌ नारायण हैँ । लोक जिस प्रकार मण्डलेश्वर को 
राजा, एवं तदधिपति को भी राजा कहते है, तद्र.प आप ही साक्षात्‌ अथवा मुख्य नारायण । 
ष र भगवत्ता के हारा नारायण को अपेक्षा श्रीकृष्ण का जो शेषत्व है, उसका प्रदश्ञेन शधोकृष्णसन्दभं 
होगा । । 
श्रीनारायण, श्रीभगवानू के अवतार अथवा अंशञविज्ञेष है तद्विषय मे लघुभागवत को उक्ति-- 
““पुर्वाक्त विश्वकरय्थिंमपूर्वा इव चेत्‌ स्वयम्‌ । 
दारान्तरेण वाविः स्युरवतारास्तदास्मृताः । तच्च द्वारं तदेकात्मरूपस्तद्‌ भक्त एव च ॥ 
लेषशशञय्यादि को यददरसुदेवादि कोऽपि च । पुरुषाख्या गुणात्मानो लौलात्मानश्च ते त्रिधा ।” (लघु भा० १-३) 
अर्थात्‌ पूर्वोक्तं स्वयं रूप भगवान्‌ विश्व काय्यं के निमित्त स्वयं अथवा अपर के हारा अपूर्ववत्‌ 
आतिर्भूत, अर्थात अप्रापञ्चिक नित्य धाम से प्रपञ्च में अवतीणं होने से अवतार संजा होती है । मत्स्य, 
हंस प्रभृति अहारक अर्थात्‌ स्वयं अवतीणं होते हैँ । द्वारान्तर अवतार,- तदेकात्म रूप तथा भक्त रूप हँ । 
जिस प्रकार कारणार्णंवशायौ से गर्भोदकश्ञायी, यह्‌ तदेकात्म रूप द्वारान्तर है, वसुदेव से श्रीकृष्ण, -- 
दश्ञरथ से श्रीराम,- इत्यादि भक्तरूप हारान्तर हँ । विश्च काय्यं के निमित्त-जेसे विश्च काय्यं में प्रकृति 
का क्षोभ, महत्तत्वादि का उत्पादन । अथवा विश्च के मध्य में काय्यं,-असुर संहारादि, देवादिका आनन्द 
वद्धंन, समुत्करण्ठित साधक भक्तगण को दर्शन प्रदान कर उत्कण्ठा विद्ूरित करके प्रेमानन्द वद्धंन, विशुद्ध 
भक्ति प्रचार प्रभति अवतार का प्रयोजन है! उक्त पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार भेद से त्रिविध 
है । नारायण स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही पुरुषावतार विज्ञेष हँ । 
"परमेशं रूपो यः प्रधानगुणभागिव । तदीक्षादि कृति तानावतारा पुरुषः स्मृतः ॥" (लघुरमाज्क० ४) 
अर्थातु परमेश्वर के जो अंज्ञ प्रधान के गुण सम्बन्धवत्‌ होकर प्रकृति एवं तदु. त जगदीक्षणादि काय्यं 
करते हैँ । जिन से अन्यान्य अवतार समहु काअवतारहैः वहू ही पुरुषावतारहै। भगवानु के आदि 


४६ | [ श्री भगवत्‌सन्दर्भे 
इति विश्वप्रकाशात्‌ । दुध्वितकंचस्वरूपशक्तं चव परिछिन्नापरिच्छिश्नायास्त्वन्मूत्त्तलादिभिर- 
धरिच्छेदादिति भावः। श्लोकचतुष्टयेऽसिमिन्‌ यस्य नारायणस्यान्तभूतं महदादिकं सवमेव 
जगत्‌, सोऽपि तवान्तरभूत इति तातुप्य॑ष्‌ । नारायणस्य ताहशत्वे मन्त्रवर्णे; (महाना० ६।५)-- 
““यच्च किश्िज्जगत्‌ सर्वं हश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तवंहिश्च तत्‌ सर्वं व्याप्य नारायणः स्थित :*।।१२६॥ इति । 
सर्व्तम्बादिनी 
संस्वंदेयस्ते एवाश्रयो यस्याः सा; मायाशक्तिस्तूणनार्मिरिव हि गणासाम्यावस्थात्‌ स्वेकदेशस्थ-कोश- 
विक्ञेषादुगुणजालं प्रकाइय तंदाश्चित्य च तन्चाकचिकच-मुगघ-बद्धान्‌ कीटानिव जीवानधिकरोति। शाश्चताया 


इति स्वाभाविकत्वं व्यक्तम्‌ । अस्याः प्राक्‌कथनमेतदुदारेव प्रथमत सानुमेयेत्यभिप्रायेण् | गय वाचां 
मनसां चातीतोऽतिक्रान्तो गोचरो चिपयो यया,सा यस्मादविदेषणा हृष्ट-जातिगुणादि{भिवदेषयतुम शचा । 
। | अनुवाद -- 


अवतार ही पुरुषावतार है, “आद्योऽवतारः पुरुषः परस्थ (भा० २।६।४०} !\ उक्त पुरुषावतार के विभेद 
इस प्रकार है -- “विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरूषाख्यान्यथो विदुः 
एकन्तु महतः क्लष्ट्‌ द्वितीयं त्वण्ड संस्थित ! तृतीयं सवंमूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते 1" (लघु°भा०ङु०५) 

स्वयं रूप श्रीविष्णु कौ विलासमूत्ति - श्रीनारायण से महत्तस्य लष्टा कारणार्णवज्ञायौ प्रकृति के 
अन्तर्यामी सङ्क्षण, द्ितीय,--चतुम्मुख ब्रह्मा के अन्तर्यामी गर्भोदकश्चायी प्रयुम्न, तृतीय, - सवे जीव के 
अन्तर्यामी क्षो रोदज्ञायी भनिर है । 

स्वरूपतः एक होकर भी जो अन्याकार से प्रतिभात होता है, वह्‌ विलास है, तदपेक्ष नधूनकञक्ति अंश है ! 

। ठीकाकार के मत में - “यद्यपि नारायण वासुदेवयोरमयोरपि चातुभज्यात्‌ इयामत्वाच्चाकृत्योरेक्यमिव 

भरतील, तथापि सेन्वसेवक भावतः श्रीरामभरतयोरिव तद्ैलक्षण्यमस्तीति !" अतएव परब्योमाधिपति 
वासुदेव - नारायण के अंश -किञ्चिूचन शक्ति सम्पन्न है । स्वयं भगवान्‌ के चतुन्यूह वासुदेव, सङ्धुषण, 
भ्रद्ुम्न, भनिर है । सुतरां परव्योमाधिपति नारायण हौ परम्परा क्रमसे तीन मुतिके कारण हैं । 
तैत्तिरीय उपनिषत्‌ के “शिवमच्युतं नारायणम्‌” वाक्य से समस्त मुत्तियों को एक येता सृव्यक्त है । सुतरां 
सवं कारण कै कारणरूप स्वयं भगवान्‌ नारायण का भी आश्रय होने से ब्रह्मा को उक्ति, सुसद्धत है । 

“नर से जात तत्तव समूह्‌ को बुधगण “नर जल नाम से जानते है । उसके पूवे आश्रय ापर्हः 
अतः आप भी नारायण नाम से अभहित होते हैँ" अन्यत्र भी उक्त है, “पुरुषोत्तम विष्णु से उदुमूत 
जल को “नारा शब्द से कहते है, उस मे जो निवास करते है, वह्‌ नारायण है ।* स्वामिपाद की टीका 
"तरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मासनातनः'' इति वचनात्‌ । नरः पुरषोत्तमस्तस्माज्जाता नाराः तदुक्त 
तास्वेधातीत्‌ स्वसृष्टासु सहचर परिवत्सरान्‌ तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्‌भवाः ।'* 

नारायणत्वं धमं अन्यत्र प्रसिद्ध है, इस प्रकार संशय निवारण हतु “नर भूनलायनातु"” कहा गया है, 
अर्थात “नर' से उदभरुत जो अथं एवं नर" से जात जो जल उस का जो आश्रय है, उस में ही नारायणत्व- 
विद्यमान है । सुतरां प्रसिद्धां को परित्याग कर अन्यथा क्यों कहते हो ? कहते है सत्यं न भ्रलय 
भे जब समस्त पृथिवी जलमग्ना होती है, उक्ष समय जलादि क्रो आश्चयता क्या सत्य नहींहै? सत्यहै, 
किन्तु उस की -अन्यथा प्रतीति आपकी मायासेहीहै, आप सवके आश्रय होकर भो अपने को प्रका 
नहीं करते हो, निज देश्यं को जानने नहीं देते हो, यहाँ माया शब्द का अथं है प्रतारणा शक्ति, विश्व 
प्रकाज्ञ मे--माया, दम्भ, कपा, इत्यादि अथं का प्रकारक है । 

अतएव आप को स्वरूप शक्ति को सामथ्यं से अपरिच्छिन्न आप कौ मुत्ति का परिच्छेद होना जलादिके 
द्वारा सम्भव नहीं है। सुतरां पूर्वोक्त के अनुसार समस्त ब्रह्माण्ड के सहित मेँ भी नारायण के अन्तभुक्त 
ह, आप तो उन्‌ नारायण कामी अंशी-जाश्रयहो। नारायण समस्त ब्रह्माण्ड के अधिपति है, श्रुति 


भगवद्विग्रहुस्य वियुता | [ ८७ 

३३ । तन्भूर्तेजंलादिभिरपरिच्छेदे स्वरानुभवं प्रमाणयति (भा० १०।१५।१५)- 

“तच्चेज्जलस्थं तव सञ्जगद्रपुः, किमे न दृष्टं भगवंस्तदेव । 
किवा सृुहृष्टं हूदि मे तदेव, कि नो सपद्येव पुन्यं दशि" ॥१२३०॥ 

जगद।श्रयभ्रुतं नारायणाभिधं तव तद्रपुजेलस्थमेवेत्येवं यदि सतु स्यं स्यात्तहि तदेव 
कमलनालमार्गेणान्तः प्रविश्य संवत्‌सरशतं विचिन्वतापि मया है भगवन्नचिन्त्येश्वग्यं ! तत्‌ 
किमितिनहृष्टम्‌ ? यदि च तदरपुर्मायामा्रम्‌"'माया स्याच्छाम्बरीबुद्धचोः"इति चरिकाण्डशेषरीत्या 
मिथ्याभिग्यञ्जक-कलाविशेषदशितमात्रं स्यार्ताहि किवारूढदृसमधियोगविरूढृबोधेन मया हूदि 
तदैव पुष्टं सच्चिदानन्दधनत्वेन दृष्टम्‌, समाध्यनन्तरं किवा पुनः सपद्येव नो व्यदशि न 
दृष्म्‌ 1 अतस्त्वन्भुत्तर्मायामयस्वं देशविशेषक़ृत-परिच्छेदश्च सत्यो न भवतौत्यथंः । 

३४ । एतद्रयाख्यान-निदानं तुतीयस्कन्धेतिहासो द्रष्टव्यः । अत्र तच्चापि सत्यमित्यत्र 
तच्चापि अद्ध सत्यमेव, न तु विराड्‌ वन्मायेति, तच्चेज्जलस्थसित्यत्र च तज्जलस्थः सद्रूपं 
तव वपुर्यदि जगत्‌ स्थात्‌, प्रपश्चान्तःपाति स्यादिति व्याक्रुवंन्ति । तस्मादेवं नारायणाद्धकस्य 

सवंसम्वादिनी | प 
एवम्भूता या शक्तिस्तामीश्चरीमीश्वरस्य तवान्तरङ्घत्वादर्ाङ्गभूतां चिच्छक्तिरात्ममायेति-नाम्नीम्‌ ; 
परामपरस्या वहिरङ्खाया आश्रयभूता बन्दे स्तौमि;- तामनुसर मति भावः। नन्वेवम्भूता कथमस्तीत्ि 
ज्ञायते ? तत्राह, - ज्ञानि-ज्ञान-परिच्छेद्येति ; ज्ञानिनामशुद्धजीवानां जाति-शब्दादि-विषयाणि प्रादेशिकानि 
ज्ञानानि, तैः परिच्छे्या--सवंतः भरसरद्भिनिन्ञंरोदकेमंहासरोवत्‌ सर्वंगतत्वेनावगस्या। वस्तुत्तस्तस्या एव 

अनुवाद-- । । 

संवाद यह है -“ब्रह्याण्डादि जगत्‌ जो कु दृष एवं श्रुत है, उस के अन्तर बाहर में व्याप्त होकर नारायण 
अवस्थित हे ।\३२॥ 

श्रीब्रह्म का अनुभव, उक्त ्ीभगवन्मत्ति जलादि द्वारा अपरिच्छिंज्न है । कहते है--^हि भगवनु ! मेँ 
उस समय जलस्थित आप के नित्य ब्रह्माण्ड विग्रह को नहीं देखा,- एेसा नही, अप तो सहसा ही उप्त 
विग्रह का दश्चन कराये थे ।” 

अर्थात्‌ जगत्‌ के आश्रयमूत गभेदिकस्थित आप का नारायणाख्य विग्रह यदि सत्य हो तो जिस समय 
मै आपके नामि पद्य में अवस्थित था, तब पद्मनाल मागं के अभ्यन्तर में प्रविष्ठ होकर शतवत्सर प्यंन्त 
अन्वेषण करके भी उसकी सीमा निर्धारण करन सका। है अचिन्त्येश्वय्यंज्ञालिनु ! क्या मैने नहीं देखा ? 
उस समय ही मेँ जपके विग्रह का अपरिमेयत्व को जान गथा, बहु मायिक, रेन्द्रजालिक, मिथ्या नहींहै)\ 
कारण,- तत्‌ पश्चात्‌ ही मेँ रूढ समाधि योग के द्वारा विरूढ ज्ञान प्राप्तकर सच्चिदानन्दघन ध्रौविग्रह रूपमे 
आप को अवलोकन किया। समाधि के अनन्तर पुनर्वार उसे देख नहं पाया । अतएव आप कौ मूत्त 
मायिकः, देशविज्ञेषके द्वारा परिच्छिन्न कहना सवेथा मिथ्या है, आष कौ मुत्ति नित्य एवं स्वया 
अपरिच्छिच है ।१३३२॥1 

उक्त व्याख्या के निदान स्वरूप ततीय स्कन्धोक्त इतिहास द्रष्टव्य । यहांपर “तच्चापि सत्यं" इस सत्य 
शब्द से त्वदीय अद्खमुत उक्त नरायण मुत्ति भो सत्य है, विराट्‌ सत्ति के समानं माया नहीं है, “तच्चेत्‌ 
जलस्थं" इस वाक्य से प्रतोत होता है कि--यदि अप को सत्ति जगतु होती, अर्थात्‌ जगत्‌ से पृथक्‌ नित्य 
विग्रह नहीं होता तव, प्रपञ्च की अन्तभूतता वश्लतः उस मूरति को प्रापञ्चिकतापत्ति होती । 

किन्तु वस्तुतः आप कौ मृत्ति प्रापञ्चिक नहीं है, उस का प्रदहेन आपने स्वयं ही किया है । एवं जननी 


८ १ [ ्रीमगवतुसन्दमें 
भगव द्विप्रहुस्य विश्वोऽपि प्रपश्वोऽन्तभूत इति स्वयं भगवता दशितं श्रोमत्या जनन्येवानुभूत- 
मित्याह (भा० १०।१८१६)- 
“अत्रेव मायाधमनावतारे, ह्यस्य प्रपश्चस्य वहिःस्फुटस्य । 
कृतुस्नस्य चान्तजंठरे जनन्या, मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते” ॥१३१॥ 
अत्रेव तावतु श्रीकृष्णाख्ये मायोपशमनेऽवतारे प्रादुभवि वहिश्चान्तजेठरे च स्फुटस्य 
हृष्टस्य कत्स्नस्य जगतः सम्बन्धे पूर्वोक्तं यस्मायात्वं प्रपश्चकृतत्वतुपरिच्छेद्यत्वस्य मिभ्यात्वं 
तज्जनन्या जनन्य ते त्वयरा प्रकटीकृतं दशितम्‌ । तस्माद्धुवान्‌ जगदन्तःस्थ एव, जगत्त्‌. 
भगवद्रहिभूतमित्येवं मायाधर्मः । वस्तुतस्तु दुरवितकंचस्वरूपशक्तचा मध्यमत्वेऽपि व्यापकोऽसीति 
भावः । | 
३५ । मायाधमनेति यद्भवता कृपया यथाहृषटप्रमाणेऽपि श्रीविग्रह सर्वोऽपि प्रपश्चोऽन्तभूंत 
इति दशितम्‌, तत्‌ सत्यमेवेति द्योतनाथेम्‌ । भगवत्यप्यम्यथाप्रतीतिनिरसना्थेश्च पुवेमेवाथंमुप- 
पादयति (मा० १०।१४१७)- 
“यस्य कुक्षाविदं सवं सात्मं भाति यथा तथा । 


तत्‌ त्वय्यपीह्‌ तत्‌ स्वं किमिदं मायया विनाः' ॥१३२॥ 
सर्वसम्वादिनी 
सर्वप्रवतंकत्वादिदमूक्तम्‌ - (द° ४।४।१७) "प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोलमन्नस्यान्न मनसो 
मनः” इति श्रुतेः ; यद्वा, ज्ञानी जीवः, ज्ञानश्च, तदुभयमपि परिच्छेद्य वाह्य घटादिवत्‌ प्रकाश्यं यस्याः 
सा,-- (श्वे ६।१४) "तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌” दव्यादि-श्रतेः ; किवा, ज्ञानिन आ-ब्रह्मस्तम्ब-पयंन्ता 
ये जीवास्तेषां यज्ज्ञानमू-ज्ञानोपलक्षिता सर्वापि वाह्याभ्यन्तर-चेष्टा, ठत्‌ परिच्छे प्रवत्तनीयं यया सा 
अनुबाद- 
को दिखायेये। यथा-हे भगवन्‌ ! “आप का मायाधमनावतार श्रीकृष्ण अवतार में ही आपने जननी 
क्रो निज जठर में विश्च दन कराये थे ।"' अर्थातु अभ्य अवतार अथवा अन्यमुत्ति मे नहीं, मायोपह्मनकारी 
श्रीङृष्णाख्य मूत्त के प्राकस्य से युगपत्‌ बाहर जठर के अभ्यन्तर में परिदश्य विश्व ब्रह्माण्ड का मायिकत्व 
शवं आप के ध्रीविग्रहु का परिच्छेद्यत्व--दोनों का ही भिथ्यात्व, जननौ को आप दिलाये थे । 

सुतरां आप जगत्‌ के मध्यमे, एवं जगतु भी आपके बाहर अवस्थितहै। एतदुभयहौी अषपकी 
माया से सम्पन्न होते है, अर्थ्‌ आप निज दुवितकंच स्वरूप शक्ति के बल से मध्यमाकृति में भौ आप 
व्यापक हैँ, उस का प्रकाञ्च किए ह । एवं जाप में युगपत्‌ परिच्छिन्नत्व अपरिछिन्नत्व रूप परस्पर विरु 
धमं वत्तमान हे, वह भी सुसिद्ध हुमा ॥रे४। 

“माया धमनावतारे” इस शोक मे वणित है- साधारण मनुष्याकार भरीविग्रहु में भो अनन्त विश्च 
बरह्याण्ड अन्तनिहित है, उस का प्रदक्ञन आपने ही कराया है, कारण वहु अषप का यथाथं स्वरूप है, उसका 
प्रकाशन करना एकान्त कत्तव्य है । स्वयं भगवान्‌ आप है, आप में अन्यथा प्रतीति नहीं हो सक्ती है, 
आपका नाम ग्रहणसेही जीव के निकट से माया दूर में पलायन करती है, त्वदीय उन विग्रह मे मायाका 
दिकाक्ञ सर्वथा असम्भव है । इसका प्रदेन पूवेमेहो गयादहै, तथापि उसका उपपादन पुनर्वारि करते हँ। 

“जिन कौ कुक्षि के मध्य में समस्त जोवगण के सहित दिश्वन्रह्माण्ड यथावत्‌ अवस्थित होकर विभातित 
है, एवं बाहर भी उस प्रकार है, यह कायं आप की अचिन्त्य शक्ति व्यतीत नहीं हो सक्ता है” आपको 


भगवद्िग्रहस्य विभुत्वम्‌ | [ ८६ 
यस्य तव कुक्षौ सवमिदं सात्मं त्वतृसहितं यथा भाति, तत्‌ सवंमिह बहिरपि तथेव त्वयि 
भातीत्यन्वयः। अथमथेः-- स्वस्य ब्रजेऽन्तभूतता-दशेनेनेव समं त्रजस्य स्वस्मिन्नन्तभूततां 
दशंयन्‌, तच्चान्तवेहिदंशेनम्‌ (भा० १०।५।४०) “कि स्वप्र एतदुत देवमाया” इत्यादौ श्रीजनन्या 
एव विचारे स्वाप्रिकत्वमाधिकत्व-विम्वगप्रतिविम्वत्वानामयोग्यत्वादेकमेवेत्यभिज्ञापयन्‌, कि 
स्वप्र इत्यादावेव “यः कश्चनौतृपत्तिक अप्त्मयोगः'" इत्यनेन चरमपक्षावसितया दुवितकच- 
स्वरूपशक्तंचव मध्यमपरिमाणचिशेष एव स्वेव्यापकोऽसीति स्वयमेव भगवान्‌ जननीं प्रति 
युगपदुभयात्मक निजधमं विशेषं दशितवान्‌ । अतएव द्वितीये(भा० २।७।३०)- “गृह्णीत यद्‌यवुप- 
बन्धममृष्य माता" इत्यादौ “प्रतिबोधितासीत्‌” इत्युक्तम्‌ । तस्मात्तव कुक्षौ सवंमिदं यथा 
भाति, इह्‌ बहिरपि तथा, तदन्तर्भूतोऽपि तद्वचयापकोऽसीति प्रकारेणेव, त्वयि तत्‌ सर्वं भातीति । 
३६ । तदेवं तदिदं प्रपञ्च न परिच्छद्यत्व-प्रत्ययनं तव मायया स्वयाथार्थ्यावरणशक्तचा 
विना कि सम्भवति ? नैव सम्भवतीत्यथेः। मयाप्येवमेवानुभुतमित्याह (भा० १०।१५१८}- 


“अदेव त्वहतेऽस्य कि मम न ते मायात्वमादशत- 
मेकोऽसि प्रथमं ततो ब्रजसुहृदवत्‌साः समस्ता अपि । 
सवंसम्वादिनी 
(तं० २।७।१) “को ह्य वान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ ?-यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌" इति श्रुतेः 1 अथवा, 
ज्ञानी बुद्धो जीवस्तस्य यत्निजं ज्ञानं प्रमात्रादीनां साक्षित्वाध्यास्यता माच्र-प्रतीत्या च माया-मोहितत्व- 
लि द्धावगताच्छन्नस्वज्ञानत्वेन च कैवल्ये तदभावे स्वरूपसुखास्पुत्ति-दोष-प्रसद्धंन च (श्र ४।२।३२) “न हि 
्रष्टुह ष्टेविपरिलोपो विद्यते, इत्यादिश्रुत्या च~ स्वरूपभूतं लक्ष्यते ; तेन ज्ञानन परिच्छेद्य यस्मात्तयाभूत- 
| अनुवाद- 

कुक्षि सें परिषृश्यमान ब्रह्माण्ड अवस्थित है, उसमे आप भो है । आप के सहित जितत प्रकार है, बाहर 
भी उसो प्रकारहै। 

अर्थात्‌ अपने को श्नीदृन्दाबन के मध्यमे दिखाकर स्वयं के मध्यमे भी ब्रनादि समस्तर्है, इसका 
प्रदशेन “न चान्त नं वहिथे्य'” श्ोकसे हुआ है । 

मा यशोदा का प्रथम वितकं “यहु क्या स्वप्र है, अथवा देवमाया है, ततुषश्चात्‌ पुनर्वार स्वयं ही 
“अथवा पुत्रकाही स्वतः सिद्धो. त आत्मयोग प्रभाव है, इस वैचारिक चरम सिद्धान्त से उसका 
स्वाभिक्त्व, मायिकत्व, विम्वप्रतिविम्बत्वादि का निरास पूर्वक त्वदीय निज प्रभाव का स्थापन हुजा है । 

सुतरां इस सिद्धान्त से आप अपनी दुधितकंय स्वरूप शक्ति के द्वारा मनुष्याकार में भी सवं व्यापकः 
युगपद्विरुद्ध उभयात्मक निज धमं विशेष का दक्शंन माता को कराये ये । 

अतएव द्वितीय स्कन्ध की उक्ति से प्रतीत होताहै- मा यक्चोदा बन्धनार्थं जितनी रज्जु ग्रहण करती थी, 

सब कु विफल होने से मा विस्मित हो गई थी, जौर शक्ति रेश्वय्यं को प्रकट करती थी । जापको कुभि 
के मध्य में ब्रह्माण्ड जिस प्रकार अवस्थित है, बाहुर भी उस प्रकार अवस्थित है, आप ब्रह्माण्ड के अन्तभुक्त 
होकर भी अखिल ब्रह्माण्ड का व्यापक ह, इस प्रकार समस्त वस्तु ही आप में अवस्थित है ।\३५॥ 

प्रपश्च के दारा परिच्छेदत्व की प्रतीति भी निज याथार्थ्यावर णात्मिका शक्ति व्यतीत सम्भव नहीं है । 

ब्रह्मा पुनर्वार कहते ह, - केवल यज्ञोदा को उक्त रूप का प्रदर्शन किए थे, यहं नहीं है, किन्तु मेने भो 
आज ही उक्त तत्व का अनुभव किया है । आज आपने क्या विश्व प्रपञ्च का मायामयत्व का प्रददोन नहीं 
कियाहै? कियाहै, प्रथम मैने केवल आपकोही देखा। ततु पश्चात्‌ व्रज बालकों को देखा । अनन्तर 


१० ] [| शरीभगवतुसन्दभं 

लावन्तोऽसि चतुम्‌ जास्तदचिलः साकं मयोपासिता- 

स्तावन्त्येव जगन्त्यमुस्तदमितं ब्रह्माद्यं शिष्यते!" ।१३३॥ 

अद्येव ते त्वया किमस्य विश्वस्य त्वहते त्वत्तो वहिर्मायात्वं माययेकं स्फुरणं भवतीति 
अभ मां प्रति म दशितम्‌ ? अपि तु दशितमेव । एत्नराकारसरूपात्वत्तो वहिरेवेदं जगदिति 
यन्शु्धानां भाति, तन्माययेवेत्यथेः। कथमेतदाकाररूपस्य मम ॒ताहशत्वम्‌ ? तव्राह-- 
एकयेऽसीति। ब्रजसुह॒दादिरूपं यद्‌ यस्मादाविर्भूतम्‌, तत्तदखिलमधुना तिरोधानसमये येन 
वुनःरनेनः भ्रौविग्रहरूपेणाकवशिष्यते, तदह्यं ब्रह्येवेत्यथेः । अशेष-प्रापद्धिकाभ्रापञिकवस्तूनां 
श्रदु्मव-स्थिति-ति रोभाव-दशनेन तल्लक्षणाक्रान्तत्वादिति भावः । ततश्चास्य ब्रहत्वे सिध 
व्डापककत्वजमि सिष्यतीति तात्‌क्य्यंम्‌ । 
२७ । ननु सुष्टचादो ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरा भिन्ना एव कारणभरूतास्तथा स्थितौ. केचिदन्ये- 

ऽवताराश्चं, तत्‌ कथं भमेवं सवेकारणत्वमुच्यते ? तत्राह (मा० १०।१४।१६)- 

“अजानतां त्वतुपदबीमनात्म,-न्यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 

सृष्टाविवाहं जगतो विधान, इव त्वमेषोऽन्त इव चरिनेवः"" ॥*१३४१ 

सर्वसम्बादिनी व 
ज्ञानोपलक्षिता स्वरूपशक्तिः शृद्धनीव-ब्रह्मणि हश्यते ; तस्मात्‌ परस्मिन्‌ ब्रह्मणि तु सानन्तात्मिकेव कतंत 
दति सम्भावनीयेत्यथेः ; यथा गभस्तिलेशे हृष्टा शक्तिर्गभस्तिम।लिनीत्ति, (ज्ञतपथ ब्रा० १४का० ६अ० ७न्ना० 
३००} “य॒ आत्मानमन्तरो यमयति" इति श्रुतेरिति ; यद्भवा, ज्ञानी सृष्टयादि-विद्यानिधिः परमेश्चरस्तस्य 
-यत्निजं ज्ञानम्‌, तेन परिच्छे्या-श्रवगम्या सृष्टि-स्थित्ति-संहा रादि-दकंनात्तस्मिनू या शक्तिलंक्ष्यते,--यैव च 
अचुवाद-- 

संमश्त वलत्तोमषः के सहितं सव को चतुर्भुज मूत्ति में देखा । अनन्तर अखिल तत्त्व के सहित उपासित होते 
ह-देखा । अनन्तर समस्त ही एक अमित अद्य ब्रह्य रूपमे अवस्थित हुए । अतएव आज आपने मुञ्षको 
दिखिलाया कि जापको छोडकर माया के द्वारा विश्च ब्रह्माण्ड की स्फुतति होतो है । आप नराकार मृत्तिहै, 
आप का यह जगत्‌ है, अज्ञ की प्रतीति इस प्रकार होती है । वह्‌ मायासेही सम्भवहै) 

यदि कहो कि-- मनुष्य मुत्ति में हु, इसमें सर्वमूत्तिमयत्व कौ सम्भावना नहीं हो सक्ती है ? उत्तर में 
कथित है, - “एकोऽसि प्रथमम" प्रथम अगप एकक थे । तत्‌ पश्चात्‌ समस्त ब्रन सुहृदादि आप से जाविर्भूत 
हए हैँ । अनन्तर उक्त समस्त ही आपके श्रीविग्रह मे अन्तनिहित होकर केवल अद्रय ब्रह्म रूपे आप का 
श्रीधिप्रह्‌ ह जवशेष रहा } 

“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” यह्‌ श्रुति आपके अद्वयत्व का प्रकाडा करती है ! अजेव प्रापञ्िक अप्रापञ्चिक 
स्तु के आविर्भाव, स्थिति, तिरोधान का अनुभव जब हमने आपके धीविग्रहू में ही किया, तब उक्त 
लक्षणाक्रान्त अद्रय ब्रह्य आप को क्यों नहीं कहै 2 सुतरां आप ही अद्य ब्रह्म हो, आपने अभिव्यक्त- 
अनभिज्मक्त उभयावस्था के प्रका में आपका विग्रह ही ब्रह्म है, इसका अनुभव कराया एवं उसे उसका 
व्यापकत्वं सिद्ध होता है ।\३६५ 

यहां प्रन हो सकता है कि- सृष्ट के पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर--विभिन्न कारण से परस्पर भिन्न 
एषं स्थिति के समय अन्य अवतार भी होते है किस हतु मुक्षे सब के कारण कहते हो ? उत्तर में ब्रह्मा 
कहते है “आप स्वयं निज अंशपुरुष के द्वारा सृष्ट्यादि शक्ति को अनात्मा जङ्‌ प्रधान में प्र्वाततत कराकर 
खस उस काय्यं मे भिन्न कौ भांति प्रतीत होतेहो। जैसे सृष्टि काय्यं मेरे, पालन काय्यं में आप स्वयं 


भगवद्िग्रहस्यः विभुत्वम्‌ | [ ६१ 

त्वमित्यस्य भासीत्यनेनान्व्यः, कत्तु : क्रिकान्वयस्येवं प्रायंजिकत्कात्‌ । करप चात्र 
त्वमित्येव मध्यसप्युरुषेण युज्यते! तस्मःतवंकित्यत्र नेकशर्दः सम्कछकते, किम्त्मेष इत्यत्रैव । 
ततश्च श्री विग्रहोऽवं वाच्यः, स्वथंभरवच्वेनास्थ गुणावेत्तारत्वाभाकात्‌, (मार १०।१५१८)-- 
“अद्येव त्वहतेऽच्य'” इत्यनेनाग्यवहिक्तव्वनेन विरुद्धःवाद्ध । तसमादव्स्थः-- त्वतृपडनीं तव 
तंथाररतं स्वरूषमजानकामजानतः प्रति, आत्मा तत्तद शिस्वरूषर्त्क्मेव, उ्तत्मन्माः तत्तद सेन, 
मायां सृष्ठचादिनिमिसशक्तिम्‌, अनात्मनि जडङ्रूपे महकद्युषादने प्रन, च्व्तत्मि प्रकस्य, 
तत्ततुकाययभेदेन भिन्न इव भासीत्थ्थः । कथम्‌ ? जगतः सुष्टाजहं ब्रह्मेव, चि्षानेः पालने एष 
इव एततृका्यं परिच्छिन्न इव, पालनसाच्रकाय्यं इवेत्यथेः, अन्ते त्रिनेज इवेति । वस्तुतस््कमेव 
तत्तद्रूपेण वत्त॑से, मुढास्तु त्वत्तस्तान्‌ पृथक्‌ पश्यन्तीति मावः । यक्ते दित्ये (मा० २।६।३२)- 
ब्रह्मवाकचयम्‌-- “सुजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्रशः। 

विश्वं पुरुषरूपेण परिषाति त्रिशक्तिधृक्‌" ॥१३५॥ इति } 
अतो भगवतुस्वरूपेकत्वेन न ब्रहमाक्विदकिश्णुरिवेति निर्िषठस्‌ । 
सकसम्वाषदिनी 

मायेति मीयते, सा तस्य मन्त्रादिविदामिव विद्या-विरेष एव ; ततखाहश्यात्‌ स्वाभाविकृ्वं त्वत्र विक्ञेषः! 


ततस्तस्या विद्या-विशरेषत्वे, विद्यायाइच पुरुषस्य निजज्ञान-घायेत्वे, तच्निजज्ञानस्य तावन्मात्त-घारकताया- 
मेवासमाप्चत्वे च वशीकृत-मायस्य परमेश्वरस्य यञ्चिजं ज्ञानम्‌, तन्माया मायिक वान भव्ति) तस्मातेव 


अनुवाद- 

मुच्यन्तरमें रहते है, संहार काय्यं में त्रिनेत्र विदान है, किन्तु आपके महिमानभिज्ञ व्यक्तिगण उस को 
माया कहते हँ । कारण वे सब आप की मनिवंचनीया चक्ति के प्रभाव को नहीं जानते है ।" 

अर्थात्‌ यहाँ स्त्वं" पद के सहित भासि" पद का अन्वय प्रथम नियत है । व्याकरण के नियमानुसार 
कत्तु पद के सहित क्रिया पद का अन्वय होता है ! सुतरां “त्वं इव" इस प्रकार त्वं" पद के सहित इवः 
अव्यय का सम्बन्ध नहीं होता है । 'एष' पद के सहित ही !इव' पद का अन्वय है । अतएव स्वयं भगवानु 
आप है, इससे आप का श्रीविग्रह ही यहं उक्त पद का वाच्य है । इसमें गुणावतार नहीं है, कारण इसके 
पहले “अद्येव त्वहतेऽस्य'' इस वाक्य के साथ विरोध होमा । । 

यहां वक्ष्यमाण अथं ही सुसद्खत होगा 1 यथः--त्वत्‌ पदवीं तथाम्रुत अचिन्त्य-अनन्त शक्तिके 
महिमानभिज्ञ के सम्बन्धमे आत्मा अर्थात्‌ समस्त अवतारादि के अंजी मूत आप, आत्मना-उस उस अंज्ञ से, 
मायां-- सृष्टि-स्थिति-संहार के निमित्त, शक्ति को अनात्मनि-जडरूप महदादि उपादान अथवा प्रधान में 
प्रवत्तित करके सृषटि-स्थिति-लय क्ये के द्वारा भिन्नवतु भासित होतेह, 

यदि कहो किमे भिन्नवत्‌ क्यो प्रकाशित हंगा ? तदृत्तर में कहते है -सृष्ठि काय्यं मे जिसप्रकारर्मै 
बरह्मा, आपके ही मरयंस्तर पालन काय्यं मे, विनाश्च हेतु त्रिनेत्र, काय्यं परिच्छेद के समान प्रतिभात होते हैँ ॥ 
वस्तुतः आप स्वयं ही विभिन्न रूपमे अवस्थित होते है, एवं कार्य्य सम्पादन भो करते ह । किन्तु मूदृगण 
आप को उस सब से पृथक्‌ देखते हँ । वे सब आप को महिमा पु्णंतया नहीं जानते है । 

द्वितीय स्कन्धोक्त श्चीब्रह्या की उक्ति भो उसके अनुरूप है, “हे त्रिशक्तिधारिनू ! मेँ आपके नियोग से 
ही जगत्‌ सृजन करता हं, आप के अधीन महादेव-संहारादि काय्यं करते है, जप स्वयं विष्णुरूव धारण 
कर विश्च पालन करते है ।* अतएव यहाँ भीविष्णु मृत्ति श्रीभगवान्‌ के स्वरूपमत है, ब्रह्मादिवत्‌ विष्णु 
में 'इव' हशब्द का प्रयोग नहीं हुजा है ॥३७॥ 


६२ | [` श्रीभगवतुसन्दरभे 
३८ । एवं यथा गुणावतारास्तथान्येऽप्यवतारा इत्याह (भा० १०।१४।२०)-- 
“सुरेष्वृषिष्वीश तथेव नृष्वपि, तिय्येश्ु यादःस्वपि तेऽजनस्य । 
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय, प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च' ।॥१३६॥ 
अजनस्य जन्मेत्यनेन प्रादुर्भावमात्रं जन्मेति बोधयति । ननु ब्रह्म्‌ ! किमत्र विचारितं 
भवता, यदेकस्या एव मम सूरतर्व्यापकत्वे सत्यन्यासां दशंनस्थानं न सम्भवतीति, तथा जड- 
वस्तूनां घटादीनामेव प्राकव्य-प्रकारो लोके दृष्टः, कथं तदितरस्वभावानां चिद्रस्तूनां मम 
शरीमूर्यादीनामिति ? यथा यावत्यो विभूतयो मम भवता दृष्टास्तावत्तीभिरेव भवान्‌ विस्मितः, 
नापराः सन्तीति सम्भावयच्चिव ततुपरिमिततामधिगतवानस्तौति । तथा ये ममांशाः पुवं 
बालवतुसादिरूपास्त एव चतुभुंजा अभवचतिति कस्यापि रूपस्य कदाचिदुूवः कस्यापि 


कदाचिन्न ति। 
३४ । किञ्च, सत्यज्ञानानन्तानन्देकरस-मुत्तित्वादृयुगपदेव सवेमपि तत्तद्रूपं वत्तत एवः 


किन्तु धयं सवंदा सवं न पश्यथेति, तत्र च यौगपद्यं कथमिति, तत्राह (मा० १०१२१) 
“को वेत्ति भुमनु भगवन्‌ परात्मन्‌, योगेश्चरोतीर्भवतस्त्रिलोकचाम्‌ । 


कवाहो कथं वा कति वा कदेति, विस्तारयन्‌ क्रोड़सि योगमायाम्‌" ॥ १३७१) 
| सर्वसम्वादिनी 
स्वरूपभृत-ज्ञानेन तदात्मिकाः शक्तिर्लक्ष्यतेः--(श्वे० ४।१०) “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” 
इति ध्रुतेः। इदं वा एकस्मिन्न व स्वरूपे ज्ञानीति ज्ञानमिति च परिच्छेद्य यया सा ;- (ब्र०्सू० ३।२।३०) 
“'पुवंवद्‌वा” इति न्यायात्‌ ; (छा० ७।२४।१) “स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ? स्वे महिम्नि" इति भतेः। 
इत्थं वा.ज्ञानी विद्वान, तस्य ज्ञानेनानुभवेन परिच्छे्या अवगम्या - वेकुण्ठादिषु श्रीभगवतस्तत्तन्निजवेभवानां 
अनुबाद-- 

गुणावतार, ब्रह्मादि गुणावतार जिस प्रकार है" उस प्रकार आपके अन्यान्य अवतारभीरह। “है 
प्रभो! आप असुरगण के एवं तत्‌ स्वभावविशिष् जीवगण के दुर्मद विनाश हेतु तथा साधुगण के प्रति 
अनुग्रह विधान निमित्त अजन -- जन्म रहित होकर भौ देवता, ऋषि, मनुष्य, तथा ति्थेगादि मे जन्मग्रहूण 
करते 

ही "अजन का जन्म" इस कथन से प्रतीत होता है कि-- आपका जन्म जीववतु सामान्य जन्म नहीं 
है, आपका जन्म- प्रादुर्भाव नाम से अभिहित होता है । 

यदि कहो- हे ब्रह्यनु ! मेरी मूत्ति कौ व्यापकता होने से अपर मुत्तियों की दक्षन सम्भावना नहीं होगी ! 
कारण लोक घट-पटादि अनेक वस्तुओं कौ विद्यमानता को देखकर उस कौ पृथक्‌ उपलब्धि को मानते है । 
अतएव उससे भिन्न स्वभावविशिष्ट चिद्र. प मेरी अन्य मूत्ति का दक्षन नहीं होगा । इसका सम्भव कंसे हो ? 
ब्रह्मा जी आपने मेरी जो विमति को देखी है, उससे आप विस्मित भौ ह, उससे तदधिक विमति नहीं है, 
इस प्रकार अभिन्लता भी आपकी हई है 1 

आपने पहले बालवत्स रूपमे जिस को देखा, ततुपश्चातु सब को चतुभज रूपसे भी देखा, इससे किसी 
एक रूप का कभी उद्‌भव होता है, कभी उसका तिरोभाव होता है । एतत जनु मव जापक्रा हुमा ॥३८॥॥ 

अपिच-सत्यज्ञानानन्तानन्देक रसमुतिताहैतु उन उन विशेष मुत्ति, नित्य ही विद्यमान है । किन्तु 
सवंदा कोई देख नहीं पाता है,- इसते सूर्त्यादि का युगपद्‌ विद्यमानत्व कंसे कहा जा सक्ता है ? ब्रह्मा 
इस प्रदन का उत्तर देते हैँ "हि सूमन ! हि भगवन ! हे परात्मचु ! हे योगेश्वर ! अहो ! आपको अचिन्त्य 
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क्ववा, कथंवा, कति वा, कदा वा, योगमायां इुस्तकंघां चिच्छक्तिम्‌, विस्तारयन्‌ 
तथा तथा प्रवत्तयनु क्ोडसीति भवत ऊतिर्लौलाच्िलोकचां को वेत्ति ? न कोऽपीत्यर्थः 1 
(केन० २।३) “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः" इति भावः। अत्र दर्ञेयतापुरस्कृतेनेव 
सम्बोधन-चतुषटयेन चतुषु युक्तिमाह--हे भूमन्‌ ! क्रोडीकृतानन्तमुतच्यत्मिकश्रीमूर्तं ! अयं 
भावः-- एकमपि मुख्यं भगवद्रूपं युगपदनन्तरूपात्मक भवति । 

४० । तथेवाक्गूरेण स्तुतम्‌ (भा० १०।४०।७)- “बहुमृत्येकमुत्तिकम्‌” इति; तथा च 
भुतिः-“एकं सन्तं बहुधा दृश्यमानम्‌" इति । ततो यदा यादशं येषामुपासनाफलोदयभरूमिका- 
वस्थानं तदा तथेव ते पश्यन्ति \ तथा च (त्र०सू० ३।३।५२) श्रजञाम्तरपथक्त्वव दृष्टिश्च तदुक्तम्‌! 
इत्यत वु ब्रह्मसूत्रे मध्वभाष्यम्‌--"“उपासनाभेदादशंनभेदः” इति । दृष्टान्तश्च यथेकमेव पटुवश्च- 

सवेसम्वादिनी । 

शुद्धानन्द-विलासमाच्रतां प्रति प्रमाणेन विद्वदनुभवेनेव प्रमेयेत्यर्थः; (इवे० १३) "ते ध्यानयोगानुगता 
भपरयन्‌, देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगढ़ामू"” इति श्रुतेः । त्देवमन्तरद्धापरपर्याया स्वरूपशक्ति्दशिता । 

श्रुत्यन्तरे चाच (ब्र०सु० ३।२।३८ - माध्वभाष्य-घृतायाम्‌)-- 

“'स्वरूपभरुतया नित्यशक्तचा मायाख्यया युतः । अतो मायामयं विष्णं. प्रवदन्ति सनातनम्‌" ।२५॥ 
अनुवाद-- 

योगमाया कै प्रभाव से--किस देश मे, किस हेतु, कितने, किस समय में आप क्रीडा करते रहते है, उसको 
कौन जान सक्ता है ? कोई भी जानने में सक्षम नहीं है ।” अर्थात्‌ करा, क्यों, कितने, कब, स्वीय दुस्तर््या 
चिच्छक्ति को विस्तार कर आप क्रीड़ा करते रहतेहैँ। हे लीलामय ] त्रिलोक मे कौन एेसाहै, जो 
आप को उत्त अचिन्त्य लीला को समक्ष लेगा ? कारण जो व्यक्ति कहेगा कि मँ भगवानु फो जान गया हु 
उसने आप को नहीं जाना है, यह हौ स्थिर सिद्धान्त है । श्रुति कहती है “यस्यामतं तस्य मतं, मतं 
यस्य न वेद सः” श्नीक्ञङ्कुरभाष्य-- “यस्य ब्रह्मविदो अमतमविन्नातं, ब्रह्म नि मतमभिप्रायः निश्चयस्तस्य मतं 
ज्ञातं सम्यग्‌ ब्रह्य त्यभिध्रायः । यस्य पुनमेतं ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मो ति निश्चयो न वेदैव स न ब्रह्म जानाति” 
अर्थातु ब्रह्म तत्त्व इतना दुर्ञेय है, जिसका सम्यक्‌ ज्ञान जोव में होना कभी भी सम्भव नहीं है । 

अचिन्त्य शक्ति के कारण दुङ्ञेय लीलत्व के विषय मे सम्बोधन चतुष्टय का प्रयोग हुमा है । उसमे युक्ति 
दशति हैँ । है भ्रमन ! स्वीय अचिन्त्य शक्ति के द्वारा स्वीय अनन्तमत्ति क्रोड़ीकृत करके इस परिच्छिच 
मूत्त श्रीगोपबालक रूपमे विद्यमान । इसका तातृपय्यं यह है - आपकी मुह्य यह मगवम्मुत्ति है, यह मृत्ति 
ही युगपत्‌ अनेक रूपात्मक होती है ।।३६ । 

उक्त बहु मूत्तिमे भौ एक मुत्तित्व के सम्बन्ध में अक्र र महाज्ञयकी उक्ति इस प्रकार है, भा० १०।४०1७ 
“बहुम्‌ स्येकमृत्तिकम्‌'"' “जाप बहुमूत्ति होकर भी एक भगवन्मूत्ति मे अवस्थित हैँ ।" भूति इस प्रकार है- 
“एक होकर भी बहुरूप में हश्यमान होते है 

जब जिसको याद उपासना का फलोदय होता है । आप ततुकाल उपासक को अभीप्सित मूत्त में 
दर्शेन देते हैं। 

बरह्म सु° "्रज्ञान्तर पृथक्त्ववत्‌ दृष्टिश्च तदुक्तम्‌ (त्र० सु° ३।३।५२) मध्वाचाथं के मत में “उपासनां 
के भेद से भगवद्‌ दक्शेन मेद होता है 1" 

गोविन्द भाष्य - “विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बौतिति दव प्रे हृष्टे! तत्रैका जञाब्दी, अन्या तुपासना । तस्थाः 
पृथक्त्वं भेदः । तद्रदेव तदुपासकानां तदृ हष्टि्भवति, तथा चोपासनानुयायि भगवद्‌ वशेनं ततो विसुक्तिरिति"” 


९४ | | [- श्रीभगवत्‌सन्दर्भे 
विशेष-पिञ्छावयवविशेषादिद्रव्यं नानावर्णमय-प्रधानेकव णेमपि कुतश्चित्‌ स्थानविशेषाददत्त- 
चक्षुषो जनस्य केनापि वर्णविशेषेण प्रतिभातीति । अव्राखण्डपटरवसख्रवि शेषादिस्थानीयं निज- 
प्रधानभासान्तर्भावित-तत्तदरूपान्तरं श्रीकृष्णरूपं तततदरणेच्छविस्थानीयानि रूपान्तराणीति 


जेयम्‌ । यथा श्रीनारदपश्चरत्रे-- 

"मणिर्थथा विभागेन नीलपीतादिभिर्यतः 1 रूपञरेदमवाघ्रोति व्यानभेदात्तथा विभूः” ॥1 १३८ इति । 

मणिरत्र वेद्यम्‌, नीलपीतादयस्तद्गुणाः । तदेवं क्वेव्यस्य युक्तिरुक्ता । एवमेव 
श्रीवामनावतारमुपलक्ष्य श्रीशुकवाक्यम्‌ (भा ८।६८।१२)- 
“यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुध,-रव्यक्तचिदचक्तमधार यद्ध रिः । 
भ्रुव तेनेव स वामनो वदुः, संपश्यतोरिव्यगतिर्यथा नटः" ॥\१३६।। इति । 
अर्थश्रायम्‌- यद्वपुः शरीरं न केनापि व्यज्यते, या चित्‌ पूर्णानन्दस्तत्‌स्वरूपमेव सत्‌ 
विभरुषणायुधैर्माति, तद्ठपुस्तदा प्रपञ्च ऽपि व्यक्तं यथा स्यात्तथा अधारयत्‌ स्थापितवान्‌ । 
सर्वसम्वादिनी 
इति चतुरवेदशिखायां माया-एब्दस्य द्विधा वृत्तिरित्युक्तम्‌ । तस्या एकस्या एव स्वरूपशक्त वृ त्तिभेदेन भेदा 
अपि स्वीकृताः ;- (शवे दाल) "परास्य शक्तिधरिविधेव श्रुयते” इति धरते: ; तथा च (ब्र०सु° २।१।३ ०) 
श्रीमाध्वभाष्य-प्रमाणिताः ध्रूतयः-- 
सर्वं क्ता शक्तिम्‌ बता सा, परेति या प्राहुरजस्रशक्तिम्‌ } नित्यानन्दा नित्यरूपाजङ् च या, शाश्वतात्मेति च यां वदन्ति 
अनुबाद- 

धर्थात्‌ “भगवत्तरव को जान कर तद्विषयक प्रजा करं ।” इस वाक्य में प्रा शब्द का प्रयोग है)! उसका 
अ्थंदय है, प्रथम-- शाब्दी प्रज्ञा, दह्ितीया-- उपासना, उपासना के भेद के अनुसार प्राप्य उपास्य तत्व का 
भी आविर्भाव भेद होता है 1 याही भावना यस्य सिद्धिभैवति ताहृशीत्यादि” जिसक्रौ भावना यादशी 
है, उसको सिद्धि भौ तादृशौ होती है । 
` इष्टान्त- जिस प्रकार मगूरण्ठी वर्णं का पट्वस्त्र, विभिन्न वणे का प्रकाशक होने पर भी, उसमें सवं 
वर्णान्तर्ग॑त एक प्रधान वर्णं विद्यमान है । किसी समय प्रधान वणं की उपलब्धि होतौ है । तद्र. पटूस्त्र 
स्थानीय निज प्रधान श्रीकृष्ण मूत्ति मे, -- अन्यान्य भूत्तिसमूह्‌ भी अन्तर्भावित है । वस्त्र के अपर व्णंविश्ेष 
क्षी प्रतीति के समकाल मे जिस प्रकार उसका प्रधान वणं उसके मध्यमे होने से भी प्रतीत नहीं होता है । 
तद्र ष आपकी मरयेन्तर की प्रतीति के समकाल में वस्त्रस्य प्रधान वर्णवत्‌ सुल श्रीकृष्ण मति भौ उसमे हौ 
विद्यमान हे । 

श्रीनारद पश्चरात्र में उक्त है-“वैदू्यमणि निस प्रकार एक होकर भी रकि के तारतम्य से नौल- 
पीतादि विभिन वर्णो के द्वारा रञ्ित होती है । तद्र.ष अनस्त वैभवशाली श्रीभगवानु को मूतति के विभेद 
ध्यान मेदसे होता है । मण्यादि के नील-पीतादि गुण के समान आपको लीला एवं अवयव।दि को महिमा 
भी अनन्त है! 

श्रीवामन अवतार के उपलक्ष्य मे ्रीशचुकदेव की उक्ति इस प्रकार है, यथा--"“भगवानु श्रीहरि पितता 
माता के निकट छपा करके स्वीय भूषण आयुधादि परिश्ोभित जिस मुत्तिमे जविभूत हुये थे, उन 
सब की दृष्टि के सन्मुख में ही दिव्यगति नट के समान उन चिन्मय सृत्ति में हौ अग्यक्तचितु भोवामन मृति 
धारण किएये!" 

यहाँ इस प्रकार अथं को जानना होगा । भौभगवानुके शरीर किसके द्वारा किसी भी प्रकारसे 
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पुनश्च तेनेव वपुष। वासनो वटुर्बभूव हरिः । एवकारेण प्रिणाम-वेषान्तरमोग्छदिकर निक्षिद्धम्‌ । 
कदा? पित्रोः संपश्यतोः; तेचैव वपुषा, तद्भावे हितुः-- दिव्याः परमारचिन्त्याः, “यद्गतं 
भवच्च भविष्यच्च" इत्याति-धुतेः स्वस्मिन्च व नित्यस्थितानां नानासंस्थानां प्रकाशनाप्रकाशन- 
रूपा गतयश्चेष्टा यस्य सः । तत्रालक्षितस्वधमंमान्रोल्लासांशे टदृष्टान्तलेशः- यथा नट इति । 
नटोऽपि कश्चिदाश्चग्य॑तमे दिष्या परमविस्मापिका गतिहस्तकररूपा चेष्ठा यस्थ तथाभूतः खन्‌ 
तेनैव रूपेण वेषम्यादिकमनुरीकत्यापि नानाकारतां यथा दशयति, स्वर्यो नटो वा दिन्यमतिः। 
ततश्च तत्तदनुकरणं तस्यात्यन्ततदाकारमेव भवति । अत्र परमेश्वरं विना अन्यस्य सवशि 
ताहशत्वाभावात्‌ ; नच हृष्टान्ते खण्डत्वदोषः प्रसञ्चनीयः । यथा भक्षितकोटपरिणाम- 
लालाजाततन्तु-साधनोऽप्यु्णनाभः परमेश्वरस्य जगतुपसृष्टावनन्यसाधकत्वे दृ्न्तः(भा०११।६।२१) 


"“यथोणंनाभिह दयात्‌" इत्यादि, तद्वत्‌ । तदेवं श्रीब्रह्मणापि सवेरूपसद्धूावाभिप्रधिणेवोक्तम्‌ 
(भा० ३।६।११) - 
“त्वं भक्तिणोगपरिभावितहूतुसरोज, आसूसे धुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया व उरुगाय विभावयन्ति, तत्तदठपुः प्रणयसे सदनुप्रहाय'' ॥१४०॥ इति । 
सवंसम्वादिनी 
इति चतुवंदशिखायाम्‌ ; (ब्रभ्सू० १।३।१०- माघ्वभाष्यधृता श्रतिः; वृ०्जआा० 3३1७1२७; ३।८।११) अधरुतं 
श्रोत्र अहृष्टं द्रष्ट्‌” इत्यादिरन्यत्र । अतएव ब्रह्मसायृज्य-प्रततिपादिका माध्यन्दिनश्रुतिरपि तस्य सर्वशक्ति- 
मत्त्वं स्वरूपसिद्धमेवेव्य द्धीक रोत्ति-- (ब्र०सु० ४।४।५ - माध्वभाष्यध्रता श्र तिः) "स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं 
मर्त्यमत्तिसृत्य ्रह्याभिसस्पद्य ब्रह्मणा पश्यति, ब्रह्मणा श्ुणोति, ब्रह्मणेवेदं सवेमनुभवति"” इत्ति । एक- 
अनुवाद-- 

प्रकाशित होने का नहीं है । अप्रापञ्चिंक नित्य चितुपूर्णानन्दस्वरूप होकर भी जो मूत्ति विमूषण आयुघादि 
परिजोभित हुई थी उस विग्रह को प्रपञ्च मे अभिव्यक्त कराकर श्रीभगवान्‌ स्थापन किएथे। पुनश्च उस 
मूत्तिमें ही वामनरूप धारण किए ये ! कब ? पितामाता की हृष्टि के सामने । नित्य चित्‌ पूणनिन्दस्वरूप 
में ही वामनरूप हुए थे । उसमें प्रमाण - “तेनेव वपुषा" है । “दिव्याः” परम अचिन्त्य स्वरूप के पक्षमें 
सब कुछ सम्भव है । गीतामें भगवान्‌ स्वयं ही कहे है, “दिव्यः ह्यात्मविभूतयः" (गीता १०।१८) “यतु गतं 
भवच्च भविष्यच्च" इत्यादि श्रुति जिनका सावंकालिकल्व क। प्रतिपादन करतो है । “गतिः” स्वकोयावयव 
में ही नित्यावस्थित नाना संस्थानादि की मूरस्यादिकी प्रका अप्रकाशरूप गति-चेष्टाजिनकीहै वहही 
"दिव्यगतिः'" है । यहं जीव का अलक्षित स्वधमं विज्ञेष का उल्लासांश का ही हष्टान्त जानना होगा । 

नर हृष्टान्तसे जो कुं दिखाया गया है, - नट जिस प्रकार किसी आश्चय्येतम परमविस्मापिका नानां 
विध कटाक्षादि अङ्धचेष्टा को देखाकर दशंकगण को मुग्ध करता है, एवं उत्त का अनुकरण ठीक अनुकृत के 
तुल्य ही होता है । तद्र.प भगवानु भौ उनके मूत्तिमें ही किसी प्रकार वेषम्यादि को अद्खीकारनकरकेभी 
मूर्यन्तर का परिग्रह करते हँ । सर्वाश्च में एताहृशश अनुकरण करता परमेश्वर को छोड़कर अपर किसी के 
लिए कभी भी सम्भव नहीं है । दृष्टान्त-दार्ण्ान्तिक में सामञ्जस्य न होने से आंशिक दोष ग्रहणीय नहीं है \ 
जगत्‌ सृष्टि को समक्चाने के लिए जिस प्रकार लूता (सकोडसा) का हृष्टान्त दिया जाता है, उस प्रकार यहां 
नट का हष्ान्त दिया गया हे । 

श्रीमडूमगवत के एकादश स्कन्ध मे उक्त है “द्रप ऊर्णुनाभ निज हृदय से उदुगत अर्णासमूह को 
सुख से निकालता है} 
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प्रणयसे प्रकर्षेण नयसि प्रकटयसि, धुतेक्षितपथ इत्यनेन कल्पनाया निरस्तत्वात्‌ । 
सवंरूपत्वेऽपि भक्तानभिरुचितरूपत्वेऽपवादः श्रीक ह्‌ मवाक्येन (भा० ३।२४,३१) - 
“तान्येव तेऽभिरूपाणि भगवंस्तव । यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः"।।१४१।।इति 
यानि यानि च त्वदीग्रस्वभक्तभ्यो रोचन्ते, तानि कान्येव तव रूपाणि ते तव अभिरूपाणि 
योग्यानि, नान्यानीत्यथंः । अन्यानि च याहृशं रन्तिदेवाय कुतुसितरूपं प्रपश्ितं ताटशानि 


ज्ञेयानि । ताहशस्य च मायिकत्वमेव हि तत्रोक्तम्‌ (भा० ९।२१।१५}-- 
“तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम्‌ । 


आत्मानं दशयाश्चङ्ुर्माया विष्णुविनिमिताः'' ।॥१४२॥ इति । 
टीका च~शत्रिभुवनाधौशा ब्रह्मादयः, मायास्तदीयधे््यंपरीक्षाथं प्रथमं मायया वृषलादि- 
रूपेण प्रतीताः सन्त इत्यथः” इत्येषा । अनभिरूपत्वे हैतुः-अरूपिण इति, श्राङृतरूपरहितस्य' 
इति टीका च । अप्राकृतत्वेन कुद्‌सितत्वासम्भवादिति भावः । 
अथ प्रकृतपद्यस्य कथं वेत्यादित्रययुक्तयेऽवशिष्टं सम्बोधनत्रयं व्याख्यायते- हे भगवन्न- 


चिन्त्यशक्तं ! अचिन्त्यस्य भगवन्भूत्य्याविर्भावस्यान्यथानुपपत्तेरचिन्त्या स्वरूपशक्तिरेव 
ह . ॥ सवेसम्बादिनी त. । । 
विज्ञानेन सवं विज्ञान-परतिज्ञा च तथेव कल्पचते ; (छा० ६११३) “येनाशतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 


विज्ञातमु"' इति वाकचान्तर चख ; - सर्व॑स्य ताहृश-तच्चिजशक्तिवृन्दानुगतत्वाक्निविशेष-वस्तु्ञाने सवंज्ञाना- 
सम्भवाश्च। अतएव (मु° १।१।१)--““स ब्रह्मविदां सवंविधा-प्रतिष्ठामथंवाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहु” इत्युक्तम्‌ ; 
(छा० ८।१।३) “यश्च स्यहास्ति यञ्च नास्ति, सर्वं तदस्मिन्‌ समाहितम्‌" इत्ति चान्यत्र ; यथा (छा० ६।१।४) 
अनुवाद - 

इस हैतु-ब्रह्मा भो सप्रस्त रूपों का सदूभाव जिस भीभगवदू मृत्ति में विद्यमानु है, तदभिप्रायसेही 
इस प्रकार कहे थे । “भक्तियोग परिभावित मेः" अर्थात्‌ भक्ति योग आचरण के हारा हृदय विशुद्ध होने से 
उसमें आप प्रकाशित हीते हैँ 1 उक्त श्ोक मे “प्रणयसे” शब्द है, उसका अथं प्रकटित करते है । 
“श्ुतेक्षित” पद प्रयोग से मूत्ति का कल्पितत्व का निरास हुआ है । 

भीभगवानु सर्वरूपो होने पर भो भक्त कौ अनभोप्ित मूत्त मे आविर्भूत नहीं होते हे । इससे श्नीकदम 
को उक्ति सुस्पष्टहै। यथा-हे भगवनु ! भक्तगण आपकी अप्राकृत रूप सम्पन्न जो जो मुत्ति का दन 
करना चाहते ह । आप रुचि एवं प्राना के अनुसार उन सत्ति को प्रकट करते है । 

रन्तिदेव के सम्बन्ध में भगवान्‌ कुत्सित रूप प्रकट किएु ये, एेसा प्रसङ्धः है । उक्त रूप मायिक है 
उस समय ही कहा गय है, “फलकामिगण के फल प्रदाता ब्रह्मादि च्रिभ्रुवनाधील्चगण रन्तिदेव को विष्णु 
निमित माया के वारा आत्म प्रदहेन किए थे । "टीका" च्रिभुवनाधीशगण “ब्रह्मादि देवगण प्रथम उनके 
धेय्यं क परीक्षा करने के निमित्त माया द्वारा वृषलादि मृत्ति को प्रकट किए ये वह ही अयोग्य के प्रति 
कारण है । यहाँ “अरूपिणः'” का अर्थ--प्राकृत खूप रहितहै। टीका का तातुपय्यं भीवहहै। जौ 
अप्राहृत है, वह कभी भी कुत्ित नहीं हो सकता है ! तातुपय्यं यह है कि- परीक्षा हेतु मायिक मूत्ति 
ग्रहण से कृपा ही प्रकाशित हुई है । 

सम्प्रति मलस्य - “को वेत्ति ममनु" श्ठोकोक्त-कथं वा, कदा वा, वाक्यत्रय का यौक्तिकत्व विधायक 
अवशिष्ट सम्बोधन त्रय कौ व्धास्था करते ह, - हे भगवन्‌ ! है अचिन्त्यस्वरूप शीमगवान्‌ की सुर््यादि 
आविर्भाव कौ अन्यथा अनुपपत्ति होने से, अचिनत्यस्वरूप शक्ति ही उसे कारण है । यह्‌ ही “कथं वा 
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कारणमिति भावः । इयं कथं वेत्यस्य शुक्तिः । तथा हे परात्मन्‌ ! परेषां प्रत्येकमप्यनन्त- 
शक्तीनां पुरुषाद्यवताराणामात्मन्नवतारिन्‌ ! त्वयि तु तासां सुतरामनन्तत्वात्‌ तदाविर्भाव- 
विभ्रुतयः कति वा वाङ्मनसगोचरत्वमापद्येरन्निति भावः । इयं कति वेत्यस्य युक्तिः । तथा 
हे योगेश्वर ! एकस्मिन्न व रूपे नानारूपयोजनालक्षणाया योगमायानास्नचाः स्वरूपशक्तस्तया 
वा ईशनशील ! अयं भावः--यथा तव प्रधानं रूपमन्तभूतानन्तरूपं तथा तवांशरूपञ्च । 
ततश्च यदा तव यत्रांशे तत्तदुपासनाफलस्थ यस्य रूपस्य प्रकाशनेच्छा, तदव तत्र तदरूपं प्रकाशस 


. इति । इयं कदेत्यस्य युक्तिः ॥ 
४१। तस्मात्तत्तत्‌ स्वमपि तस्मिर्‌ श्रीकृष्णरूपेऽन्तभूतमिःत्येवेमत्रापि तातुषथ्येमुपसंहरति 
(भा० १०।१४२२)- । 
“तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं, स्वप्राभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ । 
त्वथ्येव नित्यघुखबोधतनावनन्ते, मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति' ॥१४३॥ 
यस्मादेवं प्रपश्चाप्रषश्च-वस्तूनां सर्वेषामपि तत्त्वविग्रहोऽसि, तस्मादेव नित्यसुखबोध- 
लक्षणा या तनुस्ततुस्वरूपेऽनन्ते त्वग्येवाशेषमिदं जगदवभातीत्यन्वयः ! कथम्भरतय्‌ ? सतु 
उद्चदपि यत्‌ मुहुरुःटूवत्तिरो भवच्च । यदयस्मिन्‌ मृहु्जायते लीयते च, तत्तस्मिन्न वावभाति 
सवंसम्बादिनी 
““सोम्येकेन मृत्पिण्डेन स्वं मृन्मयं विज्ञातम्‌” इति दृष्टान्तोऽपि ; -एकस्मिन्मृत्‌पिण्डे घटशरावादि-विकारा- 
नाविभग्यि, दश्॑नया तत्तद्विज्ञान-सम्भवात्‌ सतकाय्यंवादाङद्खीकाराच्च। मदविकारस्य रज्जुसर्पादिवव- 
सत्यत्वं शुभ्रुषोरसिद्धमिति विवत्तेवादश्च न तच्छ. ति-स्वारस्यसिद्धः \ तस्मान्‌ साधृक्त श्रीपराशरेण (बिश्पुर 
६।८।५७) --, सब्रहाक्ति.निलये'' इति । 
अनुवाद- 
(किस लिए) कहने की युक्ति है ! हे परात्मन्‌ ! अंश मूत अनन्त शक्तिसम्यन्न प्रत्येक पुरुषादि अवतारगणों 
के अंशिन्‌ ! अवतारिन्‌ ! सुतरां उक्त समुदय शक्ति ही विद्यमान है) 
अतएव आपकी आविर्भाव विभूति कितने प्रकार है, बह मन-वाणो के अगोचर है, अचिन्त्य विमूति ही 
उक्त अगोचरत्व का प्रतिपादक है । यहु ही “कति वा” (कितने प्रकार) के पक्ष में युक्ति है । हे योगेश्वर ! 
एक आपके रूप के मध्य मे नाना प्रकार योजन लक्षणा योग नाम्नो जो स्वरूपहाक्ति है, उसके हारा 
ईशनशील ! तातपय्यं यह है कि--जिस प्रकार आपके रूप के मध्य मे अनन्त रूपादि अन्तनिहित है, तदप 
अंश्रूप भी अन्तत्निहित है । जब अज्ञ उपासक्गण कौ उपासना के फलस्वरूप जिस रूप को प्रकट करने 
की इच्छा होती है, ततुपश्चात्‌ उसके निमित्त उक्त रूप को प्रकट करतेरहै। यह ही “कदा” (कब) पक्ष 
की युक्ति हे) 
अतएव उक्त समस्त ही स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण रूपे अन्तभुक्त है, प्रकरण का तातुप्यं यह हौ है ।५४०॥ 
उपसंहार में - कहते है, यह प्रापञ्चिक जड़जगत्‌ असत्‌ है, क्यों कि यह स्व्नवत्‌ ज्ञानादि रहित जड दहै, 
प्रकृष्ट दुःख का जाधार जो प्रकृष्ट दुःख है, उससे उत्थित इन्द्रियादि समस्त दुःखमय एवं असत्‌ होकर भी 
निस्य सुखस्वरूप ज्ञानघन विग्रह त्वदीय इच्छा शक्ति से जआविभूत होकर सदत्‌ अवभात हो रहे है) 
अर्थात्‌ जिस हेतु प्रापञ्चिक अप्रापञ्चिक समस्त वस्तु का ही आप मूल तत्त्व विग्रह हैँ । अतएव त्गन्य 
आपका जो नित्य ज्ञानानन्दलक्षण विग्रह, उस सतूस्वरूप अनन्तमृत्ति आप में ही यह अशेष जगत्‌ जवभात 
होते है । यहाँ सद्‌ न कहकर सदतु कहने का हेतु है-जो बारम्बार उदूमुत एवं तिरोमतहोताहै। जो 


९८ |] [ ्रीभगवतुसन्दभं 
भुवि तद्विकार इवेति भावः । तहि कि मम विक्रारित्वम्‌ ? नेत्याह; मायया त्वदीयाचिन्त्य- 
शक्तिविशेषेण विकारादि-रहितस्येव (्र०सू° २।१।२७) “भ्रुतेरतु शब्दभुलत्वात्‌"” इत्यादौ 
परिणामस्वीकारात्‌ मृहुरु्धवत्तिरो भवत्वादेव स्वप्राभं तत्तुल्यम्‌,न त्वज्ञानमात्र-कल्पितव्वादपि; 
(ब्र° सू° २।२।२९)- “वेधमचान्च न स्वप्नादिवत्‌" इति-न्यायेन तथा अविद्यावृत्तिक-माया- 
का्यंत्वाच्च अस्तधिषणं जीवपरमार्थ्ञानलोपकत्तु । उभयस्मादपि हेतोः पुरुदुःखदुःखं 
तदीयसुखाभासस्यापि वस्तुतो दुःखरूपत्वाद्‌ विना स्वतृसत्तया तु असत्‌स्वरूपं शशविषाणतुल्यं 
तदेवम्भूतमपि सदिवाऽनश्चरमिवाभाति, मृग्धानामिति शेषः। उपलक्षणश्चं तद्रचवहुारज्ञान- 
सर्वसम्बादिनी 

तदेवमेक्स्यैव वस्तुनोऽ्चिन्त्यज्ञानगोचरतया श्रुत्येक-निर्दधारिततया च नानाणक्तितवे मति तदात्मिवा 
एव भग-संज्ञिता एेश्व््यादयो षड. भवेयुः, येनाद्रयमेव तत्त्वं भगवानपि तदयं ज्ञानं शब्द्यत इत्ति तेषां 
परब्रह्मधर्माणां परब्रह्मणः प्रत्यगृरूपत्वातु स्वप्रकाशत्वमेव, न तु जडत्वम्‌ । न हि ज्य)तिधंमंस्य श्ोक्यादि- 
कस्य तमोरूपत्वमर 1 तश्च स्वधरक्ाशत्वमिद्द्रिय-कररणक्‌ ग्रहणाभावे सति स्वल्पेण तानि प्रचवश्यतेषु प्रकाश 

अनुवाद-- 

वस्तु -जहां लारम्ब्ार उत्पन्न होकर उसमें लीन होती है, वह उसमें ही अवभात होती है \ जिस प्रकार 
पृथिवी भें अनेक प्रकार विकारि को. प्रतौति होती है 1. तब क्या यह सब मेरा विकार है? अविकारी 
मुच मे विकारित्व का संघटनं करना चाहते हो ? उत्तर मे कहते है -ना, पृथिपरीत्व करौ भांति आप मे 
विकारित्व की सम्भावना नहीं है, कारण “मायातः ज्ञब्द प्रयोग के द्वारा त्वदीय अचिन्त्य इच्छाश्क्ति 
विशेष कै द्वारा उक्त कायं निर्वाह होने से विकारित्वादि दोष का निषेध हुञा है । ` = 

“भरुतिस्तु ज्ञब्दमुलत्वातु" इस सूत्र मे आप का परिणामवाद अस्वीकृत हा है, एवं उद्धव - तिरोभाव 
कौ पोनपृन्यता हेतु वहु स्वश्नाभ - स्वप्र तुल्य कथित होने से वह कल्पित नहीं है, यह प्रतिपादित हज है 1 
“वं धम्माच्च न स्वप्रादिवत्‌” इस सूत्र मे सुत्रकार स्वयं ही प्रदर्शन फिए हें । 

गोविन्द भाष्य-- “च शब्दोऽवधारणे स्वप्नं मनोरथे च यथा घटादर्थाकारङ्ञानमात्रसिद्धो व्यवहार- 
स्तथा जागरेऽपि भवेदित्येतन्न सम्भवति, कुतो वेधम्मंपात्‌, स्वध्रजागरप्रप्योर्वेस्तुनोरसाधम्यदिव । 
स्वमतन्तु स्वमात्रानुभाव्यं तावन्मात्रसमयं वस्तु स्वघ्रं परेशः सूजतौति "सन्ध्ये सृष्टिराह” (वे० सु० ३।२।१) 
हीत्यादिना वक्ष्यते 1 अर्थात स्वघ्न भी परेश कत्तु क सृजित है, तदर.प सृष्ट्यादि अषिदया वृत्ति मायाका 
काय्यं होने से माया अपनी शक्ति से जीव के स्वतःसिद्ध ज्ञान को आच्छुःदित करती है, वहु ही अस्तधिषणं' 
कथित है, जिस से जीवात्मपरमात्म विषयकं ज्ञान लुप्रहोताहै) । 
 ^स्वप्नाभं “अस्तधिषणं” हितुद्रय कथन से जीव दुःख परायण है, यह सुचित हआ है । कारण, - 
जीव जिसको सुख मानता है, वह प्रकृत सुख नहोनेसे भी युखाभासहै। किन्तु वहदुःखसरूपहीहै। 
कारण--आभास, कभी वस्तु स्वरूप नहीं हो सकता है । त्वदीय सत्ता व्यतीत समस्त ब्रह्माण्डमें जो 
कुछ भी वस्तु उपलब्ध होती है, समस्त ही शशविषाणवत्‌ केवल कल्पना, अयता सिथ्याहै। किन्तु 
आश्चर्यं यह है कि-यह सब नश्वर स्वभावापन्न वस्तु भौ आप कौ सत्ता से मायामुग्ध जीव के निकट 
अविनश्वर नित्यवत्‌ प्रतिभात हे । 

ज्ञान नित्य होने पर भी उस कौ उद्रोधक वस्तु को भांति वह्‌ केवल उपलक्षण मात्र ही है । कारण-- 
व्यवहार ज्ञानमय महत्तत्वाद्यात्मकता ही उसका हतु है । जिस प्रकार सुख के प्रति स्वर्गाद्याटमकत हेतु है । 
उस प्रकार परिच्छिन्न महत्तत्वादि तदाश्रयभूत अपरिच्छिन्न तत्व को प्रकाञ्च करते हँ । यह ही उपलक्षण 
मथवा अजहत्‌ स्वार्थं लक्षणा है ! यह अजहतु जहत्‌ स्वाथ लक्षणा हौ मायावाद का एकमात्र उपजीष्य है । 


भगवद्िग्रहुस्य विभुत्वम्‌ | [ && 
मयमहदाद्याटमकत्वाज्जञानोद्रोधकमिव स्वर्गाद्यात्मकत्वात्‌ सुखमिव च । तदेवमन्यस्य तत्‌- 
परिच्छ्यत्वात्‌ स्वरूपशक्तचव परिच्छिन्नमपरिच्छिन्तश्च तवेदं वपुरिति प्रकरणाथः ॥ ब्रह्मा 
श्नी भगवन्तम्‌ ॥ 
४२। तदित्थं मध्यमाकार एव सर्वाधारत्वाद्‌ विभुत्वं साधितमु; सर्वगतत्वादपि साध्यते 

(भा० १०।६९।२)-- 
“चित्रं वतेतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌ । गृहेषु हचष्टसाह्न स्प एक उदावहत्‌" ।१४४॥ 

एतदत अहो चित्रम्‌ । किन्तत्‌ ? एक एव श्रीकृष्णः हचष्टसाहसर द्खीयदुदावहत्‌ परिणीतवान्‌ । 
ननु किमत्राश्चय्यर्‌ ? तत्राहः-- गृहेष्विति तत्‌संस्यकेषु सर्वे ष्विति शेषः। भवतु ततोऽपि 
किमू ? तत्राह-- पृथक्‌ पृथगेव स्थित्वा पाणिग्रहुणादि-वि वाहविर्धि कृतवान्‌ । ननु कमश 
उद्वाहे नासम्भवपेतत्‌ ? तव्राह--युगपदिति। ननु योगेश्चवरोऽपि युगपन्नानावपूंषि विधाय 
तदिधातुं शक्नोति, किमत्र योगेश्वराराध्यचरणानां युष्माकमपि चित्रम्‌ ? तत्राहु--एकेन 
वपुषेति । ताहि कथमनेकवाह्लादिकेन व्यापकेनेकेन वपुषा तत्‌ कृतवान्‌ ? मेवम्‌; (मा०३।३।)- 

“आसां महत्त एकस्मिन्नानागारेषु योषिताम्‌ । 


सविधं जगृहे पाणीननुरूपः स्वमायया? ॥१४७५॥ 


। स्वंसम्वादिनी । 
मानत्वं नाम क्वचिदनिद्वियेष्वप्यचेतनेष्वपि तस्य प्रकाशः श्रूयते ;- यथा वंशीवाद्यस्य (भा० १०।३५।६) 


“वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुम्‌" इत्यादौ, (भा० १०।३५।७} र्ताह भग्नगतयः सरितो वे" इत्यादौ च । 

तत्र भगानां स्वप्रकाशत्वं भगवरिशिष्टस्येव भगवतः परविद्या -मात्रामिष्यङ्खयतया श्रीविष्णुपुराखे 
स्पष्टम्‌ । प्रायः श्रीधरस्वामिपादानां क्रमेण तद्व्याख्याने च यथा (विण्पुर ६।५।५द६तम-प०) 

अनुवाद-- 

अतएव अपर समस्त वस्तु श्रौमगवन्मुत्ति को परिच्छद्य होने से भी श्रीभगवानु स्वीय अचिन्त्य स्वरूप 
दाक्ति से परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न श्रीविग्रह में अवस्थित हँ । उसमें किसी अवस्था-भाव की असम्भावना 
नहीं है । ब्रह्मा श्रीभगवानु को कहे थे ।॥४१। 

अनन्त ब्रह्याण्डादि सर्वाधारत्व निबन्धन श्रौभगवान्‌ की मध्यमाकार मूत्तिमें विभुत्व प्रदर्शन के अनन्तर 
मध्यमाकार सूत्ति में स्वेगतत्व है, उस का प्रदशशेन करतेहैँं। जिस प्रकार विभुत्व के साधन में अनन्त 
ब्रह्माण्डादि सर्वाधारत्व हेतु है, उस प्रकार सवंगतत्व धर्म भी विच्ुट्व के प्रतिकारण है । श्रीकृष्ण युगपत्‌ 
समभाव से बहुमूत्ि में अवस्थित ये, देवषि नारद स्वयं ही उसका अनुभव किए थे । “इससे अधिक आश्चर्ययं 
ओर क्या हो सकता है, श्रीकृष्ण - एकमूत्ति होकर भी युगपत्‌ षोड़श सहर खी को परिणय किए थे ।" 

यहां “एतत्‌बत"' शब्द का प्रयोग, अत्याश्चग्यं जनित विस्मय प्रकाश्च के निमित्त हभादहै। एक 
भनीकृष्ण-- षोड़श सहस्र खी को युगपत्‌ परिणय सत्र से अद्धीकार किएयथे। इससे अधिक आच्च्यंका 
विषय क्या हो सकताहै? पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे पाणिग्रहण तो सस्भवदहै, किन्तु युगपत्‌ उक्त कार्यं 
सम्पन्न करना ही आश्चभ्यं जनक है । 

योगेश्वर गण ही जब अनेक शरीर धारण कर कार्यं सम्पन्न करते है, तब योगेश्वराधित चरण श्रीकृष्ण 
के पक्ष में वह्‌ क्या आश्चथ्यं का विषय होगा ? उत्तर-एकमृत्ति मे,-योगेश्वरगण,--क।यव्यहु से कार्य्यं 
निष्पन्न करते हैँ । तब क्या आपने अनेक बाहू प्रकट कर उक्त काय्यं किएुये ? नहीं। श्रीकृष्ण, एक 
मुहृत्त मे हौ अनेक गृहो में स्त्रियों के पाणि प्रहूण किए ये। यह्‌ वाक्य श्रीउद्धव महाशय का है \" शङ 


१०० ] [ भ्रोभगवतुसन्दभं 
इति श्रीमवुद्धव-वाकचादौ तत्तदनुरूपताप्रसिद्धेः । इत्यभित्रतय पूर्वेणेकपदोषन्धासेन परिहरति 
पुथगिति । एकेन नराकारेणेव वपुषा पृथक्‌ पृथक्त्वेन हश्यमानस्तथा विहितवान्‌ । 
तस्मादेकमेव नरवपुथंतो युगपतु सवंदेशं सवं क्रियाश्च व्याप्नोति, तस्मान्महदाश्चय्येमिति 
वाक्यार्थः । इत्थमेव च पश्चमे लोकाधिष्ठातुः श्रीभगवहि ग्रहस्य (भा० ५।२०।४०) “तेषाम्‌ 
इत्यादि-गद्योपदिष्टस्य तादृशत्वं व्याख्यातं शरीस्वामिचरणेः-- “महाविभूतेः परमेश्वरस्य 
पतित्वादेकयेव मुर््था समन्तादास्ते" इति, (भा० १०।५९।४२)- 
“अथो मुहत्तं एकस्मिन्नानागारेषु ताः जियः । 
यथोपयेमे भगवान्‌ तावद्रूपधरोऽव्ययः'” ॥१४६॥ 
इत्यत्राप्यतस्तावद्रपधरत्वं नाम युगपत्तावतुप्रदेशप्रकाशत्वमेवेति व्यास्येयमु*न तु नारायणादिवद्‌- 
स्वसम्वादिनी 
‹ निरस्तातिशयाह्वाद-मुखभावंकलक्षणा । भेषजं भगवतुप्राप्तिरेकान्तात्यन्तिकी भता” ।।२७॥। 
इत्यत्र “निरस्तोऽत्तिशयाह्लादो निकृ तियंस्मिनू सूखे तद्धा वस्तदात्मत्वमेवेकलक्षणं यस्याः सातथा; किच, 
एकान्ता भगवच्चिष्ठा-मात्रेणावदयम्भाविनी, न तु छऋत्विगादि-वेगुण्येन कमंफलादिवदनित्या ।” आत्यन्तिकी 
च नित्या । (६०तम-प०-) 
अनुवाद- 

समूह का समाधान के लिए पुर्वश्मोक मे "एक' पदोपन्यास एवं पृथक्‌! पदोपन्यास हुआ है । अर्थात्‌ एक 
नराकार मुत्ति में पृथक्‌ प्रथक्‌ टर्यमान होकर सपर्य्यादि ग्रहृण किए थे । सुतरां एक मनुष्याकार मूत्तिं 
समकाल में सर्वं देशम सर्वविध कार्यं सम्पन्न किएये। यहही परम विस्मयकरहै। 

पञ्चम स्कन्ध मे समस्त लोक के अधिष्ठाता भीभगवद्ि ग्रह के सम्बन्ध मे कहा गया है । तिषां' इसको 
टीका मे- भीस्वामिचरण कहते हँ “आप महाविभूति सम्पन्न है, अर्थातु परमेश्व्यपति है, आप निज 
अचिन्त्य देश्वय्यं द्वारा एक मुत्ति मे युगपत समुदय मूत्ति का काय्यं सम्यन्न किए थे ।' अन्यत्र भी वणित 
है- “अनन्तर उन अब्यय श्रीभगवानु एक मुहूतं में ही नाना गृह मे समस्त खीगण जिस प्रकार उनको 
विवाह कर सके उस प्रकार अनेक मूत्ति धारण किए थे 1 यहां अनेक मूत्त धारण इाग्दते समकाल में 
उस स्थान में हो निज प्रकाशत्व रूप अथं ही करना होगा । किन्तु नारायणादिवत्‌ भिन्न आकारादि अथं 
नहीं होगा, उस से भिन्न, श्रीभगवानु का प्रका्ञ अथं को जानना होगा। यथा--“प्रकाास्तु न भेदेषु 
गण्यते सहनो पृथक्‌ ।'' 

तथाहि-- “अनेकत्र प्रकटता रूपरयं तस्य येकदा । 

सर्वंथा ततस्वरूपंव स प्रकाश्च इतीर्यते । द्वारवत्यां यथा कृष्णः प्रत्यक्षं प्रतिमन्दिरम्‌ ।\"' (लघु भाऽमू०) 

श्रीबलदेव कृत भाष्य--“ननु चन्द्रावली राधिक्ादीनां रुदिमिणी सत्य भामादीनाञ्च सद्मसु बहुतया स्थितः 
कृष्णः स्मर्यते, तेषु बहुषु कोऽ शो कस्स्वंश इति चेत्‌ ? भेदेषु विलास स्वांश रूपेषु प्रागुक्त षु न गण्यते 
नान्तभवेदित्यथंः । हि हेतौ, नोपुथगिति विक्ञेषविभावितेनाप्यन्यत्वेन विरि न भवेत । प्रकाश्च लक्षणमाह, 
अनेकत्रेति, - नन्दमन्दिरातु वसुदेव मन्दिराच्च निर्गतः कृष्णस्तासां तासाश्च मन्दिरेषु युगपत्‌ प्रविष्टो 
विभातीत्येकस्ये वविग्रहस्थ युगपदेव बहुतया विराजमानता, स प्रकाशाख्योभेदः पूर्वोक्तभेदेभ्योऽन्य एव । 
कुत ? इत्याहू स्वंथेति आकृत्या गुणैर्लीलाभिशचेकरूप्यावित्यथेः ।'' 

अर्थात्‌-- यहां चन्द्रावली राधिक्रादि, रुक्मिणी, सत्यभापादि के गृहमे भोकृष्ण अनेक मूत्तिमे अवस्थित 
थे, उक्त मुतो मे अंशौ एवं अंश का प्रन नहीं होता है, कारण वे सब मूत्ति, विलास एवं स्वांश रूप 
भेदान्तगत नहीं है, “त हि नो पृथक्‌" यहां "हि" अथं हेतु है, उक्त मुत्ति विशेष विभावित होने परभौ 
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भिन्नाकारत्वम्‌ । यथोक्तम्‌ (श्रीसंकषेपभावतामृतम्‌ १।२१)-- 
"अनेकत्र प्रकटता रूपस्येकस्य येकदा । सथंथा ततूस्वख्पैव स प्रकाश इतीय्यंते" ॥ १४७। इति १ 
एष एवान्यन्नाकारस्य प्रकाशस्य च भेदो ज्ञेयः । श्रीनारदः ॥ 
४३। तथंवाह्‌ (भा० १०।६६।४१) - 
““इत्याचरन्तं सद्धर्माच्‌ पावनान्‌ गृहमेधिनाम्‌ । तमेव सर्वगेहैषु सन्तमेकं ददशं हु" ॥१४८॥ 
सर्वगेहेषु तमेव, न तु तस्यांशान्‌ । एकमेव सन्तम्‌, न तु कायव्यूहेन बहुरूपम्‌, "एकं 
सन्तं बहुधा हश्यमानम्‌'” इति श्रुतेः । (भा० १०।६।१३) “न चान्तन बहिर्यस्य" इत्यादिना 
विभत्वसिद्धेश्च, ह स्फुटमेव ददशं, भगवहत्तशक्तचा साक्षादेवानुभूतवान्‌, न तु केवलमनु- 
भितवान्‌ नारद इति शेषः । अतएव (भा० १०।६९।४२)- 
““कष्णस्यानन्तवीयंस्य योगमायामहोदयम्‌ । मृहृहं षा ऋषिरभूद्िस्मितो जातकौतुकः'।।१ ४६॥ 
तत्र च योगमाया दुरघघटनी चिच्छक्तिः; तृतीये (भा० ३।१५।२६) रीसनकादीनां वेकुण्ठगमने 
सवंसम्वादिनी 
“तस्मात्‌ ततुप्राप्तये यत्नः कर्तव्यः पण्डितंनंरंः | तत्‌प्प्तिरेतु्तानज् कमं चोक्त' महामुने" । २८।। 
इत्यत्र ““यत्नस्य साधनव्रिषयत्वात्‌ साधनमाह, - ततूप्राधीति ; कर्मं च; सत््वशुद्धिद्वारा ज्ानच् साक्षात्‌ ।'" 
“तच्च ज्ञानं द्विविधमित्याहाद्धेन'' (दशम प०)- ““मागमोत्थं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तथोच्यते” ; 
“^तदूविदरणात्यपसाद्धेन'' (६ एतम-प०) -- “्ब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम्‌" ।, २६।। 
अनुबाद - 
अन्य रूपमें गृहीत नहीं होगा । कारण, यह्‌ उनके प्रकाशमृत्ति हैँ । एक रूप, जब अनेक मृत्ति में ष्ट होता 
हैः ओर सब मूत्ति हौ एक रूप हैँ, तब उसे प्रकाश कहते हैं । । 
श्रीनन्द मन्दिर एवं श्नीवसुदेव गृह से बहिगंत श्रीकृष्ण जिस प्रकार उस उस मन्विर में युगपत्‌ प्रविष्ट 
होकर विभावित होते है, उक्तं समविद्यमानता ही प्रकाश है! वहु तदेकात्म, स्वांश्च, विलासादि मेदसे 
सम्पण पृथक्‌ है । कारण, “सर्वथा तत्‌ स्वरूप" अर्थात्‌ आकार, गुण, लीलादि सर्वप्रकार मूत्ति भी 
एक प्रकारहै। द्वारकाके प्रतिगर में रास मण्डल में “कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः। रराम 
भगवान्‌ स्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया” (भा० १०-३३।१९) यहं श्रीभगवातु गोपीगणों के संख्यानुरूप 
निज मृति को प्रकट कर उन सब के सहित आल्मारामानुरूप क्रीड़ा किए ये । यह हौ प्रकाशमूत्त है । 
अन्यान्य मृत्तिके सहित इस का विभेद है । 
यह्‌ उक्ति श्रीनारद महाशय की है ।\४२॥। 
तत्‌ पश्चात्‌ उक्त है --श्रौनारद महाशय श्रीकृष्णचन्द्र को उक्त समस्त गृह मे गृहस्थ धर्मानुष्ठान रत 
देखे थे” यहां श्रीनारद महाश्चय षोडश सहृख महिषी के गृह में श्रीकृष्ण को देखे थे- वह्‌ दक्शन श्रीकृष्ण के 
अंश वि्ञेष का नहीं । एक होकर जो अनेक मृत्ति में विभावित होते हैँ, कायब्ुह के दारा बहुमति नहीं 
हए थे । श्रुति कहती है - “जो एक होकर भी अनेक प्रकार से हश्यमान होते है ।' “जिनके अन्तर-बाहर 
नहीं है!“ इत्यादि वाक्य में विशरुत्व का विषय उक्तहै। उन भगवानु को देखे ये। इसका प्रकाक्च 
श्ोकोक्त "ह" के द्वारा हुआ है । यहां श्रीनारद महाज्ञय अनुमान किए ये, एेसी बात नहीं है, भगवत्‌ 
प्रदत्त शक्तिसेही आप दर्शन किएथे। अतएव उक्त है- “सञ्जात कौतुक ऋषि, अनम्त वी््यसम्पन्न 
श्रीकृष्ण कौ योगमायाख्या शक्ति का प्रभाव को देख कर विस्मित हो गये ये 1" 
यहां योगमाया! ज्ञब्द का अथं - (दुघंटघटनी चिच्छक्ति" । तृतीय स्कन्धोक्त सनकादि ऋषि के वेकुण्ड 
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योगमाधा-शब्देन परमेश्वरे तु प्रयुज्यमाने चिच्छक्तिरुच्यत इति स्वामिभिरपि व्यास्यातमस्ति 
जातकौतुकोः मुनिमहं टा विस्मितोऽभरत्‌ । क्ायध्युहस्तावत्ताहशेष्वपि बहष्वेवसम्भवति । 
तं विनापि मध्यमाकारेऽपि तस्मद्‌ सर्वव्यापकत्वमपुवेमिति तस्यापि विस्मये हितुनन्िथेति 
सर्वेसम्वादिनी 
इत्यत्र “भागम मययागमोत्थं ज्ञानम्‌ ; शब्दब्रह्म--शब्दात्‌ (तै २।१।२) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” दत्यादि- 
वाक्याज्‌-जायमानं ब्रह्म श्रवणजं ज्ञानमागमोत्थमित्यथंः ; देहादिविविक्तात्माकार-चित्तवृत्तौ निदिध्या- 
सनायां प्रकाशमानं परं ब्रह्य विवेकजं ज्ञानपित्य्थंः। व्रृत्तिव्यद्धय्य ब्रह्मण एव ज्ञानाभिधेयत्वादुन्रह्यं व 
ज्ञान मित्युक्तम्‌ ।'” 
अनुवाद-- 

गमन प्रसङ्धः मे उक्त योगमायाः श्ञब्द का प्रयोग हा है । परमेश्वर नें उक्त क्ञब्द प्रयुक्त होने से उसका 
अथं चिच्छक्ति है । स्वामिचरण भौ योगमाया शब्द का अथं चिच्छक्ति किण ह । 

सञ्जात कौतुक मुनि,--इस प्रकार उनको पुनः पुनः देखकर विस्मयाविष्ठहो गये थे) 

कायव्धूह से भी उस प्रकार अनेक मृत्ति हो सक्तौ है ? आशङ्का परिहार कल्पमें कहते है, कायग्धूह्‌ 
व्यतीत हौ मनुष्याकार भरकृष्ण मूत्त मे इस घटना को देखकर हौ श्रौभगवातरु को अपूव व्यापकता का 
दन से श्रौनारद महाक्षय विह्मित हये थे 

स्वेव्याषकता भिन्न अन्य प्रकारसे उक्त घटना नहीं हो सकती है, एवं भगवत्‌ कृषा व्यतीत अनुभव 
भी नहीं होता है 1 नान्यथा" श्ोक में स्पष्टीकरण हु है । एवं गीता मे श्रोभगवानु की उक्ति “सवत्र 
ही मेरे हस्तपदादि” एताहश् श्रीमूत्ति को लक्ष्य करके ही हई है । अतएव “न स्थानतोऽपि" इत्यादि 
ब्रह्मसूत्र उभयलिद्धाधिकरणे श्री भगवानु कौ अनेक मूत्ति कही गई है। अर्थात्‌ “परमेश्वर के स्थान पल्ला 
से भिन्नरूप नहीं होता है । करण उनके रूपं सवत्र विद्यमान है 1" 

तच्ववादिगण इस प्रकार अथं करते है इस पक्ष मे धुति प्रमाण- ब्रह्म समस्त भूतो में इस प्रकार 
अवस्थित है \” मत्स्य पुराण मे उक्त है- "एक परः पुरुष विष्णु सवत्र विद्यमान हँ \ इसमे कुं भी 
संहषय नहीं है । तद्र.प सूय्यं एक होकर भौ अनेक प्रतिभात होते है, तद्र.प एक विष्णु स्वीय अनन्त देश्वथ्यं 
से बहुरूप में प्रतिभात होते हैँ ।'* 

उक्त सूत्र का श्रीरामानुजमाष्य-- “इदानीं ब्रह्मप्राप्नितृष्णाजननाय प्राप्यस्य ब्रह्मणो निर्दोषत्व कल्याण- 
गुणात्मकत्व प्रतिपादनाया रभते, तत्र जागरस्व्रसुषुपिमुरध्युत्करान्तिषु स्थ.नेषु तत्ततुस्थानप्रयुक्ता जीवस्य 
यो दोषाः, ते तदन्तर्यामिणः परस्य ब्रह्मणोऽपि तत्र तत्रावस्थितस्य सन्ति, नेति विच्यंते, एवं प्राप्त 
परचक्ष्महे--न स्थानतोऽपि परस्य इति । न पृथिव्यात्मादि स्थानतोऽपि परस्य ब्रह्मणः अपुरुषाथं गन्धः 
सम्भवति, कुतः ? उभयलिद्ध सर्वत्र हि यतः सर्वत्र भुतिस्मृतिषु परं ब्रह्म उभयलिङ्ग, उभयलक्षणमभि- 
धीयते निरस्त निखिल दोषत्व कल्याणमुणाकरत्वलक्षणोषेतमित्यर्थः । “अपहृत पाप्मा विजरो विमृत्यु- 
विजोकोऽसोौ स्व्क्तिलेशादुषृतमभतसर्गः-- 

अर्थात्‌ ब्रहाप्रापि हेतु सामाजिक की रचि उत्पन्न करने के मिमित्त कहते है ब्रह्य निदोषि कल्याणगुमगण 
रत्नाकर हैँ । ब्रह्म जीव के हृदय में अन्तर्यामी रूप मे अवस्थित होने पर भी जीव के स्वध्र-जागरण-सुषुत्नि 
मोह उकरान्ति जनित दोष ब्रह्म को स्यं नहीं करता है । उसकी मीमांसा के निमित्त सत्र की अवतारणा 
करते ह, अर्थात्‌ परपुरुष सवत्र विद्यमान है, किन्तु भुतिस्मृत्यादि में उभय लक्षण उक्त होनैसे भौ सवत्र 
समभाघ से अवस्थित होने पर भौ अधिष्ठान के दोष से अधिष्ठाता लिप्त नहीं होता है ।'* 

गोविन्दभाष्य -- “एवं निखिलनियामकतया भगवतोमहिमा दशितः । इदानीं बहुधावभातोऽप्येवयं 
स्वस्मिन्न त्यजतीत्यविचिन्त्य स्वरूपता तस्य द्यते । यद्यपि `प्रकाशादिवन्नेवं परः” इत्यादिनोक्तमेतत्‌ 


भगवदिग्रहुस्य विता | [ १०३ 
स्पष्टमेव यथोक्तं जञेयम । अनेन (गी० १३।१३) (“सर्वतः पाणिपादन्तत्‌" इति, ताहृश्यां ्रीमरर्यमिकः 
उपाख्यातं भवति । अतएव (बरणसू० ३।२।११) “न स्थानतोऽपि परस्योश्यलिद्ध सवत्र हि 
इति सूत्रं तत्ववादिभिरेवं योजितम्‌-'“स्थानपक्षयानि परमात्मनो न भिन्नः रूपम्‌, हि यस्पततद्ूपचवं 
सवत्र; “सर्वभूतेष्वेवमेव ब्रह्म इत्याचक्षते इति भुतेः ; | 
“एक एव परो विष्णुः सर्वत्रापि न संशयः । रेश्वय्यद्रूपमेकच्च सूर्य्यवद्रहुधेयते * । १५०॥ 
सर्वंसम्वादिनी 

"ननु शब्दश्रवणादपि ब्रह्मज्ञानमेवोत्‌पद्यते,-- तेनेवाज्ञानं निवस्य भगवत्‌प्राश्चिसिद्धेः ; कि विवेकज- 

ज्ञानेनेत्याशङ्धुचाह'' - (६रेतम-प०) 
“अन्धं तम इवाज्लानं दीपवच्वेन्धियो डवम्‌ । यथा सूर्यस्तथा ज्ञानं यदुवि्रषं विवेकजम्‌” ।। २३०) 
अनुवाद-- 
तथापि युगपद्‌ बहुभावेन भेद प्रतीतो न सम्राहितमतोऽत्राचिन्त्यत्वेन ततु समर्थनम्‌ । “एकोऽपि सनु बहुधा 
योऽवभाति" इत्यादि रुतम्‌ । तत्र संशयः । नानाविधेषु स्थानेषु स्थितानि भगवतो बहूनि रूपाणिमिथो 
भिन्नानि न वेति ? स्थानभेदेन स्थानिनोऽपि मेदाद्धिन्लानि तानि) 
“न स्थघ्नतोऽपि परस्योभयलिङ्ध' सर्वत्र हि!“ (वे० सू०° ३।२।११) 

परस्य मगवतः स्वरूपं स्थानतोऽपि नोभयलिङ्कमुभयलक्षणम्‌ । स्थानभेदेऽपि स्थानि वि्षेष्यं न विद्ते 
इत्यथैः । हि यस्मादेकमेव स्वरूपमचिन्स्यशञक्तघा युगपत्‌ सर्वं्ावभात्येकोऽपि सन्निति धुते: । स्थानानि 
भगवदाविर्भावास्पदादि तद्धिधलीलाधयमूतानि सं्योमहाब्दितानि । विविधसाववन्तो भक्ताश्च । तेषु 
सर्वेष्वेकमेव स्वरूपं विभाति ।" 

अर्थात्‌ इतःप्राक्‌ निखिल ब्रह्माण्ड एवं तन्मध्यवत्तों जीवों कौ नियामकता के द्वारा श्रीभगवान्‌ कौ 
महिमा प्रदर्शित हूर है, सम्प्रति बहुधा प्रकाज्ञ होने पर भी भगवानु निज स्वरूप में सवदा अवस्थित होते है 
अतः उनकी अविचिन्त्य स्वरूपता प्रदषित हौ रही है । 

पहले “प्रकाश्ञादिवच्चं वं परः” इस सूत्र मे उक्त विषय कथित होने पर भी युगपतु उस उस स्थान में 
भाव मेद से प्रतीति भेद का समाधान नहीं हुजा है, अचिन्त्य शक्ति के द्वारा श्रीभगवानु के तत्तद्‌ भाव क 
समाधान करते है! “जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होते है" 1 अतएव भगवानु के स्थान भेव से 
विभिन्न रूपादि भिन्न है अथवा एक ? कारण, आश्रय मेद से आश्चयौ का मेद वक्तः, रूप मेद भी 
निश्चित होता है? श्रुति कहृती है -“भगवदाविर्भाव के आस्पदमत भीभगवल्लीला के आश्रयमुत विविध 
भावविक्षिष्, विविध भक्तगण के सम्बन्ध मे, भक्तगण के भावानुरूप श्रीमूत्ति में श्रीभगवानू प्रकाशित होने 
से भी श्रीभगवान्‌ निज स्वरूप में ही विभावित होते हैँ ॥" 

श्रोभागवतस्थ भीषम देव की उक्ति इस प्रकार है--“जीवगण, निज निज अज्ञता प्रयुक्त जिस प्रकार 
एक सूर्यं को अनेक देखते है, तद्र.प श्रीभगवान्‌ को भी प्रति रीर भेद से भिन्न भिन्न शरीरो मानते है । 
आज इनकी कृषा से मेरी भेदुद्धि तिरोहित हो गई है ! मेँ सवत्र एक ही दशेन कर रहा हुं । अर्थात्‌ मेरे 
सामने उपविष्ठ भीष्ण की व्यष्ट्यन्तर्यामीरूप निजां पुरुष के द्वारा प्रति जोव के शरीर में रहने पर भौ 
नै एक अभिन्न मुत्ति का बोध लाभकररहाहूं\" 

परमानम्दघनविग्रह आप व्यापक है, स्वीयान्तभूत निज आक्रार विशेष के द्वारा सकल जोव के हृदयमें 
आप स्फुरित होते है, जानने मे में सक्षमहूं! कारण इनकी कृपा से मेरा जो मोहं था बह विदूरित हो 
गया है, अर्थातु श्नीभगवानु कौ श्रीमूत्ति व्यापक नहीं हो सकती है, बहु परिच्छन्न होकर अनेक है 1 
इत्याकार की व्यापकता कै प्रति जो असम्भव भावना थौ बह नष्ट हो गई । श्रौभगवानू निज अचिन्त्यशक्ति 
से व्यापक अव्यापक उभय मूत्त में अथवा बहुमति मे भासित होते हँ । मेरे सम्मुख में आविष्ट इन श्रीकृष्ण 


१०४ | [ श्रीभगवत्‌सन्दर्भे 
इति मातुस्थात्‌ ; (भा० १।६।४२) “श्रतिहशमिव नेकधाकंमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः” 
इति भागवताच्चेति । एवं (त्रणसु° ३।२।१२) “न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌"'इत्येतस्य, 
(बर०सू° ३।२।१३) “अपि चेवमेके"* इत्येतस्य च सूत्रस्य व्याख्यानं तटूष्ये दृश्यम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 
सवंसम्बादिनी 

ट्त्यत्र “निविडं तम इवाज्ञानं व्यापकमावरणम्‌ ; इन्द्रियैः शब्दादि-द्वारा जातं ज्ञानं दीपवदसम्भावनाद्याभ- 
भूतम्‌, न सर्वात्मिनाऽज्ञाननिवत्तंकम्‌ । विवेकजं तु ज्ञानं सूर्यवत्‌ सवज्ञिननिव्तकमित्यर्थः |" 

“उक्तलक्षण-ज्ञानद्रये मनुसम्मतिमाहः"- (६रेतम-प०) 

“मनुरप्याह वेदार्थं स्पृत्वा च मुनिसत्तम । तदेतच्छु.यतामत्र सम्बन्धे गदतो मम” ।|३१॥ 
अनुवाद-- 
मुत्ति का दशेन मेँ सवत्र कर रहा हुं । यह ही भगवत्‌ कूपा की अवस्था है, जब साधक भक्त उनकी कृपा 
लाभ करते ह तब उन भक्त कौ बाह्य स्पत नहीं रहती है । भक्त सर्वत्र आराध्य की मति को देखते है । 
“न भेदादितिचेन्न प्रत्येकमतद्रचनातु"" (वे° सू° ३।२।१२) 

गोविन्दभःष्य --“बहुधावभातस्यापि तत्तिविकत्वेन भेदाभेदप्राप्र पूर्वोक्तः न युक्तमिति चेन्न । कुतः ? 
प्रतीत्यादेः 1 इन्द्रो भायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः श्तादशेत्ययं वै हरयोऽयं वं दज च सहस्राणि 
च बहूनि चान्त्यानि च तदेतदब्रह्मापुवंमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुमुतिरित्यनुक्ञासनमिति 
बृहदारण्यके सर्वेषां रूपाणामैक्योक्त रित्यथेः 1 

अथवा बहुधा जो अवभात होते है, उनके उक्त प्रकाश्च की तास्विकता को स्वीकार करने से भेद अभेद 
उभय की प्राप्ति होती है, अतः पूर्वोक्तं अभेदोक्ति अयुक्त होती है, एषा कह नहीं सकते । कारण,- 
“बृहदारण्यकादि श्रुतिमें भेदसुचक वाक्य दृष्ट नहीं होता है । इन्दर माया द्वारा अनेक रूपमे प्रकाशित होते 
है । उनके वक्ञशत बहु अनन्त अश्व है, उन ब्रह्म, अपु, अनपर, अबाह्य, आत्मा, व्यापक तथा स्व्ुमूति 
स्वरूप” इत्यादि वाक्य में एेक्य ही उक्त हज है । 

इसका तातुपय्यं -“इनर--परमेश्वर, पुरुषोत्तम, आप स्वीय ह्वादिनी सन्धिनी सम्विदाखया त्रि्रत्तिका 
पराशक्ति युक्त होकर बहुरूप होते है, अर्थात्‌ एक पुरुषोत्तम के सहल्र-सहल प्रकाश सम्भव है, इन्द्र-परमेश्वर 
सङ्कल्पमात्र से ही अनेक मृत्ति आविर्भावित करते हैँ । परमेश्वर से मत्स्यादि दक्ावतार होति है । आप 
दारका के प्रति मन्दिरमे ही एक मृति से संस्थित थे। ब्रह्म मोहन के समय आप वत्स एवं वत्ादि हए 
थे, अतएव आपके रूप की कोई सौमा नहीं है । अनन्त मृत्तिमे अवस्थिते होते है, कारण,--आप ब्रह्म 1" 

“इन्दरोमायाभिः”” इत्यादि श्रुति की विद्यःभषणकृताव्याख्या -- “इन्द्रः परमेश्वरः पुरुषोत्तमः 1 
मायाभिरिति। ह्लादिनी सन्धिनी सम्विदित्येवं जिदृत्तिकया स्वरूपञ्चक्तया परयेत्यर्थः। स्वरूपभूतया 
नित्यशञक्तच। मायाख्यया युक्तः । अतोमायामयं विष्णुं प्रवदन्ति सनातनमितिधुतः । मायावयुनं ज्ञानामिति 
निघण्टु कोष ज्ञानपर्य्यायाच्च । युक्ता ह्यस्य हर्य इति । हि यतोऽसावचिन्त्य स्वरूपशक्तिरतोऽस्ये कस्यैव 
इन्द्रस्य शतादश हरयः” सहच विष्णुरूपाः प्रकााः युज्यन्ते । शातरुरथस्थाइवश्चान्ति निवारयितुं माह-- 
अयं वा इति, अथमिन्द्रः परमेदवरो वं प्रसिद्धौ निश्चये वा एक एवानेक हरयोविष्णवः संङ्ल्पमात्रादेवा- 
विभवन्ति! “अपिचेवमेक” (वे° सू° ६।२।१३) 

गोविन्द भाष्य - “अपिचेति किथ्चे त्यथः । अमात्नोऽनन्तमाच्र इचेत्यके शाखिन एवसममभेदेनानन्तरूपत्वेन 
चैनं पठन्ति । अमात्र: स्वांशमेदङन्यः । अनन्तमात्रोऽसंह्येधस्वांशषः 1 एक एव परोविष्ण्‌ः सर्वत्रापि न 
संशयः । एेडवय्यीद्र पमेकञ्च सूग्यंदद्रहधेयत'' इति स्मृतेश्च । एवं धातुभावभेदातु - कार्ंभेदाच्चानेकतया 
प्रतीतोऽपि हरिः स्वरूपेक्यं स्वस्मिन्च मुश्चति ॥'” 

अर्थात्‌ वेद को अनेक काला है, भिन्न भिन्न शाखाध्यायिगण भगवा को अमात्र, अनेक मात्र कहते हैँ । 


भगवबद्विग्रहस्य विभुत्वम्‌ ] [ १०५ 
४। तथाच (भा० १।६।५२)- 
“तमिममहमजं शरीरभाजां, हदि हदि धिष्ठितमात्मकत्पितानाम्‌ । 
प्रतिदृशमिव नंकधाकंमेक, समधिगतोऽस्मि विष््तभेदमोहः"' ।\१५१॥ 
तमिममग्रत एवोपविष्टं श्रीकृष्णं व्यष्ट्यन्तर्य्यामिरूपेण निजांशेन शरीरभाजां हदि हदि 
धिष्ठितम्‌,(भा० २।२।८) “केचित्‌ स्वदेहान्तहं दयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌"'इत्युक्तदिशा 
तत्तद्रूपेण भिन्नमूत्तिवद्सन्तमपि एकमभिन्नमत्तिमेव समधिगतोऽस्मि । अये परमानन्दविग्रह॒ एव 
व्यापकः । स्वान्तरभूतेन निजाकार विशेषे णान्तर्ग्यामितणा तत्र तन्न स्फुरतीति विज्ञातवानस्मि। 
यतोऽहं विधूतभेदमोहः । अस्येव कृपया दूरीकृतो भेदमोहो भगवद्विग्रहस्य व्यापकत्वासम्भावना- 
जनिततन्नानात्वविज्ञानलक्षणो मोहो यस्य तथाभ्रुतोऽहम्‌ । तेषु व्यापकत्वे हेतुः-अआत्मकल्पिता- 
नामात्मन्येव परमाश्रये प्रादृष्कृतानाम्‌ । तत्र हृष्टान्तः-- प्रतिहशमिति प्राणिनां नानादेश- 


स्थितानामवलोकनमवलोकनं प्रति यथेक एवार्को वृक्षकुङ्याद्युपरिगतत्वेन तत्रापि कुतचिद- 
सर्वंसम्बादिनी 
इव्यत्र “अत्र सम्बन्धेऽमिन्‌ प्रसद्धं ।'' - (६ष्तम-प०) 
“ध ब्रह्मणी वेदितम्ये क्ञब्दब्रह्म परज्न यतु । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति" ।।३२। 
इत्यत्र “शब्दब्रह्मणि श्रवरोन निष्णातो विवेकज्ञानेन परं ब्रह्य प्राप्नोति 1) 
“ततुपराप्निहेतुर्ञानच कमं चोक्तमित्यत्र श्रतिसम्मतिमाह''~ (६भ्तम प०) 
अनुवाद-- 

अतएव आप अभिन्न होकर भी अनन्तरूप हँ, कारण अमाच्र शब्द का अथं - स्वांशमेदश्ुन्य है, अनन्तमात्र 
काब्द का अथं -असंख्येय-स्वांश है । श्चीभगवार्‌ धातुभेद एवं काय्यं भेद से अनेक प्रतीत होकर भी स्वरूप 
की एकता को परित्याग नहीं करते हैँ । यह्‌ श्चीश्रुकदेव की उक्ति है ॥४३।। 

उक्त अज, स्वनिमित क्रीरधारी, प्रति जीव के हृदय मे अधिष्ठित परमात्म हैँ । लोक अज्ञता वशतः 
एक सुथ्यं को उपाधि भेद से जिस प्रकार अनेक देखते हैँ । इनको भी उस प्रकार प्रति शरीर में भिन्न भिन्न 
देखते हैँ । इनके अनुग्रह से आज मेरा मेदन्ञान तिरोहित हृजा है । मेँ मेरे सम्मुख मे अवस्थित श्रीकृष्ण 
को एक अभिन्न परमात्म रूपमे प्राप्त कर कृत कृताथं हुजा हुं ।" 

विग्रह का विभत्व के सम्बन्ध मे भीष्म देव क! अनुभव । 

अग्र में उपविष्ट श्रीकृष्ण, जो निज व्य्स्यन्तर्ग्याभिरूप निजां में शरीरधारो जीवगण के हदय में 
परमात्मा रूपमे अधिष्ठित हैँ । “जिन को स्वकीय देहान्तगंत हूदयाकाज्ञ में प्रादेशमात्र पुरुषरूप में निवास 
करते देखते हैँ ।" 

वेदान्त के दहुराधिकरणमें भी हृष होता है- उन उन रूपमे भिन्न मूत्तिवतु वास करने पर भौ जिनको 
एक अभिन्न मूत्ति रूपमे सम्थक्‌ जान गथा हूं । उन परमानन्द विग्रह आप व्यापक हैँ । जाप स्वान्तभूत 
निज आकार विक्ञेष के द्वारा अन्तर्य्यामि रूपमे प्रत्येक जीव के हृदय में स्फुरित होते हैँ । अर्थातु भ्रीभगवद्‌ 
विग्रह की व्यापकता का असम्भव जनित नानात्व ज्ञान लक्षण, जो मोह पहले था, इन कौ कृपा से वह्‌ 
विदूरित हुञा है । 

सर्वत्र व्यापकत्व के हेतु -“आत्मकल्पितानाम्‌” अर्थात्‌ आतमकत्पित--आत्मस्वरूप आधार में प्रकाक्लित । 
उक्त परमात्मा एवं परमाश्रयभरत निज श्रीविग्रहुमेंही जो प्रकारित है) हष्टान्त- नाना देशस्थित प्राणि 
समूह की दृष्टि में एक ही सुर्य, व्रक्षादि व्यवहित होकर भी किसी किसी स्थान मे सम्पूणं ह्पमें हष होता 


१०६ ] [| श्रोभगवतुसन्दभं 
व्यवधानः सम्पुणत्वेन सव्यवधानस्त्वसम्पूर्णत्वेनानेकध। दश्यते तयेत्यथः। टदृष्टान्तोऽयमेकस्येव 
तत्र तत्रोदय इत्येतन्भात्रांशे; वस्तुतस्तु श्रीभगवद्िग्रहोऽचिन्त्यशक्तचा तथा भासते । सूय्येस्य 
दू रस्थ-विस्तीणत्मितास्वभावेनेति विशेषः । अथवा तं पुवेवणित-स्वरूपमिममग्रत एवोपविष्टं 
शरीरभाजां हदि हदि सन्तमपि समधिगतोऽस्मि । यद्यय्यन्त्य्यामिरूपमेतस्मात्रूषादन्याकारम्‌, 
तथाप्येतद्रपमेवाधुना तत तन्न पश्यामि । सवतो महाप्रभावस्येतस्य रूपस्याग्रतोऽन्यस्य रूपस्य 
स्फुरणाशक्तरिति भावः। अत्र दृष्टान्तो देशाभेदेऽप्यभेदबोधनाय ज्ञेयः, न तु पूर्णापुणत्व- 
विवक्षायं । (भा० १।९।३०' “अमीलितहग्वचधारयतु"' इत्ति, (भा० १।६।४३) “कष्ण एवं भगवति 
मनोवाक्‌कायवृत्तिभिः"' इत्युपक्रमोपसंहारादिभिरत्र श्रीविग्रह एव प्रस्तूयते । ततो नेदं पद्यं 
ब्रह्मपर व्याख्येयम्‌ । तदेवं परिच्छिन्नत्वापरिच्छिघ्लत्वयोरयुंगपत्‌ स्थितेः (गी ०१३।१६) “अचरं 
चरमेव च” इत्येतदप्यन्न सुसंगच्छते । अतो विभूत्वेऽपि लीलाया याथाथ्यं सिध्यति ॥ भोष्मः 
श्रीभगवन्तम्‌ ॥1 


५ सवंसम्बादिनी 
“द्र विद्य वेदितव्ये वा इति चायवंणी श्रतिः । परया त्वक्षरप्राप्तिचछं गवेदादिमयापरा' 11 ३३।। 


इत्यत्र “"विद्या-शब्देन तद्धतु-कमं-ब्रह्म-विषयौ वेदभागौ गृह्यते; तदाह,- परयेत्ति ; ब्रह्मभागोऽक्षर-प्रति- 
पादक-पृराख्य-वेदभागादिना, कमभाग ऋरवेदादि-शब्देनोच्यते--श्राह्य ण-परिव्राजकादि'वतु । सा त्वपरा 
साधनगोचरत्वात्‌ ।"" 


अनुवाद-- 
है । उस प्रकार जीव भी निज अज्ञतावशतः श्रीकृष्ण को अनेक प्रकार देखता है । 

यहां हष्टान्त दार्टन्तिक फे सहित केवल एकत्वांश मे हृष्टान्त है । 

वस्तुतः श्री भगवद ग्रह॒ स्वीय अचिन्त्य शक्ति से तत्तद्रपमें प्रकाशित होतेहै। किन्तु सुर््य,-बहुदूर 
मे अवस्थित हेतु निज विस्तीणं स्वभाव से लोकटहष्टि का भ्रम उत्पन्न करता है । सुथ्यं के सहित श्रीभगवद्‌ 
विग्रह का महा प्रमेद है । 

अथवा मेने (भीष्म) श्रीभगवत्‌ स्वरूप का वणेन किया है, उन श्रीकृष्ण सति मेरे सम्मुख में उपविष्ठ 
होकर भी निज अचिन्त्य शक्ति से युगपत्‌ सवंजौव हूय में अवस्थित हैँ ! सें सम्थक्‌ अवगत हूं । यद्यपि 
अन्तय्यमिरूप, सम्मुख में ह्न स्वरूप से अन्य प्रकारहै। तथापि इस रूपमे सर्वत्र अवस्थित देख रहा 
हं । महाप्रभाव सम्पन्न भरीभगवद्रपके सम्मुख में अपर रूप का स्फुरण नहीं होता है । कारण, अशक्य 
समूह अंशी सें अन्तनिहित होने से मेँ सर्वत्र ही स्वथं भगवान्‌ श्रीकृष्ण मूत्तिकोही देख रहा हूं । देश भेद 
से उनका भेद नहीं है, यहं का तातुपय्यं जानना होगा । “न स्थानतोऽपि" इत्यादि सूत्र में इसका प्रदशेन 
हज है । पुणणपुणेत्व विवक्षा से ही यहाँ कौ उक्ति नहींहै। 

“तदोपसंहूत्यगिरः" इस शोक (भा० १।६।३०) "असौलित हगव्यधारयत्‌” में भोष्मदेव निज वाक्य 
संमाप्र कर विषयान्तर से मन को प्रत्थाहूत करतः सम्मुख मे उपविष्ठ चतुर्भुज पीतवासा श्रीकृष्ण को 
अनिमिष नयनो से निरीक्षण करते करते उनमें चित्त को समपेण किए ये 1 एवं “कृष्ण एवं भगवती” 
(१।६।४३) शोक में भीष्मदेव - तदीय मनोषृत्ति, वागृचृत्ति, हष्टबित्ति द्वारा श्रीकृष्ण में उपरत हुए ये, 
एवं प्राणवायुं अन्तर में लीन किए थे” इस प्रकर उपक्रम-उपसंहार से श्रीभगवद्विग्रहु हौ यहाँ का विषय है । 
उसका सुष्टु प्रतिपादन हज है । भीष्मदेव, निविशेष ब्रह्मज्ञान प्राप्न कर तिरोहितभेद हुए थे-भीमद्‌ 
भागवतीय पद्य का तातुपथ्यं वह नहीं है । 

भौ भगवानु की इस प्रकार परिच्छि्नत्व एवं अपरिच्छिन्लत्व युगयतु स्थिति से 'अचरत्व-चरत्व' युगपत्‌ 


भगवद्धिग्रहुस्य विभृत्वम्‌ | । [ १०७ 
४५। एवं तस्य नित्यत्व-विभुत्वे साधिते । तथेव भ्यार्धातं श्चीस्वामिभिरष्टमस्य षष्ठे 
(श्रीभावाथदीपिका ०।६।८)- 
“'अनाविराविरपसेयं सा भुताभूदिति ब्रू वन्‌ । 
ब्रह्मा्िप्रेति नित्यत्व-विुत्वे भगवत्तनोः"' ॥१५२॥ इति । 
तथा हि शछोकदयं तदुीका च (भा० ८।६।८-९) - 
'अजातजन्मस्थितिसंयसाया,-गुणाय निर्वाणसुखाणवाय । 
अणोरणिम्नेऽपरिगण्यधाम्ने, महानुभावाय नमो नमस्ते" ॥१५३॥ 
रूपं तवेतत्‌ पुरुषषेभेज्यं, श्रे योऽथि भिवे दिक-तान्त्रिकेण । 
योगेन धातः सहु नचिलोकार्‌, पश्याम्यमुष्मिन्‌. ह विश्वमूर्तः"' ॥१५४॥। 
इतीदं पद्य्टयम्‌ । “भ्रीमूत्तंरयमाविर्भावि एव, न त्वस्मदादिवज्जन्मादि तवास्तीत्याहु-- न 
जाता जन्मादयो यस्य; द्रुतः? अगुणाय, अतो निर्वाणसुखस्याणेवाय अपारमोक्षसुख- 


रूपायेत्यर्थः। तथापि अणोरणिम्ने अतिसृक्ष्माय)दुर्ञानत्वात्‌; वस्तुतस्तु अपरि गण्यमियत्तातीतं 
सवंसम्वादिनी 
(भु° १।१।५,६) "अथ परा यथा तदश्नरमधिगम्यते, यत्तदहर्यमग्राह्यम्‌' इत्या्यथवश्रुव्यक्त परविधा- 
विषय-मक्षरास्यं परं तत्तव माह त्रिभिः" (६६तम-६८तम-प०) 
“"यत्तदब्यक्तमजरमचिन्त्यमजमम्ययम्‌ । अनिद शयमरूपन्छ पाणिपादाद्यषंयतम्‌ ।।२४॥ 
विभु" सवंगतं नित्यं भूतयोनिमकारणमू । व्याप्याव्याप्यं यतः सवं तद्व पयति सुरयः ॥३५॥ 
अनुवाद- 
श्रौमगवत्‌ विग्रहु मे वत्तमान है, वह भी सुसङ्खत हुजा । 
यह उक्ति, श्रीभगवान्‌ के प्रति भीष्मदेवकी ह ।।खया। 
पूर्वोक्त क्षास्त्रयुक्ति के द्वारा श्रीभगवद्विग्रहु के नित्यत्व-विभुत्व का स्थापन हुभा है । अष्टम स्कन्धके 
अष्टम अध्याय के अष्टम शोक के पुर्वं मे भीधरस्वाभिपादने स्वयं ही उस विषय को कहा है-- “जिनका 
आविभवि-तिरोभाव नहीं है, तथापि जिनके तनु आविभत हुए ह . जिनकी उत्पत्ति नहीं है, तथापि जो 
्रादुभूत होते है इस प्रकार कहु कर ब्रह्मा श्रीविग्रह के नित्यत्व-विभुत्व का अभिप्राय प्रकाज्ञ क्यिहैं 1" 
भगवद्विग्रह की स्थूल सृक्ष्मातिरिक्तता। 
ब्रह्मा कौ उक्ति एवं स्वामिपाद की टीका--“जो स्वयं जन्म रहित होकर भी विश्व के सुष्टिस्थितिलयादि 
काथ्यं करते रहते है, स्वयं गुणातीत होकर भी जो निर्वाण सुख का सागरस्वरूप हँ, जो स्वयं अणुसेभी 
अणुतर है, जिन की सत्ति की सीमा की नहीं जाती है, उन महानुभाव स्वरूप श्रौभगवानु को मेँ पुनः पुनः 
प्रणाम करताहूं।! हे पुरुषश्रेष्ठ! है धातः! ह विश्वमूक्तं! श्रेयोधिगण कत्त क वेदिक-तान्त्रिक विधान 
से पुजित आयक सत्ति में अस्मदादि देवश्रुन्द के सहित त्रिलोक को मेँ जवस्थित देख रहा हुं 1" 
शोक दय उनकी टीका--०।६।८-६ “अस्मदादिवत्‌ श्रौभगवन्मुत्ति के जन्मादि नहींहै। उनके 
आविर्भावको ही जन्म कहते हँ । गुण सम्पकं परिशन्यता ही जिनके जन्मादि राहित्यकाकारणदहै\'" 
निर्वाण सुख के अणेवस्वरूप -अर्थातु जो अपार मोक्ष सुखल्प ह, यहां सुखरूप कहने से उनके सहित मोक्ष 
का पार्थंक्य तिरोहित हु है, तथापिजो अणुसे भी अणुतर है, जिनका परिमाण नहींहो सक्तादहै। 
अर्थात जिनका कायं जोव के लिए दुन्ञेथ है, एवं दुज्ञंयत्व निबन्धन जिनको अति सुक्ष्म कहा जाता है । 
सुतरां दयत्तातीत मुत्ति जिनकीहै , उनको प्रणाम करता हूं \" 


१०८ | [| श्रीभगवतुसन्दर्भे 
धाम भृत्तिर्स्य तस्मे । न चेतदसंभावितम्‌, यतो महानचिन्त्योऽनुभावो यस्य तस्म । 
तन्मूक्तंः सनातनत्वमपरिमेयत्वं चोपषाद्यति-- रूपमिति ! हे पुरुषषभ ! हे धातः ! एतत्तव 
रूपं वैदिकेन तान्तरिकेन च योगेनोपायेन ध्रेयोऽधिभिः सदा इञ्यं पूज्यम्‌, अतो नेदमिदानीम- 
पूर्वं जातमिति भावः। ननु यूयं देवाः पुज्यत्वेन प्रसिद्धाः ? सत्यम्‌, सर्वऽप्यत्रेवान्तभूता 
इत्याह-- उ अहो, ह स्फुटम, अमृष्मिन्‌ त्वयि नोऽस्मांखिलोकांश्च सह पश्यामि । तत्र हेतुः- 
विश्वमूत्तंः विश्वं मत्तौ यस्य, अतस्तवेतद्रूपं परिच्छिन्नमपि न भवतीत्यथंः'" इत्येषा । 
अत्र निर्वाणसुखार्णंवायेत्यणेवत्वरूपकेण निर्वाणसुखमात्रत्वं निरस्य ततीऽप्यधिकमहा- 
सुखत्वं दशितम्‌ । तदुक्त श्रीघ्र्‌.वेण (भा० ४।६।१०)-- 
“या निवृ तिस्तनुभृतां तव पादपद्च,-ध्यानाद्धवञ्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भृत्‌, किम्वन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌" ।॥ १५५ 
दुत्यादि ; तथा “अणोरणिम्ने" इति प्रोच्य अपरिमेयधाम्न इत्युक्तरचिन्त्य-शक्तित्वरूपेण 
सर्वंसम्वादिनी 


तद्ब्रह्म परमं धाम तद्ध्येयं मोञ्नकाड क्षणाम्‌ । श्र तिवाक्योदितं सुक्ष्म तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌” ॥२६॥१ 
इत्यत्र "विभुं प्रभुम्‌, सवंगतमपरिच्छिस्नमू, व्यापि सर्वका्यानुगतम्‌, स्वयं त्वन्येनाव्याप्यम ; यतः स्वं 


भवतति 1 “तत्‌ परं ब्रह्यव स्वेच्छयाविष्करृत-षाड.गुण्यं परमेश्व राख्यं भगवच्छब्दवाच्यं दादशाक्षरादि- 
पराविद्यो-पासनया भक्तं: सूलभदशेनमित्याह,"-- (६क्तम-प०) 
अनुवाद-- 


आपसे इनकी असम्भावना की आक्ञङ्का नहीं कौ जाती है । कारण,- आप महानुभाव है, अर्थात्‌ 
महानु, अचिन्त्य एेश्वथ्यं है जिनका, उनके पक्ष में सबही सम्भवहै। कारण-उनके बाद की उक्तिसे 
हस मूत्ति के सनातनत्व-अपरिमेयत्व मुलतः प्रतिपादित हए है । 

यथा--हे पुरुषषेभ ! हे धातः ! आपकी मूत्ति वेदिक एवं तान्त्रिक उपाय के हारा श्रेयस्काभिगण 
कत्त क सवंदा पूजित होती रहती है । अतएव बह अपुवं नहीं है । आपक्रौ उक्त सत्ति, नित्य ही जवस्थित 
है, उसका प्रदशेन हहे 

यदि कहं कि-- तुम सब देवता हो, पुज्यत्व तो तुम सव का है, मुञ्चे पुज्य क्यों कहते हो ? ब्रह्मा के 
वाक्य में उसका उत्तरभीहै-जगत्‌ में जो देवगण पूज्य हूये है, वे सब देवमृत्ति अपको श्रौमुत्तिमेही 
अन्तर्भुक्त है, विस्मय से उसका कथन हुञा है । “उ” एवं स्फुटाथं में "हु" उक्त है । अर्थातु आप्री 
इस मूत्िमें हम सब को एवं समस्त प्राणिद्ेन्द के सहित त्रिलोक को देख रहा हूं । तत्‌ पश्च में सहेतुकः 
सम्बोधन - “हे विश्वमुक्तं ! अर्थात्‌ विश्व, ब्रह्माण्ड जिनकौ मुत्ति मे अवस्थित हैँ । आप ही विश्वमृत्ति हैँ! 
अतएव आपकी यह मृत्ति परिच्छिन्नवत्‌ प्रतीत होने पर भी परिच्छन्न नहीं है, अर्थात्‌ आपके अचिन्त्य 
हेश्वय्यं से आप समस्त मृत्तिमे ही रह सक्ते हैँ \"' 

यहाँ श्रीभगवान्‌ को निर्वाण सुख का अर्णव कहने से अणेवत्व के "रा निर्वाण सुखमात्रता का निरास 
करके तदधिक महतुसुख का (परमप्रेम का) आश्रयत्व दर््ाया गाहे । 

ध्रूव कौ उक्तिमे हृष्ट होता है-- “हे नाथ ! आपके पादपद्य का ध्यान, एवं आपके भक्तजन की महिमा 
काभ्वणसे जीव का जो आनन्द लाम होता है, वहू ब्रह्यानन्दानुभव रूप स्वमहिमा से भी नहीं होता है! 
अतएवं अन्तक कौ (मृत्यु कौ) असिके ञजाघातसेजो लोक स्वर्गादिसे श्रष्ठहोकर पतित होतेह, उनके 
सम्बन्ध मे कहना ही कष्या है ? अर्थात्‌ वहु अनन्द अति तुच्छं है 


भगवद्वग्रहस्य विभुत्वम्‌ ] [ १०६ 
महानुभावत्वेन सर्वपरिमाणाधारत्वं तत्न दर्शितमिति विशेषोऽपि ज्ञेयः। अथ स्थरुल-सृक्ष्माति- 
रिक्ततामाह्‌ द्वाभ्याम्‌ (मा० ८।३।२५३०)- 
“स वेन देवासुरमत्यति्येङ्‌,-न स्ञी न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कम्मं न सन्न चास,-श्निषेधशेषो जयतादशेषः ॥१५६॥ 
एवं गजेन््रमुपर्वागितनिविशेषं, ब्रह्मादयो विविधलिङ्कभिदाभिमानाः। 
नेते यदोपससुपुनिखिलात्मकत्व(,-तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌” १५७॥ 
(भा०८।३।२२) यस्थ ब्रह्मादयो देवाः'इत्यादि-प्राक्तन-पद्य्टयेन यस्मात्‌ सवंकारणत्वं व्यद्धितम्‌, 
तस्माहु वादीनां मध्ये कोऽपि न भवति। वैलक्षण्यश्च सास्विकत्व-भौत्तिकत्वादिहीनतेव ; 
खीत्व-पुरुषत्वहीनता च प्राकृततत्तदढमम राहित्यम्‌ । अतएव "न षण्डः' इत्युक्तम्‌ । तस्मान्न 
कोऽपि जन्तुः ; कारणभूतः सत्वादिगुणः पुण्य-पापलक्षणं कम च नेत्याह्‌- नायं गुणः कर्मेति; 
स्वंसम्वादिनी | 
““तदेतडूगवद्‌ वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः । वाचको भगवच्छग्दस्तस्थादयस्याक्षरारमनः” ॥ ३७॥ 
ईहग्‌ विषयच्च ज्ञानं परविद्येत्याह,'"- (७०तभ प०) 
“एवं निगदितायंस्य सतत्त्वं तस्य तच्वतः । ज्ञायते येन तज्ज्ञानं परमन्यत्‌त्रयौमयम्‌”।२८।1 
इत्यत्र ““निगदिताथंस्य द्रादजञाक्षरादिभिरक्तार्थस्येश्वरस्य सत्त्वं स्वरूपं तत्त्वतोऽप्रच्यतब्रह्मस्वरूपेण येन 
अनुवाद-- 

यहां ब्रह्मा को उक्ति से श्रीभगवानु अणु से भी अणुतर एवं अपरिगणित महिमा का आधार, वणित 
होने से श्रीभगवान्‌ स्वीय अचिन्त्य शक्तित्व रूपमें तथ। महानुभावत्व में युगपत्‌ समस्त परिमाण का ही 
आधार है, उसका कथन हुआ है । अनन्तर श्रीभगवानु कौ शरीमुत्ति स्परूल-सक्ष्म से अतीत है, वहु वक्ष्यमाण 
शोक के द्वारा उक्तहोरहाहै। (भा० ८।३-२४,३०) 

“भौभगवावु- देवता, असुर, मर्यं जीव, तिर्यक्‌, षण्ड, सखी, पुरुष अथवा अपर किसी प्रकार जन्तु 
भी नहीं हैँ । सदस के अतीत चेतन-अचेतन उभय वं के अतीत सकल निषेध एवं अशेष कल्याण गुणके 
जाधरयरूप भगवानु जययुक्त हो, अर्थात तत्‌ प्राप्ति के प्रतिकूल वगे का निरास करे । गजेन्द्र कतु क इस 
भकार गुणातीत रूपे उपर्वाणित होकर भी जब विविध शरोर नाम, रूपाद्याभिमानी ब्रह्मादि देवगण का 
आगमन गजेन्द्र कौ मुक्ति के निमित्त नहीं हृभा, तब गजेन्द्रोपर्वाणत निखिल गुणाश्रय अखिल देवमयम्‌त्ति 
श्रीहरि आविभूत हये थे । कारण गजेन्द्र कौ प्राना मे किसी देव विक्षेष का नामोल्लेख न होने से, एवं 
गजेन्द्र ने विशेषण विन्यास के द्वारा जो स्तव किया था, उससे ब्रह्मादि देवश्ृन्द का बोध होना असम्भव 
होने से पुरुषोत्तम श्रीहरि स्वयं ही गजेन्द्र की मुक्ति के निमित्त आविभूत हुये । “स आत्मा अङ्कान्यन्या- 
देवताः” इत्यादि श्रुति वाक्य से सकल देव के अद्धीरूप मे श्रीहरि ही अभिहित होने से आप स्वयं ही 
उपस्थित हो गये ।"' 

इस श्ोक के पुवं में “ब्रह्मादि देवगण जिनके स्वल्प मात्र अंशसे उदुमूत हये है" इत्यादि वाक्य में 
जिनक। सवं कारण का कारणत्व व्यञ्जित हुआ है, उक्त देवादि में सवं कारण का कारणत्व न होने से, 
वे सब उपस्थित नहीं हुये । कारण -सात्विकत्व भौतिकत्वादि की हीनता के द्वारा वैलक्षण्य प्रतिपादित 
हज है । सखीत्व पुरुष्व हीनता के द्वारा प्राकृत धमं राहित्य प्रदर्शित हभ है! अतएव आप उक्त किसी 
श्रेणी के प्राणी नहीं हँ -वह भी कथित हुभा है । कारण,- सत्त्वादि गुण, पाप-पुण्य उनमें नहीं ह । आप 
गुण अथवा कमं भौ नहीं हैँ । अतएव जो उक्त समुदाय का प्रवर्तक हँ, उनका वणेन हुआ है ! 


११० | [ भ्रीभगवत्‌सन्दर्भे 
तयोरपि प्रवर्तकत्वादिति भावः। ककि बहुना ? यदत्र सतु स्थ्रूलम्‌, असत्‌ सृक्ष्मं तदेकमपि न 
भवति, स्वप्रकाशरूपत्वादिति भावः। “किन्तु सर्वस्य निषेधे अवधित्वेन शिष्यत इति 
निषधशेषः । मायया तत्तदशेषात्मकश्च जयतात्‌ मह्िमोक्षणाय जावि्भवतु इति टीका च । 
एवमुपवणितं नि्िशेषं देवादिरूपं विना परं त्वं येन तं गजेन््रम्‌ । विविधलिङ्धभिदानिमानाः 
विविधा चासौ लिङ्कभिदा देवादिरूपेदश्च तस्वामभिमानो येषामतएव ते ब्रह्मादयो यदा 
नोपजग्भुस्तत्र तदा निखिलात्मकत्वात्‌ निखिलानां तेषां परमात्मसुखरूपत्वात्‌ तद्विलक्षणो 
मायया अशिषाटमकत्वादखिलामरमयो हरिराविरासीदिति । एवमाविभवि प्राथंयमाने 
शनोगजेन्द्र यदव पेणाविर्भूतं तत्‌ खलु ताहशमेव भवितुमर्हतीति साधृक्तम्‌-- स्थुलसृक्ष्मवस्त्वति- 
रिक्तस्तव भोविग्रह इति। अन्यथा त्वपाणिपादरूपत्वेनैव तच्चेतस्याविभूय तद्विद्यात्‌ । 
तदुक्तम्‌ (भा०९०।१४।२)- स्वेच्छामयस्य" इति । श्टोकटयमिदं श्छोकान्तरव्यवहितमप्य्थेना- 
व्यवहितत्वाद्ुगलतयोपदध्नं ॥ प्रथमं पद्यं गजेन्द्र श्रीहरिम्‌ ; द्वितीयं श्रीशुकः ॥। 
| स्वंसम्बादिनी | 
द्वादशाक्षरादिना ज्ञायते, तत्‌ परं ज्ञानं परा विद्या, त्रयीमयं तन्यदपराविद्या कर्माख्या 1" 
धनु यदीश्वरो ब्रह्मंव, कथं तहिं तस्य निर्‌ श्यस्य भगवच्छब्दवाच्यत्वमित्याशङ्कचाह्‌''; अयना, 
स्वरूपमेव भगवच्छब्देन वाच्यम्‌, नतु लक्ष्यमिव्युक्तम्‌ । तदेव प्रतिपादयति, -- (७ शतम, ७रतम प° ) 
ह अनुवाद-- क ह 
अधिक वया,- जगत्‌ मे जो सत्‌-स्थूल, असत्‌-सुक्ष्मः उनके मध्यमे आप एक मी नहीं है 1 कारणः-- 
आप स्वयं प्रकाशरूपत्व हेतु सदसद्‌ के अतीत हैँ । 
इस श्चोकं को प्याख्था में स्वामिपादने लिखा है “जो इस प्रकार नहीं है, किम्तु उक्त समूह वस्तु के 
निषेध से अर्थात्‌ निषेध धरुतिसे जो सब की ्ेषसीमामे अवस्थित है, एवं जो नेष सीमामे अवस्थित हौकर 
भनी स्वीय माया के द्वारा अङ्ञोषात्मक रूपमे प्रतिभात होते है । वह जययुक्त हो, अर्थात मेरी सूक्ति के 
निमित्त जविर्मूत ही \ 
अतएव इस प्रकार उप्बणित निधिकोेष अर्थात्‌ देवादि रूप को छोडकर जिससे परतस्व वणित हमा है, 
उस गजेन्द्र को, जब विविध लिङ्कःभिधाभिमानी अर्थात्‌ विविध प्रकार से रूपभेद हुजा है जिनका, इस 
घ्रकार देवगण के उस प्रकार नाम का अभिमान है । तत्तदभिमानी ब्रह्मादि देवगण नहीं जयेथे । उस 
समय उक्त निखिल देवता के परमात्मसुखरूपत्व हेतु जो उससे भिन्न लक्षणाक्रान्त है, जन्तु स्वीय मायाके 
द्वारा उन सब मूंततिमें अवस्थित होते है, अर्थातु उन देवगण जिनके अद्ख रूपमे अवस्थित ह, उनके अद्धी 
श्रीहरि भाविभूत हृए भे । 
अतैव गजेन्द्र उस प्रकार ्ा्थना करने पर श्रीभगवान्‌ जिस मृति में आविभूत हृए, उनकी उन मूत्ति 
को अवश्य ही प्रा्थेना के अनुरूप ही कहना होगा । सुतरां श्रौभगवानु के विग्रह को समस्त परिमाणके 
आधाररूप स्परूलं-सुक्ष्म से अतिरिक्त कहकर निर्देश किया गया है, वह्‌ अतीव समीचीन है । 
अन्यथा श्रीभगवान्‌ अयाणिषाद रूपसे गजेन्द्र के चित्त मे आविभूत होकर उनकी रक्षा करते! इससे 
"ञअजवाणिपादो जवनो ग्रहीता" (इवे० उ० ३।१६) इत्यादि श्रुत्यं स्पष्ठीकृत हुमा है । अर्थातु श्रौभगवानु 
के प्राकृत हस्त पद नहीं है ' उनको मूत्त अप्राकृत चिन्मय है, जप स्वीय अप्राकृत चिन्मय नित्य मूत्त 
नं आविर्भूत हुए ये । तङ्जन्य उनको “मूत मार्यातीत स्वेच्छामय" कहा गया है । 
प्वोक्त ्ोकढय के प्रथम शोक गजेन्द्र कृत है ! द्वितीय श्रौशचुकदेव की उक्ति है, एवं इसके मध्य मे 


भगवदिग्रहस्य प्रत्यग्र पत्वम्‌ | [ १११ 
४६1 अथ प्रत्यगृरूपत्वमप्याह (भा० १०।६४।२६)- 
"स त्वं कथं मम विभोऽक्षपथः परात्मा, योगेश्वरः श्रुतिहशामलहुद्िभाव्यः । 
साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुद्धेः स्यान्मेऽनुहश्य इह यस्य भवापवगेः' ।१५८॥ 
टीका च-“ह विभो स त्वं ममाक्षपथः लोचनगोचरः सन्‌ कथं साक्षात्‌ प्रतयक्षोऽसीव्यथः । 
किमवरा्र्यम्‌ ? तदाहू--पर आत्मा, अतएव योगेश्वरेरपि भुतिहशा उपनिषन्चषुषा, अमले 
हदि विभाव्यश्चिन्त्यः । यतोऽधोक्षजः-- अक्षजमेन्द्रियकं ज्ञानं तदधः अवगिव यस्मात्‌ सः । 
यस्थ हि भवापवर्गो भवेत्‌, तस्य भवाननुहश्यः स्यात्‌ । उरु्यसनेन कृकलासभवदुःखेन 
अन्धबुद्धस्तु मम एतचित्रमिस्यथेः 1 इत्येषा । दशनकारणन्तुक्त नारयणाध्यात्मे- 
“नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्यते निजशक्तितः । तमृते परमात्मानं कः पर्येतामृतं प्रभुम्‌" 1 १५६॥ षति । 
ताहश-शक्तरप्युल्लासे तत्कृपेव कारणम्‌ । तदुक्तं श्रृतौ (कठ० २।३।६)-- “न चक्षुषा 
पश्यति रूपमस्य", (मु° २।२।३) “यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणते तनुं स्वाम्‌" 
सर्वंसम्वादिनी 
"अक्ञम्दगोचरस्यापि तस्येव ब्रह्मणो हिज । पूजायां भगवच्छ्दः क्रियते ह्यौपच्ारिफः ॥३६॥ 
रुद्ध भहःविमूरया्ये परे ब्रह्मणि वत्तं ते । मबरेय भगवच्छन्दः सवंकारण-कारणे"” ।|४०।। 

“'प्रशब्देति पूजायां निमित्तभूतायामाविष्कृत-षाङ्‌ गुण्येन भगवच्छन्दः प्रयूज्यते ; तत्रापि गुणानां स्वहूपा- 
भिन्नत्वादुपचारात्‌ मत्वर्थीयः प्रयुज्यते, तदुभेद-विवक्षायाम्‌ । इत्यम्भूते मुख्य एव भगवच्छन्दो वतंत 
अनुवाद-- 
कतिपय श्चोक का श्यवधान होने पर भी परस्परां का अव्यवधान से एकाथंता प्रतिपादक होनेसेही 

श्वोकद्य का उल्लेख हुमा है ॥*४५। 

अनन्तर प्रत्यक्‌ रूपत्व का वणन करते है,-- 

"हे विभो ! योगेश्वरगण, परात्म स्वरूप आपका उपनिषत्‌ लब्ध ज्ञाननेत दवारा दशन करते है, एवं 
संसारमुक्त पुरुषगण को भी आप दन प्रदान करते है । कारण--आप अधोक्षज है, आपका दक्षन मांस 
नेत्र से नहीं होता है । एसे भाप महाव्यसनान्धबुद्धि युक्त मेरे सम्मुख मे साक्षात्‌ प्रत्यक्ष हूय ह 1“ 

इसको टीका-- “हि विभो ! उस प्रकार आप आज कसे मेरे नेत्रगोचरहयेह\ यदि कहे, -- इसमें 
आश्चय्यं क्या है ? उक्त विस्मय का कारण-आप परमात्मा, योगिगण कत्तु क शनुत्युक्त हृषि (ज्ञान 
दृष्टे) उनके अमल अन्तःकरण मे चिन्तित होते है, कारण,- आप अधोक्षन है एन्द्रियकं ज्ञान आपके 
समीप से अनेक दूरदेश में अवस्थित होता है! जो लोक संसार मुक्त हो गये है, आप उनके नयनगोचर 
होते है, मेँ कृकलास जन्म प्राप हुआ हं । निज कमंदोष से महदूदुःख मे निपतित ह, मेँ अग्धबुद्धि हूं । 
आप मेरे हृषटिमोचर हये है, यह्‌ ही अतीव विस्मयकर है ।" 

नारायणाध्यात्म मे भगवद्‌ दशन के कारण उक्त है --“भगवानु नित्य अव्यक्त होकर भी निज शक्ति से 
दक्षन दान करते ह । उनकी शक्ति व्यतीत उन असरृतमय प्रभु परमात्मा का दशन करनेमें कौन सक्षम 
होता है ? इत्यादि वाक्य से प्रतीत होता है,-- ताश कृपाशक्ति के उल्लाससे ही उनका दश्नरहोताहै। 
तदीय कृषा ही उनके दशन का कारण है । श्रुति में कथित है,--“नेत्र से उनका रूपको देखा नहीं जाता है । 
तदीय ध्यानादिके द्वारा जो उनक्रो वरण करता है, वहु उनको देखने में सक्षम होता है । उनके समीप में 


श्रीहरि निज मुत्ति प्रकट करते ह 1“ “उनका खूप दृष्ट नहीं होता है ८ स्यल विक्ेषमे भुतिको उक्ति 
वसी है । 


११२ ] [- श्री भगवतुसन्दभें 
इति; (कठ० २।३।६.दवे० ४।२०) न सन्हशे तिष्ठति रूपमस्य” इत्यादिकश्च कुत्रचित्‌ । एवमेव 
मोक्षधर्म नारायणीये नारदं प्रति भरीश्वेतद्रीपपतिनोक्तम्‌ (म० भा०, श।न्ति० ३३ ९।४५-४६) - 
"एतत्त्वया न विज्ञेयं रूपवानिति हर्यते । इच्छन्मूहुर्तान्नर्येयमीशोऽहुं जगतो गुरुः ॥१६०॥ 
मायादह्यषा मया ष्टा यन्मां पयसि नारद । सर्व॑भूतगुणंर्क्तः नैवं त्वं ज्ञातुमहसि” ।॥१६१॥ इति । 
यथाऽन्यो रूपवानिति हितोहंश्यते, तथायमपीति एतत्त्वया न जेयम्‌ । ततश्च स्वस्य 


रूपित्वेऽप्यहश्यत्व मुक्त्वा निजरूपस्याप्राकृतत्वमेव दशितम्‌ । तहशेने च परमकृपामय्यकुण्ठा 
सवेसम्बादिनी 
दत्याह,--शुद्ध इत्ति; शुद्धेऽमद्धं महाविभूव्याख्येऽचिन्त्यैश्व््येः, (७दतम-प०) “एवमेष महाशब्दो भगवानिति 
सत्तम" इति वक्ष्यमाणानुमारेण प्राकृत-घट-पटादि-शब्दानामगोचरस्य तदतीतस्य परस्यापि ब्रहाणस्तरयेव 
भगवच्छब्दः, नान्यस्य । अन्यस्य पूजायां पृज्यत्व-प्रतिपादननिमित्तं ओपचारिक एव क्रियते; यत्तः 
शुद्ध इत्यादि ; शुद्ध एव सति महाविभूतिरष्या ख्यातियंस्य तस्मिन । तथेव वक्ष्यत हि-(<६तम,७७तम-प०) 
अनुवाद- 

मोक्ष धमं मे श्रीनारद के प्रति शवेतद्रीपाधिपति की उक्ति इसप्रकार है-- “ह नारद! इसको तुम 
रूपवान्‌ न मानना, मै मृुहत्तं मे ही अदृश्य हो सकता हूं । मेँ हौ जगत्‌ का प्रभु, ईश्वर हूं । इच्छासेही 
सृष्टि संहारादि कर सकता हूं । यह मत्सृषटा माया है, जिससे तुम सुक्को देख रह हो, सर्वभुतगुणयुक्त 
होने पर भो तुम मुने वेता न जानना! अर्थात्‌ जगत्‌ में आक्रारयुक्त अपर वस्तु जिस प्रकर हृष्ट होती है 
उस प्रकार मृन्ने न जानना । कारण, यहाँ समस्त मूतों के आधारभूत परमरूपवत्‌ होकर भो स्वीय रूप 
की अहद्यता को उक्ति से वह्‌ अघ्राकृत प्रतिपादित हुआ है ! उत्त अप्राकृत श्रीभगवान्‌ मूत्तिके दर्शनम 
परमकृपामयी स्वीया अकुण्ठा इच्छाशक्ति को कारणता उक्त है । "इच्छेद्‌" शब्द ही उसक। प्रतिपादक है । 
%#नव्येयम्‌"' पद से मुहृत्तं मात्र में जह्य हो सकता हुं । यहाँ निज स्वातन्त्य एवं जग्धिलक्षणता के सम्बन्ध 
में ““ईश” आदि शब्द हौ हेतु है । तथापि मुञ्चे सर्वगुगयुक्त रूपे तुम देख रह हो, यह काय्यं, मत्सृष्टा 
मायाकाहै, मेरीमायासे उस प्रकार भान होता है । वस्तुतः मै उस प्रकार नहीं हूं । यहाँ माया शब्द 
का अथं - प्रतारणा राक्तिहै। बहिमुख जीव मुञ्चको जान नहीं सकते हँ । उसङ्गे निकट मै उस प्रकार 
ही प्रतीत होता हूं । “परं भावमजानन्तो ममाग्ययमनुत्तसभू्‌” (गी० ७1२४) 

इसके भाष्यमें आचाय्यं शाङ्ुर को उक्ति-- फ निमित्तं त्वामेव न प्रपद्यन्ते" इत्युच्यते - “अव्यक्तमिति; 
अन्यक्तमप्रकाशं, व्यक्तिमापन्नं प्रकाशं गतं, इदानीं मम्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धमीश्वरमपि सन्तं, अन्रुद्धयोऽविवेकिनः 
परं भावं, परमात्मास्वरूपं अजानन्तोऽविवेकिनः, ममाष्ययं - व्ययरहितं, अनुत्तमं निरतिश्चयं मदीयं भाव- 
मजानन्तो मन्यन्ते इत्यथः ।” 

टीका-- “भगवद्‌ भजनस्योत्तमफलत्वेऽपि प्राणिनां प्रायेण तचविष्ठुत्वाभावे प्रहनवुवंकं निमित्तं निवे्ति 
कि निमित्तमित्यादिना । तहि कादाचितुकस्वं भगवति प्राप्त नेत्याह नित्येति । कयं तहि भगवन्तमागन्तुक 
प्रकाशं मन्यन्ते तत्राबुद्धयः”” इत्युत्तरम्‌ \ 

भाष्य एवं टीका से सुस्पष्ट हज है कि- श्रीभगवद्‌ भजन ही परमपुरुषार्थं है ! तथापि जीव स्वीय 
अनतावक्षतः सुप्रसिद्ध भीभगवानु के निरतिक्य भाव का अनुसन्धान प्राप्न होने से भरभार हुरणा्ं प्रकटित 
भोविग्रह को आगन्तुक मानता है । जिन्त वास्तविक वह नित्य है, तथापि गुणमयत्व बोध के प्रति मन्ञता 
ही कारणहै। 

मध्वभाष्य -- “को विज्ेषस्तवान्येभ्य इत्यत आह --अव्यक्तमिति,- काय्येकारणादिवजितं तद्वान इव 
प्रतीयसे" इत्यत आह, ग्यक्तिमापन्नमिति काय्येदेहादयापन्न । तच्वोक्त -- "सदसतः परं” “न तस्य कार्य्यं 
“अपाणिपादः'' आनन्वदेहं पुरषं मन्यन्ते, गौणदंहिकमित्यादौ भावं याथार्थ्यम्‌ ।” 


भगवदिग्रहुस्य-अप्राकृतत्वम्‌ | { ११३ 
ममेच्छेव कारणमित्याह-- इच्छति \ नश्येयमदश्यतामापद्येयम्‌ । तत्र स्वातन्त्यं जगद्‌- 
विलक्षणत्वश्च हतुमाह-- ईश इत्यादि । तथापि मां सर्वभूत गुषंर्यक्त' यत्‌ पश्यसि, तदयुक्तत्वेन 
यत्‌ प्रत्येषि, एषा माया मयेव सृष्ट, मम साययेव तथा भानमित्यथेः । तस्मात्‌ नवमित्यादि । 
सायाच्र प्रतारणशक्तिः ; “स्थात्‌ कृपादम्भयोर्माया"' इति विष्प्रकाशः। तथा हि तनैव 
श्रीभीष्मवचनमर्‌ (म०्भा०, शान्ति° ३३६।१२) - 
"्रीत्तस्ततोऽस्य भगवान्‌ देवदेव सनातनः । साक्षात्तं दशयामास हरयो नान्येन केनचित्‌? ।१६२॥ इति । 
तमुपरिचरं वसुं प्रति स्वात्मानमिति शेषः। तदग्रे च वस्वादि-वाक्यम्‌ (म०मा०,णान्ति०३३६।२०)- 
“न शकयः स त्वया द्रष्टुमस्माभिर्वा वृहस्पते । यस्य प्रसादं कुरुतेसवेतंद्रष्टुमहंति"' ॥१६३॥ इति । 
तदेवं श्रुतावप्यदुश्यत्वादयो धर्माः धरोविग्रहुस्यंवोक्ताः ; शरुत्थन्तरश्च (कट० २।३।६)-- 
“न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य” इति ॥ नृगः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
४७ । अतएव तन्न प्राकृतानि रूपादीनि निषिध्य अन्यानि सम्प्रतिपःदयन्ते(भा०८।३।०)- 
“न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा, न नामरूपे गुणदोष एव वा । 
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः, स्दमायया तान्यनुकालमृच्छति'' १६४५ 
सवेसम्वादिनी 
""एवमेष महाशब्दः” इत्यादि -साद्धं पादद्वयेन “त्वन्यत्र ह्युपचारतः” इत्यन्तेन । (७देतम-प०)-- 
““सम्भत्त ति तथा भर्तप भकारोऽथं-द्रयान्वितः । नेता गमयिता छष्टा गकारार्थस्तया मुने" ।४१।। 
इत्यत्र “अक्षराथंनिरुक्तया भगवच्छब्दस्य परमेश्वरवाचकत्वमाह,--सम्भन्तत्यादिना । सम्भर््ता पोषकः, 
भर्ता आघार इत्यथंद्रयेनान्वितः ; नेता कर्म॑-ज्ञान-फल-प्रापकः'"; तैतृत्वं प्रयोज्य-गमनगभेमिति ग-काराथंः; 
अनुवाद- | 
अर्थात्‌ परतत््वानभिज्ञ व्यक्तिगण मुड.को काय्यं देहापन्न मानते हँ । भें सदसत्‌ एवं कार्य्यादि से भिन्न 
होने पर मी जडबुद्धि सम्पन्न जीव भगवानु के सच्चिदानन्द नित्य विग्रह का अनुसन्धनन प्राप्त कर 
कल्पित मुत्ति की अवतारणा करते है । 
भीष्म देव की उक्ति भी इस प्रकार है -- “अनन्तर देवदरेव सनातन श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर उपरिचर 
चसु को अन्य कत्तुक अटृपूवं स्वीय सूति को दिखाये ये ।” अर्थात्‌ निज सूत्ति का दश्ेन कराये थे । 
अनन्तर ईश्च उक्ति भी है - "हे वृहस्पते ! आपको एवं हुम सब की वह सामथ्यं नहीं है, जिससे अधोक्नज 
भगवानु का सन्दर्घन हो 1" 
हे दृहस्पते ! आप अथवा हम सब भगवान को देखने में सक्षम नहीं है, श्रीभगवान्‌ जिसके प्रति कृषा 
करते है, वह व्यक्ति निश्चय ही भगवदृदक्षंन लाभ करता है । अध्याया संग्रह में ्रीनीलकण्ठ लिखते है 
“"परमेश्वरदज्ञंनस्य दौलभ्यं तदु क्तश्ञंनाच्च तद्‌ दक्षंनसिद्धिरित्येतत्‌ प्रतिपादयति । “नेत्र से उनका सूप 
हृष नहीं हेता है । यह कथन,- श्रीभगवान्‌ के प्रति नृगराज का है । ४६॥ 
श्रीभगवान्‌ के रूपादि अघ्रात्‌ हं के रूपादि अघ्राकरत हं । 
श्रीभगवान्‌ के रूपादि नेत्रादि इन्द्रियग्राम न होने से वह्‌ प्राकृत नहीं है, कारण प्राकृत वस्तुमात्र ही 
अस्मदादि शरीराभिमानी मानव के हृषटिगोचर होते है । अतएव श्रीभगवान्‌ में प्राकृत रूप-गुणादि का 
निदेध कर उसकी अघ्राकृतता प्रतिपादन के अभिप्राय से प्रकारान्तर काप्रारस्भ कर रहँ 
“जिनके जन्म, करम, नाम, रूप, गुण, दोषादि नहीं है, तथापि जो जगत्‌ के सृष्टि, स्थिति, विना्ादिके 
निमित्त स्वीया योगमायास्या शक्ति के हमरा नियत उक्तं जन्म, कर्म, रूप-गुणादि का प्रवत्तेन करते रहते है ।" 
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११४ ] [ श्रीभगवतुसन्दर्भे 
अयम्थेः-अवस्थान्तरप्राप्िविकारः ; तत्र प्रथमविकारो जन्मेति । अपुणेस्य निजपृत्यर्था 
चेष्टा कमे ति! मनो ग्राह्यस्य वस्तुनो व्यवहारार्थं केनापि सङ्धुतितः शब्दो नामेति; चक्षुषा 
ग्राह्यो गुणः रूपमिति ; सत्वादिप्राकृतगुणनिदानो द्रव्यस्योत्‌कर्षहेतुधमे विशेषो गण इति 
प्रकृतिजे लोके दृश्यते । यस्य च सर्वदा स्वरूपस्थत्वात्‌ पुणेत्वात्‌ मनसोऽप्यगोचरत्वात्‌ 
स्वप्रकाशत्वात्‌ प्रक्त्यतीतत्वात्‌ तानि न विद्यन्ते;तथापि यस्तानि ऋच्छति प्राप्रोति;(भा०८।३।६) 
“तस्मे नमः इत्युत्तर्टोकेनान्वयः। अतएव श्रुत्यापि (दवे० ६।१६) “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌” 
इत्यादौ, (कट० १।३।१५)अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययम्‌'” इत्यादौ च तन्निषिध्यापि (छ ० २।१४।२) 
“सर्वकर्मा स्वंकामः सवंगन्धः सवं रसः” इत्यादौ विधीयते । गुणदोष इत्यपरमाथःवादूगुण 
एव दोष इत्यथंः। ततो रूढदोषस्तु सवेथा न सम्भवत्येवेति व्यज्यते । तथा च कौर्म 
'“ठेश्व्यंयोगाद्धगवान्‌ विरुद्धार्थोऽभिधीयते । तथापि दोषाः परमे नैवाहारय्याः कथच्चन । 
गुणा विरुद्धाअपितु समाहाय्याश्च सर्वतः" ॥१६५।। इति । 
सर्वसम्वादिनी 

“गमयित्ता प्रलये कार्य्याणां कारणं प्रति; सरष्टा पनरपि तैषामूद्गमयिता सर्गकर्तंति वा ग-काराथंः'"इति। 

अव्र श्रीस्वामिभिर्वहिरङ्खान्तरद्धयोः शक्तवेनाभेदविवक्षया व्याख्यातम्‌ । शुद्धस्वरूपशक्त-विवक्षायां 
तु तज्ज्ञान-भक्ति-फलःप्रापकत्वाद्यभिप्रायेरार्थान्तिरं योज्यमिति । 

“इदानी मक्षरद्वयात्मकस्य पदस्या्थंमाह्‌,"-- (७र्तम-प०) 

| अनुवाद-- 

श्रीभगवान्‌ के जन्मादि नहीं है, इसे समञ्लने के लिए जन्म' को जानना आवश्यक है । उसका अथं 
करते है, वस्तु की भावान्तर प्राप्ति कानाम विकारहै, जसे दुग्ध का विकार दधि। विकृत दधि में दुग्ध 
अवस्थित होनेसेभी उसे दुग्ध नहीं कहा जाताहै।! त्रप जीव क। अन्यथा स्यातिरूपप्रथमविकार 
ही जन्म है! अनादि वहिरमुख जोव निज पुवंकृत क्म द्वारा बद्ध होकर जब देवादि स्थावरान्त देहं को 
आश्य कर तहे हाधिमानी होकर आत्म स्वरूप विस्मृत होता है, तब उसे जन्म कहा जाता है । 
` अपूर्णं व्यक्ति की अभाव-आकाडङक्षा पृत्तिकीचेष्ठाको कमं कहते है । मनोग्राह्य वस्तु का व्यवहा राथं 
सङ्कु तित शब्द ही नाम है । चश्च्ग्रह्म गुणविशेष ही रूप है । स्वादि प्राकृतगुण निदान अथवा आश्वयमूत 
द्रव्य का उत्कषविधायक धमेचिशेष को गुण कहते है । 

वेशोषिक दशेनमें गुणका विवरण इस प्रकार है-"“रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणादि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छष्टेषौ प्रयत्नश्च गुणाः (१ अ, १अ, ६ सू०) समस्त गुण, 
गुणत्वरूप में समस्त द्रव्यमें समवेत होकर द्रव्य का अभिव्यञ्चक होते हैँ । “शुणानां सर्बदरव्याधितत्व 
द्रव्यामिव्यङ्कचत्वं द्रव्याभिन्यज्जकत्वश्चति 1 

जो सवंदा स्वरूपस्थत्व, पूर्णत्व, मनोऽगोचरत्व, स्वप्रकाश्त्व, एवं प्रकृत्यतीतत्वावस्था में विराजित 
है, उनके सम्बन्ध में उक्त रूप जन्मादि नहींहो सक्तेर्ह। तथापि जो निज मायाज्ञक्ति दारा जगत्‌ में 
जन्मादि को प्रकट करते रहते है, उन पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूं । "न विद्यते' शोक का यह्‌ अथं है । 

अतएव धरुति में “निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, अज्ञाद, अस्पर्, अरूप, अव्यय इत्यादि अनेक वाकथय 
से जन्मादि निषिद्ध होनेसे भी पुनः भ्ुत्यन्तरके हारा उनको “सवेतर्मा, स्वेकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस” 
इत्यादि शब्द से कहा गया है । उक्त धर्म॑समूह को विद्यमानता उनमें स्वीकृत है । 

“गुणदोष एव वा” शाब्द का अर्थ, गुण एवं दोष नहीं है । प्राकृत गुण की अपरमार्थता के कारण गुण 
ही दोषरूप है, अतएव दोष शाब्द से जिसका बोध होता है, उसका सवया असम्भव क्रीभगवानु सें है । 


भगबदिग्रहंस्यसअप्राकृतत्वमु |] त [ ११५ 
(छा० २।१।५) “अयमात्मापहतयापघ्ना” इत्याद्याः भुतयश्च ; (छा० ।१५।२-४) “एतं संयद्वाम 
इत्याचक्षते, एतं सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति एष उ एव वामनीः, एष हि सर्वाणि वामानि 
नयति एष उ एव भामनीः, एष सवेषु वेदेषु भाति” इत्याद्या च । अतएव स्वगन्ध इत्यादौ 
गन्धादि-शब्देन सौगन्धादिकमेवोच्यते । यदा तु ऋच्छतिनान्वयस्तदा गुणस्य दोषत्वेन रूपक- 
मविवक्षितं श्रुतिविरुदधत्वात्‌ परमाथ्वेनेव प्रतिपादयिष्यमाणत्वाच्च। नम्वेकत्र तेषां जन्मादीनां 
भावाभावयो विरोध इत्याश ङ्च तदविरोधे हेतुमाह-- स्वमाययेति । अन्यथानुपपत्तिप्रमिता 
दुस्तकंया स्वरूपशक्तिरेव तत्र हेतुः । अतएव स्वरूपभूतत्वेन तेभ्यः प्राकृतेभ्यो विलक्षणत्वात्‌ 


तान्यपिन विन्त इति च यक्तं न शक्यत इति भावः । यथा शङ्कर-शारीरके त्र०मू० १।४।१६) 
“समाकर्षत्‌ इत्यत्र "“नामल्पव्याकरतवरतुविषयः सच्छब्दः प्रायेण प्रसिद्ध इति तदहचाकरणाभावापेक्षयां 
परागुतूपत्तः सदेव ब्रह्य श्रतावमदित्युपय्यंते"” इत्यवतं तथेव ज्ञेयम्‌ । अतएव श्रीविष्णुपुराणे (६।५।८३) 
“गणांश्च दोषांश्च मुने व्यतीतः" इत्युक्त्वा पुनराह्‌ (वि०्पु० ६।४५।८४)-“समस्तक्ल्याणगुणात्मको हि 
इति ; तथा (वि०्पु ६।५।७६)} । 


६ सर्वचम्वादिनी 
दिश्वथ्यंस्य समग्रस्य वीय्यंस्य यज्ञस: भ्यः । ज्ञानवं राग्ययोश्चापि षण्णां भग इतीद्धना" ॥४२। 


इत्यत्र इद्घनेरणं संज्ञेत्यर्थः । अव्र तेत्यह्पातमप्येवं ज्ञेयम्‌ ।-रेश्च््यस्य वीर्य्यस्य मणि-मन्तरादीनामिव 
प्रभावस्य, यशसो विरूयातसदुमुणस्य, श्रियः सरवेप्रकारसम्पन्तेः, ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वस्य, वैराग्यस्य यावत्‌- 
प्रापञ्चिक्रवस्त्वनासद्धस्य च। समग्रस्येतति सवंत्रान्विततमिति । 
अनुवाद-- 

कूम पुराण में उक्त है-- “श्रीभगवान्‌ स्वीय रेश्चयं योग से विरुद्धार्थ से अभिहित होते हैँ । किन्तु उन 
परमपुरुष में कभो भी दोष का आहरण नहीं होता है । अपितु समस्त विकरुद्धगुण ही उनमें समाहृत होते है ।* 

श्रुति -- ““यहू आत्मा अपहत पाप्मा" ““इनको संयहाम कहा जाता है, सकल मद्धल जिनको आश्रय कर 
रहते है" वह संयद्वाम' हैँ । इस प्रकार जो जानते है, उनको सकलं मदकल आश्रय करते हैँ । इनको 
"वामनी" कहा जाता है । वहं प्राणिसमूह को पुण्यकमं कां फल प्रदान करते हैँ । उनको (भामनी' कहते 
है, समस्त वेद में लोक मे आप विभात हँ, अतः 'भामनी' आख्या से अभिहित होते हैँ । जो इनको जानते 
है, वह भौ प्रकाल प्राप्त करते हँ!" इत्यादि श्रुति से श्रीहरि की गुणवत्ता का परिचय मिलता है । अतएव 
(सर्वगन्ध इत्यादि शाब्द से उनके सौगन्ध्यादि विषय की उक्ति को जानना होगा । 

पूर्वोक्त ““अनुकालमृच्छति"' शुक के ऋच्छति पद का अन्वय करना होगा, तब तदीय गुण का दोषत्व 
रूपक नहीं होगा, कारण- बह श्रुति विरुद्ध है । विक्ञेषतः श्रीभगवान्‌ मेँ उक्त गुणादि परमाथं रूपमे 
विद्यभान हैँ । इसका प्रतिपादन पश्चातु होगा । 

एकत्र उनका जन्माभाव एवं जन्मादि से विरोधाक्ञङ्का का आपतन नहीं हो सकताहै। कारण-- 
स्वमायया, निज माया शक्ति द्वारा काय्यं होता है, कहने से उक्त विरोध परिहूत हज । 

अर्थात्‌ अन्यथा अनुपपत्ति के द्वारा प्रमिता दुसतर्का स्वरूपशक्ति को ही वहां पर हेतु जानना होगा । 
अतएव स्वरूपभ्रुततां निबन्धन उक्ते प्रकृत वस्तु से विलक्षणता हेतु जन्मादि को असम्भावना वहाँ हो सकती 
है । “समाकर्षत्‌” सत्र भाष्य में (१।४।१५) आचाय्ये शङ्कुर कहते हैँ--“नास-रूपादि व्याकृत वस्तु के 
सम्बन्ध मे सत्‌" शष्व का प्रयोग प्रसिद्धहै। चुष्टिके पहले उक्तं नाम-रूपादि की अभिव्यक्ति न होनेसे 
सत्‌स्वरूप ब्रह्म भौ श्रुतिमें असत्‌" आख्या से उक्तं होते हैँ 1'" आचार्यं का अभिप्राय यह ही जानना होगा । 

गोविन्दभाष्य -“जथासदृव्याङृतशाब्दयो गं तिमाह्‌ । समाकर्षात्‌ ।“ (सु० १।४।१५) 


११६ | [ श्रीभगवतुसन्दभे 

“ज्ञानशक्तिबलैश्वय्यं -वीर्य्यतेजांस्यशेषतः } भगवच्छब्दवाच्यानि विनां हेयैर्गणादिभिः" ॥१६६॥ इति । 
पाद्मोत्तरखण्डे च-- 

"योऽसौ निरगण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः । प्राकृतैहयसंयुक्तं गुणंहीन तवमुच्यते” ॥१६७॥ इति । 

न च स्वमाययेत्यन्यथा्थं मन्तव्यम्‌ । स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायास्यया युतः, “अतो 

मायामयं विष्णुं प्रवदन्ति सनातनम्‌” इति श्रतेः “जात्ममाया तदिच्छा स्यात्‌"इति महासंहितातः; 

धतिगुणात्मिकाथ ज्ञानच्च विष्णुशक्तिस्तथेव च । मायाशब्देन भण्यन्ते शब्द॑तत्त्वाथवेदिभिः” ॥१६८॥। 
इति शब्दमहोदधेः ; “गायः वयुनं ज्ञानम्‌" इति निघण्टः, “माया स्याच्छाम्बरीवुदढथोः" इति 
त्रिकाण्डशेषान्च । (भा० १०।३७।२२)-- 

“विशुद्ध विज्ञानघनं स्वसंस्थया, समाष्टसर्वाथिममोघवाज्छ तस्‌ । 


स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया,-गुणप्रवाहूं भगवन्तमीममहि' ।१६६॥। 


सवंसम्बादिनी 

“वका राथ माह" ~ (७५तम-प०) 

“वसन्ति तत्र मतानि भूतात्मन्यदिलात्मनि । सर्व॑भूतेष्वेषेषु व-कारार्थस्ततोऽव्ययः” ।।४३।१ 
दत्यत्र ^“तत्राधिष्ठानभूते भूतानि वसन्ति; सच भूतेषु वसतीति वकाराः |" (७दतम-प०)-- 
""एवमेष महाशब्दो भगवानिति सत्तम 1 परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः” ।१४८॥। 

अनुवाद- 

“सोऽकामयतेति पूवंसन्दरभप्रकृतस्य परमास्मनोऽसद्टा इत्यत्र अ।दित्यो ब्रह्मं ति पूर्वनिटिष्टस्य ब्रह्मणो. 
ऽसदेवेदमित्यत्र च समाकर्षात्‌ तत्तच्च वाकयं ब्रह्मपरमेव । प्रक्‌चृष्टर्नामरूपविभागातु तत्‌ सम्बन्धितयास्तित्व- 
भावादसच्छब्देन तत्र ब्रह्मं वोक्तं । अन्यथा सदेव सौम्यत्याद्यानन्तरसम्भावितासतु कारणा्रयुक्त रासीदिति 
कालसम्बन्धस्य च विरोधः असन्नेव स॒ भवतीत्यादिना सद्रादिनो विगीतत्वाच्च सृष्ष्मशक्तिकं ब्रह्म व 
तदर्थः । तद्वेद तर्हीत्यत्राप्यव्याकृतक्ञब्देन तदन्त रार्मभूतं ब्रह्मं ब बोधयते स एष इह प्रविष्टेत्यादिपरवाक्यत- 
स्तस्याकषंणात्‌ तच्छक्तिकं ब्रह व स्वस ङूलपवज्ञात्‌ स्वयमेव नामरूपाभ्यां व्याक्रियते इति तत्राथ: । इतरथा 
वेदान्तप्रतिष्ठितत्वं गतिसामान्यज्च भुतं व्याकुप्येत । तस्मादेकं ब्रह्मं व विश्च हेतुरिति निश्चेयम्‌ 11“ 

अर्थातु असतु अव्याकृत श्ञाब्व की गति निर्देश के निमित्त समाकर्षण हेतु उक्त शब्द समूह ब्रह्म पर है, 
सुत्र का यह ही तातुपय्यं है । सृष्टि के पृहले नाम रूपादि का अविभाग हेतु ब्रह्म ही ततुकाल में असत्‌ 
शब्द से कथित! अन्यथा "है सौम्य यहु सत्‌ इत्यादि श्रुतिके अनन्तर सम्भावित असत्‌ कारणता 
का प्रत्याव्यान हेतु “आसीत्‌” था' उक्ति से काल सम्बन्ध करा विरोध उपस्थित होता है । जो असतु था, 
वहु उत्पन्न हो रहा है । इत्यादि वाक्य से “सत्‌” वादी के मतु में दोषापत्ति होने से असतु शब्द से सृष्ष्म 
शाक्तिसम्पन्न ब्रह्यकाही बोधहोताहै। 

सुतरां सत्‌" स्वरूप ब्रह्म यदि असतु" शब्द से अभिहित हो सकते ह, तव “न विद्ते यस्य जन्मकर्म"! 
इत्याद्युक्त जन्म कर्मादि का भावाभाव असद्धत न होकर, प्राकृत अप्राकृत नेद के हारा सुसङ्खत ही हा 
है । अतएव विष्णुपुराण में-- “ह सुने ! गुणदोषादि शरुन्य” यह कह कर पुनः कहा “समस्त कल्याण 
गुणात्मक" 1 तथा - “हिय गुणादि परिशुन्य भगवत्‌ शब्दवाच्य ज्ञान, शक्ति, बल, रेश्वय्ये, वीय्यं, तेज 
जिनमें अशेष रूपसे विद्यमान हैँ ।" 

पादयोत्तर खण्ड मे भी- “उक्त जगदीश्वर जिस शास्त्र में निर्गुण उक्त है, उससे उनका प्राकृत-हेय-गुण- 
हीनत्व ही प्रतिपादित हुञा है ! इस प्रकार पूर्वापर सङ्खति को जानना होगा । “भगवानु स्व मायाशक्ति 
के द्वारा काय्यं करते ह" यहाँ माया शब्द का अर्थं - स्वरूपशक्ति है, अन्य अथं नहीं । 

श्रीभागवत मे उक्त है-- “जो समापन स्वाथ, जिनको वाञ्छा सवेदा अमोघ दहै, जो स्वीय तेज से नित्य 


भगवदिग्रहस्य-अप्राङृतत्वम्‌ | [ ११७ 
इति श्रीनारदवाकचात्‌ ; (भा० १२।१२।६९) “स्वसुखनिभृत"' इत्यादिवक्तृहूदयविरोधाच्च । ततः 
स्वंथा चिच्छक्तचत्यथः । अतः स्वामिभिरपि योगमायाशब्देन चिच्छक्ति्व्यस्याता । ननु 
प्राप्रोती्युक्तः कादाचितुकत्व मप्यवगम्यते ? तत्राहु- अनुकालं नित्यमेव प्राप्रोति, कदाचिदपि 
न त्यजतीत्यथः। स्वरूपशक्तिप्रकाशित्वस्य नित्यत्वस्य च मिथो हितुहेतुमत्ता ज्ञेया । ननु 
कथं जन्मकर्मणोनित्यत्वम्‌ ? ते हि क्रिये; क्रियात्वश्च प्रतिनिजांशमप्यारम्भपरिसमा्रिभ्यामेव 
सिध्यतीति ते विना स्वरूपहान्यापत्तिः, नेष दोषः। श्रीभगवति सदेवाकारानन्त्यात्‌ 
प्रकाशानन्त्यात्‌  जन्मकममलक्षणलीलानन्त्यादनन्त-प्रपन्चानन्त-वेकुण्ठगत-तत्तल्लीलास्थान- 
तत्तललोलापरिकराणां व्यक्तप्रकाशयोरानन्त्यान्च । यत एवं सत्योरपि तत्तदाकारप्रकाश- 
गतयोस्तदारम्भसमा्चोरेकत्रंकत्र ते ते जन्मकम्मणोरंशा यावत्‌ समाप्यन्ते न समाप्यन्ते वा, 
तावदेवान्यत्रान्यत्राप्यारब्धा भवन्तीत्येवं श्रीभगवति विच्छेदाभावान्नित्ये एव तन्न ते जन्म- 
सर्वसभ्वादिनी 

इत्यत्र “एत्रमेष महाशब्दो वासुदेवस्य वाचको न त्वन्यस्येव्यथं; ।"' 

अक्षरनिरक्ति-पक्षे,- भश्च गश्च वस्चेति द्वन्द्रस्ततक्च भगवा इति नामरूपाणि विद्यन्ते यस्य स "भगवान्‌! 
पृषोदरादित्वादूव-लोपः। तत्र ^ घात्वेकदेशेऽप्य्थशक्तिरप्यक्षरसाम्याननि रयात्‌" इति निरुक्तात्‌ । 

“तदेवं परमेश्वरे निरति णयेश्व्यादियुक्त मुख्योऽयं शब्दः ! अन्यत्र तु गौण इत्याह्‌,'--(७७तम-प०) 

अनुवाद- 

ही मायागुण प्रवाह को निवृत्त करते हैँ । उन विशुद्ध विज्ञानघनमुत्ति भ्रीभगवान्‌ का स्तव करता हूं 

नारद महाशय को इस उक्ति से एवं ^“स्वसुखनिभरतचित्त'" इत्यादि पद्य से धरीमद्धागवत प्रवक्ता शुक 
हृदय निष्ठा क। विरोध उपस्थित होने से श्रीभगवानु को चितुशक्तिसम्पन्न सर्वंवा जानना होगा । तज्गन्य 
स्वाभिपाद भो योगमाया" शब्द क। अथं "चिच्छक्ति" किए हैँ । “न विद्यते" श्चोकोक्त “ऋ च्छति" शब्द 
का भ्राप्रोति' अथं करने से उक्त जन्मादि का क।दाचित्कत्व बोध होता है, एवं उससे अनित्यता दोष भो 
होता? इस प्रकार शङ्का के उत्तर में कहा गया है “अनुकाल” अर्थात्‌ उनकी जन्मादि लोला नित्य हौ 
होतो है । कदापि विराम नहीं है । स्वरूपशक्ति के द्वारा प्रकाशित विषय कौ परस्पर हेतु हेतुमत्ता जानना 
होगा । उक्त स्थल मे हेत्वन्तर की कल्पना नहीं हो सकती है । 

तथापि आशङ्का होती है,--जन्मकर्मादि की नित्यता कंसे सम्भव हो, जन्मादि क्गिया है, क्रियात्व, 
उसके प्रति निजांश्ञ कौ आरम्भ-परिसमाप्नि के द्वारा सुसिद्ध होता है ! उसके अभावसे क्रिया कौ स्वरूप 
हानि होती है । एवं लीला भौ क्रियात्मिका है, उसके अभावसे लीला सिद्ध नहीं होगी, स्वारस्य नहीं रहेगा ? 

उत्तर में कहते हैँ यहा उक्त दोष नहीं है । श्रीभगवान्‌ में सवेदा आकार की अनन्तता, प्रका को 
अनन्तता, जन्म-कर्म-लक्षण लीला की अनन्तता, अनन्त प्रपश्च एवं वेकुण्ठगत उन-उन लीलास्थान को 
अनन्तता वशतः एवं लीलारसं के आालम्बनसूुत परिकरबरन्द को व्यक्ति-प्रकाश्च की अनन्तता निबन्धन 
अनित्यता का आपतनहो ही नहीं सकता । अर्थात्‌ श्रीभगवानू कौ उस-उस लीला-विषयक आकार- 
प्रकाशगत आरम्भ समाति होने पर भी उसको अनित्य कहना सम्भव नहीं है । कारण--धीभगवानु के 
आकार प्रकाश मेद से विभिन्न धामादिमें विविध प्रकारकी लीला एवं परिकरगणके द्वारा निर्वाहित 
लीला का समापन अथवा किसी अंज्ञका समापन होते न होते ही अपर प्रपञ्च धामादि में तज्खातीय लीलादि 
का आरम्भ होने से श्रीभगवानु के सहित उसका विच्छेद किसी समय भी नहीं होता है । अतएव उक्त 
जन्मकर्मादि लीला श्रीभगवान्‌ में नित्य हौ विद्यमान है। सुतरां लीलाक्रियाहोनेते भी सामान्य क्रिया 
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कर्मणी वर्तेते! तत्र ते क्वचित्‌ किष्विद्धिलक्षणत्वेनारभ्येते, ते कवचिदेकरूप्येण चेति जेयम्‌, 
विशेषणमेदाद्विशेषणेक्याच्च । एक एवाकारः प्रकाशभेदेन पृथक्‌ क्रियास्पदं भवतीति 
(भा० १०।६६।२) “चित्रं वतेतदेकेन वपुषा” इत्यादौ प्रतिपादितम्‌ । ततः क्रियाभेवात्तत्तत्‌- 
क्रियात्मकेषु प्रकाशमेदेष्वभिमानभेदश्च गम्यते। तथा सत्येकत्रंकत्र लौलाक्रमजनितरसोद्रोधश्च 
जायते । ननु कथं ते एव जन्म-क्मंणी वर्तते इत्यक्तम्‌, पृथगारब्धत्वीदन्ये एव ते ? उच्यते- 
कालभेदेनोदितानामपि समानरूपाणां क्रियाणामेकत्वम्‌ ; यथा शङ्धुर-शारीरके--"दिर्गोशब्दो- 
ऽयमुच्चरितः, न तु दवौ गोशब्दाविति प्रतीतिनिर्णीततं शब्देकत्वम्‌ । तथेव द्विः पाकः कृतोऽनेन, नतु द्धिघा 
पाकः कृतोऽमनेति प्रतीत्या भविप्यति ।'' इति । ततो जन्म-कर्मणोरपि नित्यता युक्तंव । अतएवा- 
गमादावपि भरतयूर्बलीलोपासनविधानं युक्तम्‌ । तथा चोक्तं माध्वभाष्ये-““परमात्मसम्बन्धित्वेन 
नित्यत्वात्‌ त्रिविक्रमत्वादिष्वप्युपसंहाय्यंतवं युज्यते '' इति ; अनुमतं चतत्‌ भरत्या "“यदूगतं भवच्च 
सबंसम्बादिनी 
(“तन्न पुञ्यपदार्थोक्ति परिभाषा-समन्वितः ! शब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र ह्य पचारतः'" ।१४१५।। 
ह्यत्र “पूज्यस्य श्रेष्ठवदार्थस्योक्तौ या परिभाषा - सङ्कु तरूपग्रह यदा ततुसमन्वितोऽयं शब्दरतदा भगवति 
नोपचारेण वर्तते, अन्यत्र देवादावुपचारेण वत्तंते ।'" 
"उपचारे वीजान्तरमाह्‌'",--(७5तम-प०) 


अनुवाद-- 
के सहित उसकी तुलना नहीं हो सकतो है । उसका विच्छेद न होने से अनित्यत्व कौ सम्भावना भौ नहीं 
हो सकती है । उसके मध्यमे कभी किसी प्रपञ्च मे किञ्चित्‌ पार्थक्य से कमी एक भाव से लीला अनुष्ठित 
होतीहै। यह्‌ ही विज्ञेषहै। 
जिस प्रकार किसौ स्थल में श्रीकृष्ण मा यज्ञोदा के अङ्क में उपविष्ठ होकर नवनोतादि भोजन कर रहँ 
ह । इत्यादि विञेष भेद से अथव। विञ्ञेषण एेक्य से होती है । जिस प्रक्रार प्रकट लीला में एक ही आकार 
रका भेद से पृथक्‌ क्रिया का आस्पद होता है, जिसका कथन ““चित्रं वतेतद्‌" शक से पहले हुमा है । 
एवं क्रिया भेद से उस-उस क्रियातप्क एकस का मेद एवं पृथक्‌ क्रिया बोधक अभिमान भौ होता है, एवं 
लीला का क्रम जनित रसकाभी उद्रोधहोताहै) 
आश्ञङ्का हो सकती है कि लीला का विच्छेद न होने से भी उक्त पृथक्‌ पृथक्‌ जन्म-कर्मादि को कंसे 
पुवं जन्म-कमं मान कर उसमें एकत्वावधारण हो सकता है ? पृथगारञ्धतावश्षतः वह भिन्न ही है \ 
उत्तर में श्षाल्दिकगण कहते हैँ काल भेद से कथित समान जातीय क्रियासमुहं का जिस प्रकार एकत्व 
स्वीकृत है, लीला सम्बन्ध में भी वैसे जानना होया 1 शङ्कुर शारीरक भाष्यमे उक्त है--““गोः गौः" कह 
कर दो बार उच्चारण गोशब्दकाहोनेसेभीएकगोशञब्वकाहौ वो बार उच्चारणसे भिन्नदो गोशब्द 
छा बोध नहींहोताहै। कारण-उभयमो शब्द का एकत्व हौ अवधारित हुआ है । 
जिस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा दो बार पक हु है, कहने से एक पाकक्िया का बारद्वय पाक व्यतीत 
पाक क्रिया का विभिश्चत्व बोधित नहीं होता है । तद्र.ष जन्मकर्मादि लीला बहू होने से भी उसका एकत्व 
नित्यत्व युक्ति सिद्ध है। त्जन्य आगमादि में भूतपूवं लीला की उपासना विहित है । 
माध्वभाष्यभे उक्त है-- “परमात्म सम्बन्धिह्व मे नित्यता निबन्धन त्रिचिक्रमादि में भौ उसका उपसंहार 
करना युक्तियुक्त ही है । एवं बह “यद्‌गतं” इत्यादि भुति हारा अनुमोदित भी है । अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ 
जो कु कर्मादि, वे सब ही नित्य सुल शौक में “गत--भवत्‌-- भविष्यत्‌ श्ाब्दत्रयके दारा 
-लोला का तरेकालिकत्व प्रर्यामित हुआ है । 
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भविष्यञ्च" इत्यनयैव । उपसंहा्यत्वमुपासनायामुपादेयत्वमित्यर्थः । तत्न तस्य जन्मनः 

्राकृतात्तस्माष्टिलक्षणत्वं प्राकृतजन्मानुकरणेनाविर्भावमात्रत्वं क्व चित्तदननुकरणेन वा, 

(मुद्गलो० ३।१) “अजायमानो बहुधा विजायते" इति धरते: । तद्‌यथा (मा० १०।३।८) - 
“देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सरवेगहाशयः। 


आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीम्दुरिव पुष्कलः" ॥१७०॥) इति । 
तथा च (भा० ७।८१७)- 
“सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं, व्यापन भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । 
अटृश्यताव्यद्भुतरूपमद्रहन्‌; स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌" । १७१ इति । 
(मा० ३।२५।६) "काहू मं॒वी्य मापन्नः" इत्यत्र भरीकपिलदेवावतारप्रसङ्ख ऽपि कहु मस्य 
भक्ति्ामथ्यंवशीभूत इत्येव व्याख्येयम्‌ । वी््यंशब्दन्यासस्तु प्रसिद्धं पत्रत्वमपि कषिष्टं 
भवतीत्येवमथेः। तथा कर्मणो वंलक्षण्यं स्वरूपानन्वविलासमात्रत्वम्‌ । तद्यथा (ब्र०सू०२।१।२३) 
“लोकवत्तु लीलाकंवल्यम्‌'” इति । भ्यार्यातश्च तत्ववादिभिः, यथा-"लोके मत्तस्य सुखोद्रेकादेव 
स्वंसम्वादिनी 
“उत्पत्ति प्रलयन्वं ब मुतानामार्गात गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्या्च स वाच्यो भगवानिति" ॥४६।। 
" 'भगवच्छन्दवाच्यं षाड गुण्यं प्रकारान्तरेणाह, (७ल्तम-प०) 
ज्ञान -शक्ति-बलंश्वययं -वीय्यं तेजांस्यशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि दिना हैवेगुं णादिभिः” ।।४७॥। 
हुव्यत्र हयैः प्रकृ ति-गुणैस्तत्‌कार्येः कमं भिस्ततूफलं इच विना'” इति । भत्र ज्ञानमस्तःकरणजं बलम्‌ शक्त- 
अनुबाद-- 

अथववेद की पिप्पलाद शाखा में उक्त है “एको देवो नित्यलीलानुरक्तो भक्तव्यापीभक्तहधन्तरात्मा"' 
अर्थात्‌ निस्य लीलानुरक्त भक्तव्यापी एक वह श्रीभगवानु भक्तगण के हृदय में अन्तरत्मारूप म साक्षात्‌ 
विराजमान हैँ । पूर्वोक्त त्रिविक्रमादि तें “उपसंहाय्यंता'” का अथं -उपासना कौ उपादेयता को जानना 
होगा ! अतएव श्रीभगवान्‌ का जन्म, प्राकृत जन्म से विलक्षण है, यह स्थिर हुभा । 

कभी प्राकृत जन्मानुकरण से, कभी अनुकरण से आविर्भाव मात्र ही जन्महै। भुतिमे सुस्पष्ट उक्त 
है -- “री भगवानु अजायमान होकर भी बहु प्रकार से जन्मग्रहण करते हैँ इस उक्ति से प्राकृतानुकरण 
से आविर्भाव मात्र ही जन्म है, प्रतिपादित हुआ है । अन्यथा विरुद्ध उभय वाक्य को स्वारस्य रक्षा नहीं 
हो सकती है । 

"देवरूपिणी देवकी से सर्वगुहाशय विष्णु, पु्वदिक्‌ से उदित पूर्णचन्द्र के समान आविरभूत हुये” इस 
उक्ति से पुवं कथित विषय पुणंतः स्मथित हुञा है । 

शरनृसिहावतार मे श्रीभगवानू “निज भृत्य प्रह्लाद वाक्य की सत्यता एवं अखिल भूत में निज ग्यापति 
का परिदर्शोन हेतु स्तम्भ से सभास्थल में अद्‌ भुत नरसिह मूतति धारण कर आविभूत हए ।” एवं “कादेमं 
बीय्यमापल्न"" इस श्चोक का भी उक्तकूप अर्थं करना होगा । अर्थातु श्रीकपिलदेव के अवतार प्रसङ्ध में 
कर्दम की भक्ति सामथ्यं से व्ञीभुत होकर भीभगवानु आविर्भूत हये थे । यह हौ वीर्यं शब्द का अर्थ है, 
वीर्यं हञाब्द का प्रयोग--सामथ्यं प्रभावादि में भी होता है । अथवा "वीयं" शब्द से प्रसिद्ध पुत्रत्वरूप अथं 
भौ ्िलष्ठहै। 

श्रीभगवान्‌ का कमं वंलक्षण्य, केवल उनका स्वरूपमरूत-आनन्दश्षक्ति का विलासमात्र है । “लोकवत्तु 
इत्यादि बेदान्त सूत्र से उनका प्रतिपादन हज है । तत््ववादिगण इसमें दृष्टान्त प्रस्तुत करते है जिस 


१२० | [ श्रीभगवत्‌सन्दभे 


नृत्यादिलीला, न तु प्रयोजनापेक्षया, एवमेवेश्वरस्य' इति । नारायणसंहितायाश्च- 

“"सृष्ट्यादिक हरिर्नैव प्रयोजनमपेक्ष्य तु । कुरते केवलानन्दादूयथा मत्तस्य नत्तंनम्‌ ॥१७२॥ 

पूर्णानन्दस्य तस्येह प्रयोजनमतिः कुतः । मुक्ता अप्याप्तकामाः स्युः किमुतास्याखिलात्मनः"'। १७३।।इति। 
न चोन्मत्तृष्टान्तेनासवज्ञत्वमपि प्रसञ्च यितव्यम्‌ । स्वरूपानन्दोद्रेकेण स्वप्रयोजनमननुसन्धायैव 
लीलायत इत्येतदंशेनैव स्वीकारात्‌, उच्छवासप्रश्चासटृष्टान्तेऽपि सुषुप्रचादौ तहोषापातात्‌ । 
तस्मात्‌ स्वरूपानन्दस्वाभाविक्येव तत्लीला । श्रुतिश्च (आगम० ६) “देवस्येव स्वभावोऽयमाप्त- 
कामस्य का स्पृहा" इति । अत्र प्राकृतसुष्ट्यादिगतस्य साक्षाूगवच्चेष्टात्मकस्य वीक्षणादि- 


। ॥ सवंसम्बादिनी वि 
रिद्दियजम्‌, बलं शरीरजम्‌, तेजः कान्तिः; अहोषतः सामग्रेचशोत्यथ दति ज्ञेषम्‌ । 
"द्रादशाक्षरान्तगंत-भगवच्छब्दस्यार्थमूक्त्वा वायुदेव-गनब्दस्पाथमाह'',-- ¦ ८न्दम-प०) 


“®सर्वाणि तवर भूतानि वसन्ति परमात्मनि । भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः" ।।४८।। 
इत्यत्र “'वसनाद्रासनाश्च वासुः, - साधनात्‌ स्राधुरितिवत्‌ ; द्योतनाद्‌ वः; वायुश्चासौ देव्चेति वासुदेवः; 
। अनुवाद - 

प्रकार प्रयोजन न होने पर भी मदोन्मत्त व्यक्ति सुखोद्रक से नृत्यादि करतारहताहै, तद्रषईश्वरभी 
किसी प्रकार प्रयोजन के उह श्य से कार्यं नहीं करते हैँ । नारायणसंहित में उक्त है -- “श्रीहरि के सृष्ट्यादि 
काय्यं किसी प्रयोजन विशेष को लक्ष्य कर नहीं होते हैँ । मत्त के नृत्यवत्‌ केवल आनन्दस्वभाववशतः 
कार्य्यादि करते रहते हँ । परिपूणे आनन्दस्वरूप श्नोभगवानु के लिएु प्रयोजनवि्ञेष को अपेक्षा क्या है ? 
जब कि, मुक्त व्यक्ति ही जाप्तकाम होते है, तब अखिलात्मा श्रहरि के सम्बन्ध में कहना ही क्या है ?" 

आचाय्थं उक्त सूत्र के भाष्य में लिखे हँ -“तुञ्ञब्देनाक्षेषं परिहरति । थथा लोके कस्यचिदाप्तषणस्य 
वयस्य राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्त किञ्चित्‌ प्रयोजनमनभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रीडाविहारेषु 
भवन्ति । एवमीश्वरस्याप्यनयपेक्ष्य किञ्चितु प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपाप्रव्र्तिभं विष्यति । 
न हि ईश्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा सम्भवति, न च स्वभावः पय्येनुयो क्त्‌" शक्यते । 
यद्यप्यास्माकमियं जगद्विम्वविरचनागुरुतरासंरम्भेवाभाति तथापि परमेश्वरस्य लीलेव केवलेयं अपरिमित- 
शक्तित्वात्‌ 1 यदि नाम लोके लीलास्वपि किञ्चित्‌ सुक्ष्म प्रयोजनं उत्प्रेक्षते तथापि नेवात्र किञ्चित्‌ प्रयोजन- 
मुत्परेकषितुं शक्यते आप्तकामः श्रुतेः!” (वे° सु° २।१।३३) 

अर्थात्‌ नतु" शब्द से अपेक्ष परिहार हृजा है । जिस प्रकार जगत्‌ मे आत्मसुखकामो राजा, अथवा 
आमात्य, प्रयोजन व्यतीत ही क्रोडाविहारादिमें प्रवर्त होतेह! तद्र.ष सवेथानपेक्ष ईश्वर की कोई 
प्रयोजन न होने पर भौ केवल लीलास्वभाववश्तः ही प्रवृत्ति होती है। ईश्वर के सम्बन्ध मेँ न्यायतः 
श्रुतितः प्रयोजनान्तर की कल्पना नहीं हो सकती है । 

अथवा स्वभाव--अर्थातु गुणमयी प्रकृति का निज स्वभाव से हुआ है, इस प्रकार नियोग भी नहीं हो 
सकताहै । हमारे निकट जगद्‌ चिम्व कौ रचना, एकं गुरुतर संरम्सवत्‌ प्रतिभात होने से भी, वह्‌ 
परमेश्वर की लीला व्यतीत अपर कुं नहीं है । कारण निवंचन असम्भव है, उनकी अपरिमित शक्ति से 
सब कुं सम्भव है । लौकिक जगत्‌ मे एताहशी लीला के सम्बन्ध में सुक्ष्म किसी कारण की उत्मेक्षा 
सम्भव होने से भी, श्रौभगवातरु के काययंमे सृष्ष्मकारणान्तर की उत्प्रेक्षा भी सम्भव नहीं है ! “आप्तकामस्य 
का स्पृहा" इत्यादि जाप्तकाम भ्नुति,- आक्गाङ्का का निरसन करती है । 

गोविन्दभाष्य -““शङ्काच्छेदाय तु शब्दः, परिपूणेस्यापि विचित्रसृष्टौ प्रघृत्तिर्लीलिंव केवला नतु स्व- 
फलानुसन्धिपुविका \'" 

तत्ववादिगण के हंषटान्त एकांल में है, सर्वज्ञ मे नहँ । अतएव भगवानु में असर्व्ता की प्रसक्ति नहीं 
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कर्मणो वस्तुतस्तु तथाविधत्वे वेकुण्ठादिगतस्य कंमृत्यमेवापतितम्‌ । यथोक्तं नागपत्नीभिः 
(भा० १०।१६।४७) “अब्याङृतविहाराय" इति। अतएव श्रीशुकादीनामपि तल्लीलाश्चवणे 
रागतः भ्रवृत्तियुज्यते । अतश्च (भा० १।३।३५)- 
““एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च । वणेयम्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हतृपतेः॥१७४ 
इत्यत्र जन्मगुह्याध्यायपद्येऽप्येवमेव व्याख्येयम्‌ । (मा० १।३।३३) “यत्रेमे सदसद्रूपे" इत्यादि- 
भ्यामव्यवहितपद्याभ्यां यथा स्वरूपसम्यगज्ञानेनेव कृतस्थाविद्याकृतात्माध्यास-सदसद्रूपनिषेधस्य 
हेतोग्रह्यदशंनं भवति, यथा च मायोपरतावेव स्वरूपसम्पत्तिभवतीत्युक्तम्‌ । एवमेव कवय 
आत्मारामा हुतुतेः परमात्मनो जन्मानि कर्माणि च वर्णेग्रस्ति। तत्तदप्रतिषेधे तदुपरतोौ 
चेव सत्यां तज्जन्मकर्मातुभवसम्पत्ती भवत इत्यथेः। सम्पत्तिरत्र साक्षाहृशेनम्‌ । तस्मात्‌ 
स्वंसम्वादिनी 

तदुक्त मोक्षघर्मे--“वसनाह्योतनाच्चं व वानृदेवं तततो विदुः" इति ।"' 

“जनकादयो भगव्रन्नामालोचननिष्ठयेव ब्रह्मज्ञानं प्राप्ता इति दकशंयन्नाह षड़ मिः? (८ १तम-८दतम-प०; 
८ १तम-प०)-- ''खाण्डिक्यजनकायाह पृष्टः केशिध्वजः पुरा । नामव्यार्यामनन्तस्थ वासुदेवस्य तत्त्वतः" ।|४६९।। 
स्पष्टम्‌ । (८रतम.प०) -" “भूतेषु दसते सोऽन्तवंसन्त्य्न च तानि यत्‌ । धाता विधाता जगतां वाघुदेवस्ततः प्रसुः**।।५०॥। 

अनुवाद - 

होती है । उन्मत्त हृष्टान्त- स्वीय प्रयोजन के अननुसन्धान से स्वरूपभूत आनन्दोद्रेक से लीला करते है, 
इस अंश में स्वीकृत है । उच्छुवास-प्रश्वास दृष्टान्त से भी सुषुप्ति काल में उक्त असर्वजञत्व दोष होता है । 
अतएव उसका ग्रहण न करके स्वरूपभ्रुत आनन्द स्वभावसे ही लीला होती है--यह ही सर्वेथा सङ्कत है । 

शति कहती है--^परमदेवनक्षील श्रीभगवानू का यह हौ स्वभाव है । जो नित्य ही पुणेकाम है, उनकी 
स्पृहा कौ सम्भावना कहाँ है ? 

अतएव प्राकृत जगतु सृष्ट्यादि गत साक्षात्‌ भीभगवानु के चेष्टात्मक वीक्षणादि कर्म, अर्थात्‌ सृष्टिके 
पहले भ्रीभगवानचु का जो ईक्षण है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति का क्षोभ, तञ्जनित जो जगतु सूष्ट्यादि--सब 
ही लौलाहै। इसप्रकार अप्राकृत वेकुण्ठादि धामगत काय्यं भो लीला है, यह केमुतिक न्याय से प्राप है । 

नागपतनौगण कत्त क श्रीभगवान्‌ की स्तुति में भगवान्‌ “अब्याकृतविहाराय'” कहा गया है । इससे 
उनके काय्यंमात्र का ही लीलात्व प्रतिपादित हा है । तञ्न्य ही घ्ीञ्ुकदेवादि के समान आत्मारामगण 
को भी प्रवृत्ति उनकी लीला श्रवण में सानुराग से होती है । 

अन्यत्र भी उक्त है “इस प्रकार अज, अकर्ता, हृत्पति, श्री भगवा के वेदगृह्य जन्मकर्मादि का वणन 
तच्वज्ञगण करते रहते हैँ \" 

जन्मगृह्याध्याय मे “सद्‌ असद्‌ उभयरूप जब प्रतिसिद्ध होता है” । इस प्रकार कहकर परवत्ति श्चोक 

मे उक्तं जन्मादि वृत्तान्त को कहने से स्पष्टतः उपलब्धि होती है । जब स्वरूप का जान सम्यक्‌ रूपसे होता 
है, तब अविद्याकृत आत्मा में सद्‌ असद्‌ अध्यास की निदृत्ति हेतु ब्रह्मदशशंन होता है । 

अर्थात्‌ अविद्या कृत आत्मा में अध्यस्त स्धरूल, सूक्ष्म उभय देह की निधत्त होने से ब्रह्मदशषेन होता हे । 
चित्‌ के साम्यमेंब्रह्मके सहित निज चित्‌ साजात्य की उपलब्धि होती है! जीव, स्वरूप विस्मृत होकर 
अपनेकोशरीरही मानताहै। माया उपरता होने से हृत विस्मृत सम्पत्ति लाभ कर नित्य चित्‌ कणादि 
स्वरूप को स्फूति जीव की होती है । अनन्तर स्वरूपस्फुत्त के परिपाक से क्रमशः जीव, आत्मारामावस्था 
में उपनीत होता है । अर्थात्‌ अविद्या एवं तङ्गनित अध्यास्य कौ नितरृत्ति होने से भरीभगवान्‌ के जन्मकर्मादि 
का अनुभव करने को सामथ्यं होती है \! जर्थातु साक्लात्‌ दह्णंन होता है । 


१२२ । [ शभरीभगवत्‌सन्दभें 
स्वरूपानन्दातिशयित-भगवदानन्द-विलासरूपाण्येव तानीति भावः। अतएव प्राकृतवेलक्षण्यात्‌ 
"अकत्तुरजनस्य' इत्युक्तम्‌ । अतएव वेदगुह्यान्यपि तानीति । यथा अक्कूरस्तुतौ (भा०१०।४८।२३) 
"“त्वयोदितः” इत्यादिद्रयं टीकायामेवेत्थमुत्थापितम्‌-- “ननु तहि ममावतारारतच्चरितानि 
च शुक्तिरजतवदविद्याकत्पितान्येव किम्‌ ? नहि' नहि, इयन्तु तव लीलेत्याह हयेन त्वयोदित 
इति” इति । तथव च भगवत्‌स्वरूपसाम्येनोक्तं वष्णवे (५।२।१८)-- 
'नामक्मस्वरूपाणि न परिच्छेदगोचरे । यस्याखिलप्रमाणानां स विष्णु्गंभंगस्तव'' । १७५॥) 

इति; रूपकर्मेति वा पाठान्तरम्‌ । इत्थमेवाभिप्रेतं श्नीभौतोपनिषद्धिः (गी० ४16 }-'"जन्म कमं 
च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः" इति । तथा नाम्नो वेलक्षण्यं वाङ्मनसागोचरगणावलस्वित्वे 


स्वतःसिद्धत्वम्‌ । तद्यथा वासुदेवाध्यात्मे--“अघ्रसिद्धेस्तद्गु्ानामनामासो प्रकीत्तितः'' इति ; 
सर्व॑सम्वादिनी ए 
दत्यत्र “भूतेषु वसते सोऽन्तरित्ि वासु-शब्दो व्याख्यातः ; घाता विधातेत्यादिना देवशब्दो दिवेर्धातार्‌- 
नेकाथंप्रपश्चंन व्याख्यात इति ज्ञेयम्‌ ।” (उतम-प०) - 
““स सर्वंभृतः प्रकृतेधिकारानु, गुणाश्च दोषांश्च मूने व्यतीतः । 
अतीत-सर्वावरणोऽदिलात्मा, तेनास्तृतं यद्‌ ुवनान्तराले” ।५१।। 
अनुबाद-- 

निवृत्ताध्यास आत्मारामगण का भगवत्‌ जन्मादि का अनुभव होता है । इससे भगवत्‌ सक्षात्‌कारानन्द 
से स्वरूपानन्द तिरस्कृत होता है । अन्यथा आत्मारामगण कौ भगवट्लौला कथा वर्णेन में प्रवृत्ति नहीं 
होती 1 सुतरां श्रीभगवान्‌ के जन्मकर्मादि अप्राकृत है, उसका प्रतिपादन “अकर्ता-जजनः ज्ञाब्द से हुआ है । 

अतएव वह वेदगुह्य, अर्थात अति गोपनीय होने के कारण स्पष्ट वणित नहीं हृजा है । _ केवल सङ्कत 
मात्रसे ्वाणितहै, वह्‌ ही वेदगुह्य है! “बृहच्च तद्िव्यमचिन्त्यरूपं' (मु० २३७) “रसो वे सः” (त° 
२।७।२) इत्यादि श्नुति ही इसका प्रमाण है । महषि वेदव्यास वेदगुह्य श्रीभगवान्‌ की लीला को प्रकाश 
कर कृतच्रत्य हये ये एवं पुराण नाम भौ सार्थक हुआ है । 

श्रीभगवानु स्वयं कहे है--“नाहं प्रकाशः सर्वेस्य योगमायासमावृतः” (गी° १७ २५) आनन्द लीलारस 
विग्रह श्रीभगवान्‌ के जन्मादि को मूटजन कंसे जान सकेगे, तञ्खन्य अङ्ग र स्तव मे ^त्वयोदितः' इत्यादि 
शोक कौ टीका में स्वामिपाद आश्चङ्का उत्तोलन पूर्वक समाधान के है - “तब क्या मेरा अवतार ओर 
उनके चरितादि कौ शुक्ति में रजत ज्ञान के समान अविद्या कल्पित कंरते हो ?” ना, ना, यह आपकी ही 
लीला है! जब पाषण्डपथाभिलम्बि असदूगण कत्तु क वेद विहित धमं व्याहृत होता है, उस समय ही जगत्‌ 
के हित के निमित्त आपका उदय होता है .' 

विष्णुपुराण में भो अनुरूप उक्ति है--““जिनके नाम-रूप-कम-स्वरूपादि अखिल प्रमाणो के विषय नहीं 
होति रहै, बह विष्णु आज गभगत हुये हँ ॥'' 

इस शोक को टीकामे स्वामिपाद कहै है--“यस्य रूपादीन्यखिलानि प्रमाणानि अत्पत्वमहत्वादि- 
परिमाणानि परिच्छेदस्य निरद्धारस्य गोचरे न वत्तन्ते 1" 

एतदभिप्राय से श्रौभगवदृगौतोपनिषद्‌ कौ उक्ति भी है - “मेरा जन्मकर्मादि दिव्य है, इसको तत्वतः 
जो जानता है 1" अनेक व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के जन्मकर्मादि को जानते है किन्तु तत्त्वतः नहीं जानते हँ । 
तस्वतः नाम रूपादि विषय मे अभिज्ञता प्राप्र करना, भगवत्‌ कृपा सापेक्ष है । 

एवं वाक्य मन के अगोचर गुणालम्बित्व वज्ञतः उनके नाम का वेलक्षण्य भी स्वतःसिद्ध है । 

वासुदेवाध्यात्म मे उक्त है - “ईश्वर के गुणादि की अप्रसिद्धता हेतु आप “अनामा हाब्द से कौत्तित 


भगवदविग्रहस्य-अप्राकृतत्वम्‌ | [ १२३ 
बराह्मच -- “अनामा सोऽप्रसिद्धव्वादरूपो भृततवर्जनात्‌'' इति; अतएव ““नामकमंस्वरूपराणि"" इति 
पर्बोदाहरणानुसारेणास्यापि वेष्मववाक्यस्यायमेवाथेः ; (विग्पु° ५।१०।५३-५४)- 

“न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पनाः । तद्ब्रह्म परमं नित्यमविकारि भवानज । १७६॥ 

न कटपनामृततेऽर्थस्य सर्वस्याधिगमो यतः। ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुनाममि रीच्यसे'› ।॥ १७७॥ 
इत्यस्य । इत्येतद्वेष्णववचनान्तरमपि न विरुद्धम्‌ । तथा हि अत्र आपाततः प्रतीताथतायां 
कल्पनाशब्दो व्यथः स्यात्‌ । नामजात्यादयो न विद्यन्ते इत्यनेनैव विवकषिताथसिद्धेः । 
स्वयमेव ब्रह्मजा दिशब्दानां परमाथेप्रतिपादक-नामतया स्वीकृतेश्च ; (वे० ४।५) “अजामेकां 
लोहितशुक्लङृष्णाम्‌” इत्यादिष्वजायमानत्वलक्षणजातिश्च हश्यत एव । तथा नमादिकल्पना 
न विद्यन्ते इत्युक्ता स्वयं कृष्णादिनामकल्पनोक्तिविरुढा स्थातु, कल्पनया वा कथमीञ्यता 
स्यात्‌, कल्पनाया अनियतत्वाच्च कथं कृष्णादिनामनेयत्यमुच्यते ? तस्मान्नामकमंस्वरूपाणीत्य- 


नुसाराच्चायमेवार्थो यथा-- यत्र नामजात्यादीनां नामानि कृष्णादीनि, जातयो देवत्व- 
| सर्वंसम्वादिनी । 
इत्यत्र ““भुवनान्तराले-यदस्ति, तत्‌ सर्वं तैनारतृत छन्न व्याप्तमित्ति यावत्‌ ॥'' (कण्तम-प०)-- 
"समस्तकल्याणगुणात्मको हि, स्वशत्तिलेशाश्रत-मुतसगः । 
इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः, संसाधिताशेषजगद्धितोऽसौ” ।।५२।। 
अत्र ग्रहिःप्रादुर्भावनार्थं इति ज्ञेघमु.-श्रीवृत्तिषु परमायास्तदह्‌ हश) भा-सम्पत्ते भगान्तःपातेन स्वाभाविकत्वात्‌; 
अनुवाद-- 
होते हैँ! ब्रह्म पुराणमें लिखित है -- ““अप्रसिद्धता वक्ञतः ईश्वर अनामा' एवं भूत वजित होने से 
'अरूपी' अभिहित होते हैँ \'' अतएव विष्णुपुराण कौ उक्ति कौ भी असद्कति नहीं होती है । यथा-हे 
नाथ ! जहां नाम जास्यादि की कत्पना नहीं है । अप परब्रह्म है । नित्य अविकारो एवं अज हैँ । कल्पना 
व्यतीत भी आपमें समस्त अथं का अधिगम होता है । आप अच्युत, अनन्त, विष्णु, कृष्ण नाम से अभिहित 
एवं आराधित होते हैँ 

यहां आपाततः प्रतीतां में ही जब कल्पना व्यथं होती है, अर्थातु जो अजादि श्ञब्दसे अभिहित होते है, 
पुनर्बार आप ही कृष्ण अनन्तादि नाम से अभिहित होते हँ । कारण आपमें जात्यादि नहीं है, इससे 
विवक्षिताथे की सिद्धि होती है, जिनको प्रतौति अनेक नाम एवं रूपसे होती है, उनको अनामा कहै चिना 
गत्यन्तर नहीं है । कारण ब्रह्म, अज आदि शब्द उनके परमार्थं का प्रतिपादक श्रीकृष्ण नाम में ही स्वीकृत 
है । “अजां एकां" इत्यादि श्रुति में अजाय मानत्व लक्षण जाति का उत्लेख है । अतएव पूर्वोक्त कारिका 
दय में एकबार नामादि की कल्पना का निरास कर पुनर्बार स्वयं ह आप श्चकृष्णादि नाम से अभिहित 
होते ह । 

“अजां एकां" इस्यादि श्रुति में अजायमानत्व लक्षण जाति का उल्लेख मी हृष्ट होता है । अतएव 
पर्वोक्त कारिकाष्वय मे एकबार नामादि कल्पना का निरास कर पुनश्च “स्वयं ही आप कृष्णादि नामसे 
अचित होते है" इत्यादि कल्पना मूलक उक्ति का परस्पर विरोधहो ?” एवं कल्पना के द्वारा उनकी 
पुज्यता कंसे सम्पादित हो सक्ती है ? कारण कल्पना की अनियतता के कारण कल्पित कृष्णादि नाम कौ 
भ्रापकता की सङ्कति कंसे हो सक्ती है ? 

किन्तु जब कृष्णादि नाम से अथवा नामाभाससेभौ प्राप्ति होती है, तब “नाम कमं स्वरूपादिका 
तातुषय्यं इस प्रकार जानना होगा । यथा-- नाम जात्यादि पद से नाम--कृष्णादि नाम, जाति- देवत्व, 


१२४ | [ श्रीभगवतुसन्दर्भे 
मनुष्यत्व-क्षत्नियत्वादिलीलास्तदादीनां कल्पना न विदन्ते, किन्तु (मा० १०।३७।२२) “स्वसंस्थया 
समाप्रसर्वाथेप्‌” इत्युक्तदिशा स्वरूपसिदढधनित्यशक्तिविलासरूपाण्येव तानीव्यथः। ततश्च यतो 
यस्मातु सवंस्यापि इष्टस्य वस्तुनः कल्पनां नामादिरचनामूते अधिगमो व्यवहारिकबोधो न 
भवति, ततस्तस्मादेव हेतोः कल्पनामयं नाम तन्नामिनश्वाथं सवमवज्ञाय निखिलघ्रमाण- 
परिच्छेदागोचरत्वेन वेदात्मतया स्वतःसिद्धः कृष्णादिनामोपलक्षणेः प्रसिद्धरेव नामभिः 
स्वतःसिद्धस्त्वमेव ईज्यसे, मुनिभिर्वेदेश्च छाध्यसे, न तु कल्पनःमयं रन्येस्त्वमपि ाध्यसे । 
ताहशमहिमभिस्तरेव तव महिमा व्यक्तीभवतीति। यद्वा, तेरेवेञ्यसे व्यक्तमाहात्मीक्रियस 
इति । अत्र येः शाखं ऽतिप्रसिद्धैः श्रीभगवानेव ज्ञटिति प्रतीतो भवति, येषाश्च साडः त्यादावपि 
ताहश्रभावः श्रुयते, तेषां स्वतःसिद्धत्वमन्येषां कल्पनामयत्वं ज्ञेयम्‌ । अथवा हे नाथ ! यत्र 
नामजात्यादीनां कल्पना न विद्यन्ते, तत्‌ केवलविशेष्यरूपं परमं इह्य भवान्‌ । तत्ततुकत्पनाया 


अविषयत्वे हेतुः-- विशेषेण करोति लीलायत इति विक्रारि तथा न भवतीत्यविकारोति । 
सर्वेसम्बादिनी 
उत्तरत्र शारीरवबलादेरप्यक्तत्वात्‌ । तथेव कल्याण्-गुणानाह्‌,-- (भतम, दतम-प०) 
" तिजोबलंश्य्य-महावबो धः, स्ववीर्य -शत्तयादि-गुणेकराश्लिः । 
परः पराणां सकला न यत्र, क्लेशादयः सन्ति परावरेशे ।।५२३।। 
स ईश्वरो व्य्टि-समष्टिरूपोऽ-,व्यक्तस्वरूपः प्रकटस्वरूपः । 
स्वश्वरः सवंदर्‌ सवेवेत्ता, समस्तशक्तिः परमेन्धराख्यः” ।\५४। 
अनुवाद-- 
मनुष्यत्वादि, लीला-- तदानीन्तन कार्यं इत्यादि कौ कल्पना नहीं करनी होती । किन्तु श्रुति सिद्ध 
“आप्रकाम” सर्वाथं होकर भी स्वरूपसिद्ध नित्य निज शाक्तिका विल।सरूप उक्त नाम-रूपादि को अङ्खीकार 
अथवा ग्रहण करते है, इस स्थल का यह तातुपय्यं है । 
नामादि कल्पना ग्यतीत जब जागतिक हृष्ट वस्तुसमुह की प्रतीति नहीं होती है, तब उक्त युक्तिके 
अवलमभ्बन से कल्पनामय नाम अथवा नामी प्रभृति अ्थ॑समुह्‌ की अवज्ञा करके निखिल प्रमाण के अगोचर 
वेदात्मतारूपमें स्वतःसिद्ध उन-उन नामादि के उल्लेख से वेद में भी आप स्तुत होते है । किन्तु कल्पनामय 
अन्य श्चब्द के हारा आप श्चुचित नहीं हते हैँ । महिमा वाचक उक्त शब्दके द्वारा ही आपकी महिमा 
प्रर्यापित होती है । 
अथवा श्चोकोक्त'-नामभिरीङ्यतसे यहं इस प्रकार अथं भी हो सकता है । उक्त नामादिके हारा 
आप स्वयं ही माहात्म्य को व्यक्त करिए हैँ । यहाँ जानना होगा कि --शास्त्र में अति प्रसिद्ध नामादिके 
द्वारा श्रीभगवानू अति सस्वर ही परिज्ञात होते ह । । 
नामक कथातो दुसरी है, उक्त नामादिकासद्धुःत करा प्रभाव भी अत्युदुयुंत रूपसे शास्त्र में ्वाणित 
है । इससे जानना होगा कि-- उक्त नामादि को स्वतः सिद्धताहै, एवं तदितर नामादि की अपर कर्तक 
कत्पनामयता है । 
अथवा (न यत्न नाथ ! विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पनाः) इस श्चोक का इस प्रकार अथं भी सद्धत होता 
है-यथा “है नाथ ! जहाँ नाम जत्यादि को किसी प्रकार कल्पना विद्यमान नहीं है, इस प्रकार विशेष्य 
स्वरूप परब्रह्म ही आप है । आपक्रौ अविकारिता ही उन-उन नामादि कल्पित न होने काहैतु है । 
जिसको विशेष हूयसे क्रिया जाताहै, वहु ही विकारी है, आप उस प्रकार नहींहो, अतएव है 


अगवि प्रहस्य -अप्राकृतत्वम्‌ | [ १२५ 
तद्रूपेण न जायते प्रकठीभवतीति हे अजेति च । ततः किमवलम्वचच तत्र नामजात्यादिकल्पनाः 
क्रियन्तामिति भावः। तत्ततकल्पनां विना च सर्वस्याप्यथस्य वस्तुमात्रस्याधिगममाक्रं न भवेत्‌, 
किमुत ताहशब्रह्मस्वरूपस्थ भवतः ; कल्पनामय-नाम-जात्यादयस्तु न कस्यापि स्वरूपधर्मा 
भवन्ति! यत एवं ततः साङ्त्थादिना भावितेरपि भवद्रतुसवंपुरुषाथप्रदस्तत्तद्‌ विशेषभ्रति- 
पादकः कृष्णादिनामभिरेव त्वमीञ्यसे नित्यसिद्धभुतिपुराणादिभिः श्ाध्यसे, न तु निविशेषता- 
परतिपादकंनितरां कल्पनामये रित्यथंः। किन्तु कृष्णादीनां चतुर्णा नाम्नामुपलक्षणत्वमेव 
ज्ञेयम्‌ ; नारायणादिनास्नामपि साङ्केत्यादौ तथा प्रभावश्चवणातु “वणे एव तु शब्द इति 
भगवानुपवर्षः" इत्यनेन (त्र०सू० २।४।१७) “तस्य च नित्यत्वात्‌" इत्यनेन च न्यायेन बणेतयव 
नित्यत्वमस्य वेदसारवर्णात्मिकनाम्नः सिध्यति । तथेव गोपालतापनीशुतौ (पू० ३०) नाम- 
मयाष्टादशाक्षरभ्रसद्ध ब्रह्मवाक्यमु-- (तेष्वक्षरेषु भविष्यज्जगद्रूपं प्रकाशयन्‌ इति । 
अत्रावरकालजातशम्दादिमय-जगतुकारणत्वेन तद्वेलक्षण्यात्‌ स्वतःसिद्धत्वं तथा भगवतुस्वरूपा- 
४ . सर्वसम्बादिनी त 
द्यत्र “व्यष्टिः सङ्कुषंणादिरूपः, समष्टिर्वासुदेवात्मा 1? शत्र प्रकटस्वरूपः धीविग्रहुप्राकटचेनेति ज्ञेयम्‌ । 
्रकृतमुपसंह्‌ रति," (८७तम प०) 
“स ज्ञायते येन तवस्तवोषं, शुद्धं परं निमंलमेकरूपभ्‌ । 
संयते चाध्यधिगम्यते वा, तज्जानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्‌” ॥\५५। 
अनुवाद-- 

अविकारिनरु ! भाप उत्त प्रकार जन्मग्रहण नहीं करते ह । सुतरां हे अज ! तन किसको अवलम्बन कर 
नामादि को कल्पना करेगे ? विशेषतः नाम रूप को कल्पना व्यतीत किसी वस्तु का अधिगम नहँ होता है, 
तब आपके सम्बन्ध में अधिक वक्तव्यहीक्याहै? आप ब्रह्मस्वरूप) 

यहां ज्ञातव्य यह है कि- कल्यनामय नाम, जात्यादि किसी का स्वरूय धमं नहीं है । जिस प्रकार 
शुक्ति मे कल्पित रजत ज्ञान, कभी भी रजत स्वरूप की उपलन्धि करने में सक्षम नहीं है । नियम जब 
वेसाही है, तब आपका नाम कल्पित नहीं हो सकता है, कारण-साङ्कः त्यादि क्रम से भावितहोकरभीः 
आपका नाम आपके समान ही सवं वुरुषाथं प्रदान करता है । उन-उन विज्ञेष गुण लीलादि प्रतिपादक 
श्रीकृष्ण, गो विन्द, अनन्त, अच्युत प्रभृति नाम से आप पूजित एवं नित्यसिद्ध भ्रुत्तपुराणादि के द्वारा घोषित 
होते है । निविज्ञेषता प्रतिपादक सम्पूणं कल्पनामय वाक्य के द्वारा कभी भी आप अभिहित नहीं होते है । 

यहाँ कृष्णादि नाम चतुष्टय के उल्लेख से नाममात्र को ही जानना होगा, वे सब उपलक्षण हैँ । 
्रीभगवानु के प्रत्येक नाम की महिमा हो उस प्रकारदहै\ भ्रीनारायणादि नाम के सङ्धुत का प्रभाव उक्त 
प्रकार है, “नारायणायेति खियमाण इयाय मुक्ति” अजामिल की मुक्ति शास्त्र प्रसिद्ध है । सुतरां एवम्मत 
प्रभावसम्पन्न त्वदीय नाम कमी भी कल्पित नही हो सकता है । 

नाम-नामौ को_ अभिन्नता- शब्द तत्त्वविद्‌ भगवानु उपवषे वणं को ही “शब्द स्वीकार किएहै। 
“तस्य च नित्यत्वात्‌” (वे° सु २।४।१६) सुत्रमे वणं को नित्य माना गया है । वेदके सारस्वरूप वणत्मिक 
नाम" का नित्यत्व, सुतरां सुनिष्पन्न है । 

गोपालतापनौ श्रुति के नाममय अष्टादश्ाक्षर मन्त्र के प्रसङ्धः में ब्रह्मा का कथन इस प्रकार है - “वणं 
समूह के मध्य में भविष्यत्‌ जगतु को प्रकारतित करके" ततुपश्चात्‌ उत्पन्न शब्दादिमय जगत्‌ के प्रति मन्त 
की कारणता के द्वारा, सामान्य शब्द से मन्त्रात्मक शब्द की नित्यतारूप वेलक्षण्य निबन्धन स्वतःसिदता, 


१२६ | [ ्रीभगवतच्न्दर्भे 
-भिन्नत्वश्न तद्रलक्षण्यं नाम्नः) तद्यथा श्रुतौ (ऋक्‌ १।१५६।३) “ॐ आस्य जानन्तो नाम 
त्रिद्धिवक्तन महस्ते विष्णो सुर्मातत भजामहे । ॐ ततु सतु" इत्यादि । अयमथः-- हे क्णो ! 
ते तव नम चित्‌ चितुस्वरूपम्‌, अतएव्र महः स्वप्रकाशरूपम्‌ । तस्मादस्य नाम्नः आ ईषदपि 
ज्ातच्न्तः, न तु सम्यगन्चारमाहात्सचादिपुरस्कारेण । तथापि विवक्तन त्रबाणाः केवलं 
तदक्षराभ्यासमात्रं कुर्वाणाः सुमति तद्विषयां विद्यां भजामहे प्राप्तुमः । यतस्तदेव प्रणव- 
व्यञ्चितं वस्तु सत्‌ स्वतःसिद्धमिति । अतएव भयद्र षादौ श्रीमूर्तेः स्फुत्ते रिव साद्धुः्यादावप्यस्य 
मृक्तिदत्वरं श्रुयते । तथा चोक्तं ब्राह्मे 
“अप्यन्यचित्तः क्रुद्धो वायः सदा कीत्तयेद्धग्म्‌। सोऽपि बद्धक्षयान्मृक्ति लभेच्चेदिपतियंथा?।१७२॥। इति! 
तथां श्रीभगवत इव तस्य नाम्नः सकृदपि साक्षातुकारः संसारध्वंसको भवति यथा 
स्कान्दे (विष्णु-ल० मार्गशीर्ष-माम-माहात्म्ये १५।५२)-- 
““सकृदृच्वारितं येन हरिरिव्यक्षरद्रयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति" 1 १७६।1 इति \ 
श्रुतौ च प्रणवमुहिश्य--“जोमित्येतद्‌बह्यणो नेदिष्ठं नाम वस्मादुच्चाय्येमाण एव 
 संसारभयात्तारयथति तस्मादुच्यते तारः” इत्यादि बहुतरम्‌ ; न चास्याथवादत्वं चिन्त्यम्‌ ; 


सवेसम्वादिनी 

द्त्यत्र ध्येन ज्ञायते परोक्षवृत््या, संहश्यते- साक्षात्‌ क्रियते, अधिगम्यते - निःशेषाविद्या-निवृत्त्या प्राप्यते, 
तज्ज्ञानं परा विद्या; अन्ञानमविद्यान्तवंत्तिन्यपरा विदय्यर्थः'” इति । 

भत्रेतदुक्तं भवति 1-स एवम्भूत देश्व्य्यादि गुणयुक्तो येन ज्ञानेन तदेकरूपमेव तत्त्वमित्येव ज्ञायते, 
त्रदेव ज्ञानमिव्यस्य फर विवक्षितम्‌ 2 किमततदंशानां तत्तदुगुणानां परित्यामेन भेदगन्धरहितं तज्ज्ायेत ? 

अनुताद-- 

एवं भगवत्‌ स्वरूपाभिन्नता सिद्ध हुई है । ५ 

श्रीभगवान्‌ एवं उनका नाम परस्पर अभिन्न है, यह अभिन्नता ही उसका विज्ञेष लक्षंणहै । श्रुतिमें 
उक्तं है-“हि विष्णु ! प्रणवादि व्यञ्जित सत्‌ एवं चितुस्वरूप आपके नामसमुह का उच्चारण से हेम सब 
सुमति को प्राप्त करते है ।" 
अर्थात्‌ है विष्णु ! ते-तव, नाम, चित्‌ - चितुस्वरूप, अतएव महः--स्वप्रकाश्लरूप है । अतः इस 
नाम का आ" ईषन्मात्र ज्ञान, जिसमे उच्चारणादि की सम्यक्‌ महिमाको न जानकर ही उच्चारण 
ह है । तथापि 'विविक्तन" केवल उसके अक्षरमात्र के अभ्याससे ही हम सब सुमति, “तद्विषया विद्या 
भजामहे” प्राप्र करेगे । कारण - ॐ तत्‌ सत्‌" ॐ प्रणव व्यञ्जित तत्‌- वह्‌ वस्तु सत्‌" नित्य स्वप्रकाश 
स्वरूप है । अतएव न्याय, भुति प्रभृति मे सर्वत्र ही नाम की अभिन्नता एवं स्वप्रकाशता सुव्यक्त है । भय 
द्वेषादि स्थल मे भी जिस प्रकार नाम के सहित सत्ति की स्फुति होती है, तद्रप सङ्तप्रभृतिमेंभो नाम 
को सुक्तिदायक शक्ति, शछ्ास्त्रसिद्ध है । पद्मपुराण मे वणित है--“अन्यचित्त अथवा क्र होकर यदि 
. कोई व्यक्ति श्रीहरिनाम प्रहुण करता है तो उसका क्मपाश चिल्ल होता है । चेदिषति शिन्युपाल के समान 
बहू भौ मुक्तहोताहै। 

श्रीभगवानू का साक्षात्‌ दक्षन के समान उनके नाम का सक्षातुकार भो संसार ध्वंसक है । स्कन्द 
पुराणमें उक्त है- “हरि” अक्षरहय का उच्चारण जो व्यक्ति एकबार करता है, बह मुक्त हो जाता है । 
 प्रणवके उदृश्यमेंश्बुलि को उक्ति-“ॐॐ> जञम्द"' ब्रह्य का अति नैकस्य विधायक है 1 जिसका उच्चारण 
खे संसारभय नष्ट होता है । तन्चन्य वहु “तार” नाम से अभिहित होताहै इसप्रकार नाम महिमा 
तास्त मे अनेक है । 


भग्र रहस्य-अप्राकृतस्वम्‌ | [ १२७ 
“तथार्थवादो हरिनाम्नि कल्पनम्‌” इति पद्यपुराणानुसारेणाषराधापातात्‌ । यस्थ तु परहीत- 
नाम्नोऽपि पुनः संसारस्तस्य- 

““नानून्रजति यो सोहादूब्रजन्तं परमेश्वरम्‌ । ज्ञानाग्निदग्धकर्मापिस भवेद्‌ब्रहयराक्षसः, ॥१६०॥ 
इति श्नीविष्णुभक्तिचद््ोदयादि-प्रमाणितपुराणवचनवन्महदपराध-तद्थवादकल्पनादिकं प्रति- 


बन्धक ज्ञेयम्‌ । अतएवानन्दरूपत्वमस्य महद्धुदयसाक्षिकं यथा भरी विग्रहस्य । तदुक्तं 
भीशौनकेन (भा० २।३।२४}-- 


"(तदश्मसारं हू दयवतेदं, यद्ृह्यमाणेहरिनामदेयैः । 
न विक्गियेताथ यदा विकारो, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हूः" ॥१८१॥ इति । 


अतएव  प्रभा्तपुराणे कण्ठोक्तचा कथितंहंतुभिः सकलवेदफलत्वेन च भगवदृस्वरूपत्वमेव 
प्रतिपादितम्‌-- 
“मधघुरमचुरमेतन्मद्धलं मङ्खलानां, सकलनिगमवल्ली सफलं चितूस्वरूपम्‌ । | 
सकृदपि परिगीतं हेलया श्रद्धया वा, भरगुवर नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम '” ॥१६२॥ ईति । 
तस्मा -इूगवतुस्वरूपभेव नाम । स्पष्ट्ोक्तं श्रीनारदपश्चरत्रेटाक्षरमुहिश्य-- 

“व्यक्त हि भगवानेव साक्षान्नारायणः स्वयम्‌ । अष्टाक्षरस्वरूपेण मखेषु परिवत्त॑ते"” ॥१८३॥ इति । 
उपनिषदृसु च प्रणवमुदिश्य (चा० २।२४।४) “उकार एवेदं सवम्‌,” (मा० १।१) “ओमित्येतद- 
स्वसम्बादिनी 
किवाचिन्त्यज्ञानगोचरतयै कमेव तत्तवं गणगूणिरूपमितीत्थमेवाभेदं तञ्जञायेतेति ? उच्यते ।--(७९तम-प०) 
ज्ञान शक्ति-बलेश्च्यं -” इत्यत्र हेयगुणपिश्चता-निषेधात्तथा (८रेतम-प०) “गुणांड्च दोषांइच मुने व्यत्तीतः"' 
` दति (रण्तम-व०) ''समरस्तकस्याणगुणात्मको हि? इति गरुणान्तर-निषेधपुवंक-तदात्ममूत-गृणान्त र-स्थापनेने 
तेषां स्वरूपरूपता-प्रतिपादनान्च ते परित्यत्त्‌ न शकथचन्ते ; अतएव (च्ऽतम-प०) अस्तदोषमू' इत्येवोक्तम्‌, 

- अनुवाद- 

यहां अथेवाद कौ कल्पना करना उचित नहीं है । नाम में अर्थवाद कल्पना से अपराध होता है) 
सम्प्रति नामग्रहणकारी काजो संसार दुःख हृष्ट होता है" चह अपराधकाही फल है । श्रीविष्णु चन्द्रोदय 
मे लिखित है-- “जो जन मोहुवश्च परमेश्वर को अनुव्रज्या नहीं करता है, वह ज्ञानाग्नि दश्धकर्मा होने षर 
भी ब्रह्मराक्षस होता है ।' अतएव नाम के सम्बन्ध मे अर्थवाद की कल्पना से महापराध होता है, उससे 
मोक्षलाभ नहीं होता है । 

श्नीविग्रहवतु भीनाम भौ आनन्दरूप शरावग्रहवत्‌ भीनाम भो आनन्दरूप है, महाजनगण का अनुभव हौ इसमें प्रमाण है । श्रीशौनक 
महाशय की उक्ति यह है --““यह्‌ अत्यन्त दुःख का विषय है कि-श्रीहरिनाम ग्रहण से भी जिसका चित्त 
द्वित नहीं हुजा, रोमाञ्च-अश्रु भी नहीं हुमा है, उसका चित्त निश्चय हौ प्रस्तर सारसे निम्मित ह 
अतएव प्रभासपुराण सें ्रीभगवान्‌ स्वयं कटे है-- “नाम ही समस्त वेद का फल एवं भीभगवतुरस्वरूप है ।"* 
यथा--हे भृगुषष्ठ! मधुरसे भी मधघुरतर, मङ्धलके मध्यमे भो मङ्खलतम, समस्त वेव लतिका का 
चितुस्वरूप उत्तमफल श्रीकृष्ण नाम है, भरीकृष्ण नाम का ग्रहण, धद्धा, हेला से भी करने पर प्रहणकरी 
व्यक्ति को नाम संसारसे उद्धार करते हँ ।'' अतएव "नामः श्रीभगवान्‌ का ही स्वरूप हँ । नारदपचरात्र 
मे अष्टादज्ञाक्षर मन्त्रो के उह इय में विशेष रूपसे कथित है कि “स्वयं भगवान नारायण, अष्ाक्षर मन्त्र 
रूपमे लोकों के मुख में परिवत्तित होते रहते हैँ 1" 

मण्डुक्यादि उपनिषद्‌ में प्रणव के उदृश्य से इत प्रकार उक्ति है-^3ॐ ही विश्व ब्रह्माण्ड है! ॐ 


१२८ ] [ भीभगवतुसन्द्भे 
क्षरमिदं सवम्‌ ; (मागम° २६-२९)- 

"प्रणवो हि परं ब्रह्म प्रणवङ्च परं स्मृतम्‌ । अपूर्वोऽनन्तरोऽवाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः 11१८४॥1 

सवस्य प्रणवौ ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथेव च। एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥ १८५॥ 

प्रणवं हीश्वरं विद्यात्‌ सरवंस्व हृदये स्थितम्‌ । सर्वेव्यापिनमोद्धुारं मत्वा धीरो न शोचत्ति ॥१८६॥ 
अमात्रोऽनन्तमात्रहच द्वैतस्योपशमः शिवः । उतकारो विदितौ येन स मुनिनंतरो जनः” ॥१८७॥ इति । 

न तु परमेश्वरस्यैव तत्तद्योग्यतासम्भवादर्णमात्रस्य तथोक्तिः स्तुतिरूपेवेति मन्तव्यम्‌ । 

अवतारान्तरवत्‌ परमेश्वरस्यैव वणरूपेणावतारोऽयमिति अस्मिन्नथं तेनेव भरुतिबलेन।्गीकृते 


तदभेदेन तत्‌सम्भवात्‌ । तस्मान्नामनामिनोरभेद एव । तद्क्तं पाद्य - 

“नाम चिन्तामणिः कृष्णद्चैतन्यरस विग्रहः । पूर्णः शो नित्यमूक्तोऽभिन्नत्वान्नामनामिनोः'' ॥ १८८॥ इति) 
अस्यार्थः-नामेव चिन्तामणिः सर्वर्थंदातृत्वात्‌ । न केवलं ताहशमेव, भपि तु चतन्येत्यादि- 

लक्षणो यः कृष्णः, स एव सक्षात्‌ । तत्र हेतुः-अभिन्नत्वादितीति । ननु तथाविधं नामाच्कि 


कथं पुरुषेन्दरियजन्यं भवति ? न, वेदमाध्रस्य भगवतेव पृरुषेन्दरियादिष्वाविर्भावनात्‌ । 
यथोक्तमेकादशे स्वयं श्रीभगवता (भा० ११।२१।३६-२७)- "शब्दब्रह्म सुदर्बोधमु"इयारभ्य-- 
सवंसम्वादिनी 
न तु 'श्रस्ततदुगुणदोषभु" इति । तस्मात्तेषामपि येन यथावस्थितानामेव स्वरूपत्वं ज्ञायते, तज्ज्ञानमिव्येव 
तातूपय्येम्‌ । अतएव भगोषलक्षणत्वेन केवलाद्वयस्वरूपमेवोच्यतत इति च प्रत्याख्यातम्‌, -- भगवच्छब्देन 
भगवतर्च भगस्य च वाच्यत्व-स्वीकारात्‌, (६श्तम-प०) “तदेतदूभगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः'" इत्यनेन, 
(७श्तम-प०) “ज्ञान शक्तिबलै श्वय्यंवीय्येतेजांस्येषतः। भगवच्छन्दवाच्यानि"” इत्यनेन च । 
अनुवाद- 

अक्षर जगत्‌ है, प्रणव ही अपर ब्रह्य हैँ । प्रणव ही सवपिक्ञा शेषै, प्रणव हौ अपुवं, अनन्तर, अबाह्य, 
अनपर एवं अध्यय हँ । प्रणव सब के आदि, मध्य, अन्त मे अवस्थित ह । इस प्रकार प्रणव को अवगत 
होने से उनको जाना जाता है । प्रणव को ही स्मत में अवस्थित ईश्वर जानना होगा । धीर व्यक्ति, 
सवंव्यापी उश्कार को जान कर ्लोकादि को परित्याग करते हँ । परिणामक्न्य होकर भी अनन्त परिमाण 
भें परिमित देत ज्ञान का निवत्तक, मङ्कलनिलय ५ कार को (प्रणवरूपी ब्रह्म को) जिसने जाना है, वह्‌ 
ही सुनि नाम से अभिहित होता है । तदितर कोई भी मुनि नाम से अभिहित नहँ होता है ।' इत्यादि 
अनेक स्थल में ही नाम-नामी कौ अभिन्नता पत्तिपादित ई है। 

परमेश्वर मे उक्त योग्यता है, अतः उकारादि वणं के सम्बन्ध में “स्तुति” मानना उचित नहीं है 1 
किन्तु भीभगवानु को विभिन्न मूत्ति के समान यह्‌ भी वर्णरूप भीभगवदवतार है । उक्त धृति प्रमाण से 
नामी के सहित नाम अभिन्न अङ्धीकृत हुआ है । सुतरां नाम-नामी की सवंया अभिन्नता प्रतिपादित हुई है । 
पद्मपुराण मे उक्त है “चेतन्यरसविग्रह कृष्ण के सहित नाम की अभिन्नता हेतु नाम भी चिन्तामणिस्वरूप, 
पूणं, शुद्ध, नित्यमुक्त हैँ । अर्थात्‌ नाम ही चिन्तामणि, कारण-- नाम समस्त अथं प्रदान करने में 
सक्षम है, केवल सर्वा्थप्रदातृत्व शक्ति ही है, एेसा नहीं । किन्तु अभिन्नतावहातः चेतन्यरसविग्रह श्रीकृष्ण 
हीहै। परस्पर की अभिन्नताही परस्परकी प्राक्निक्ता कारणदहै। नाम अनिन्नहोनेसेही नामके 
खच्चारणसे ही नामी की स्फूत्ति होती है । 

आक्षङ्का हो सकती है कि - अप्राकृत चितुस्वरूप "नाम" कंसे पुरुष कौ प्राकृत इन्द्रिय से ग्रहीत होते हैँ ? 
उत्तर, नाम- स्वयं पुरुषेन्द्रिय वेद्य नहीं है, केवल नाम हौ क्यो, परम कारुणिक श्रीभगवान्‌ वेदसमूहं को 
ही पुरुषेन्द्रिय में माविभूत कराये थे ! श्रीमदभागवत के एकाद स्कन्ध में शरीभगवान स्वयं कहेर्है 


भगवद्विग्रहस्य-अघ्राकृतत्वम्‌ ] [ १२४ 
“मयोपवु हितं भुम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना । भूतेषु घोररूपेण विसेषुर्णेव लक्ष्यते" ॥।१८६।इति 
हादशस्य षष्ठे वेदव्यसनप्रसद्धः (भा० १२।६।४७) “क्षीणायुषः” इत्यादौ । टीका च-- 
“ताहि पुरुषबुद्धिप्रभवत्वान्नादरणीयं स्थादित्याशङ्चाह्‌-- हूदिस्थाच्युतचोदितेति""हत्येषा । 
(भा० १२।१३।१९) “कस्म येन विभाषितोऽयम्‌"" इत्यादौ तद्रूपेणेत्यादिवत्‌ । एतत्‌ सवंमभिप्रैत्य 
गभंस्तुतावुक्तम्‌ (भा० १०।२।३६)-- | | 
न नामरूपे गुणकमंजन्मभि,ः-निरूपितब्ये तव तस्य साक्षिणः । ` 
मनोवचोभ्यामनुमेयवत्मनो, देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि" ॥१६०॥ इति । 
सवंसम्वादिनी 

एवश्च भेगस्यापि स्वरूपमूतत्वमेव व्यक्तम्‌ । तद्व्यक्तये एव च शुद्ध-स्वरूपनिरूपण एव (६ऽतम-प०) 
“विभुं सवंगतम्‌' इत्यत्र प्रभूता-वाचक-विशेषणं दत्तम्‌ । 

एवमद्वेतशारीरककृतापि (अ०्स्‌० २।२४५ --क्षा० भा०)--"ज्ञानश्वय्ये-शक्ति-बल-तेजांसि गणा मात्मानं 
एवेते भगवन्तो वासुदेवाः” इति पाश्चराच्रिकं मतमृत्थापितम्‌ । श्ुति-पुराणादिभिः श्ाषिते तत्मित्नपि 

अनुवाद-- 
““शब्दक्नहयासुदुरबोधिं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । मयोपद हितं भुम्ना ब्रह्मणानन्तन्ाक्तिना ॥ 
भूतेषु घोषरूपेण विसेषूर्णेव लक्ष्यते ।” (भा० ११।२१।३६-३७) 

“प्राणेन्दरिय मनोमय श्ञब्दब्रह्यविशेष दुर्बोध एवं पारहीन समुद्रवत्‌ गम्भीर एवं दुविगाह्य है ! अनन्तज्ञक्ति 
सम्पन्न, व्यापक, ब्रह्म मै हं । मत्‌ कत्तु क अधिष्ठित होकर मृणाल के मध्यमे ऊर्णा के समान समस्त 
प्राणीयों के मध्यमे नाद रूपमे उक्त वणत्मिक शब्द लक्षित होता है । अन्तद्रं्ा मनौषिगण इनको जानने 
में सक्षम होते है ।" 

इस श्चोक में स्वामिपादकृत श्रुति - “चत्वारि वाक्परिमिता विपदानि तानि विदृन्ग ह्यणा ये मनीषिणः 
गुहायां त्रीणि निहिता नेद्भयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति" अर्थात्‌ शब्दरूपी ब्रह्म के सूप चतुष्टय के 
मध्य में तीन रूप को अन्तद्र॑ ष्टा मनीषिगण नहीं जानते है । केवल वंखरीरूप चतुथं भाग को जानते ह । 

कन्तु उसका भी सम्यक्‌ ज्ञान उन सबका नहीहै। दादश स्कन्ध में उक्त है- 

“क्षोणायुषः क्षीणसत्वान्‌ दुर्मेधान्‌ वीक्ष्यकालतः। वेनुं ब्रह्मषयो व्यस्यनर हूदिस्थाच्युतबोधितः । 

(भा० १२।६।४७) 

अर्थात्‌ काल प्रभाव से प्राणिगण को क्षोणायु, क्षीणबल, अल्पप्रज्ञ देखकर ब्रह्मघि वेदव्यास हूदयस्थित 
परमात्मरूपी अच्युत वारा प्रेरित होकर वेद को विभक्तं किएये। टीकाकार कहतेहै--इस काय्य में 
पुरुषबुद्धिजनित अनादर की सम्भावना नहीं है । कारण -भगवान्‌ ब्रह्मा के हृदयम प्रेरणा किए ये। 
श्रीभगवत्‌ प्रेरणा से बहु कार्य्य हुजा था “कस्म येन” श्ोक में उक्त वृत्तान्त परिस्फुट हआ है । गभस्तुति 
में उक्त है--“साक्षिस्वरूप आपके नामरूप का निरूपण,- गुण, कर्मं, जन्मके वारा होना सम्भव नहीं है, 
कारण, आप मन एवं बाणी के हारा निरूपित होते हँ । साक्षात्‌ सम्पुणरूपसे जानने का कोई उपाय नहीं 
है1 तथापि हि परमद्योतमान ! भक्तगण आपको जानने मे समथं होते हैँ 1“ अर्थात साक्षीस्वरूप अष 
द्रष्टा, जीव के अन्तर में परमात्म मूत्ति मे अवस्थित होकर सकल हञ्य वस्तु को प्रत्यक्ष करते ह । आपकी 
स्वरूप सुति का साक्षादनुभव- आपकी कृपासपेक्ष है । आप भक्तगण के अभ्युदय एवं अपवगं विधान के 
निमित्त भजनीय रूपादि को प्रकट करते हैँ । भक्तगण आपक। भजन करते हँ । किन्तु सम्पुर्णं जान नहीं 
सकते हैँ । कारण, आप अनन्त, अतकचं, सुतरां मन वाणी का अगोचर है, तद्गन्य अनुमेय वत्मं कहां 
जाताहै 1 कारण-आप साक्षी है, किन्तु हदृमजननिष्ठ भक्तके निकट आप अज्ञात नहीं रहते ह । भक्तगण 
भजन द्वारा साक्षात दर्ञन करते है । अतएव श्रीभगवान्‌ के रूप का भौ वंलक्षण्य अपि को जानना होगा 1 


१३० ] [ श्रीभगवतुसन्वभं 
तथारूपस्यापि बंलक्षण्यं स्वप्रकाशतालक्षणस्वरूपशक्तं चवा विर्भाचित्वमु । तन्न पुवं 
दशितम्‌ । अतएव द्वितीये (भा० २।६।*- 

“आत्मत्व विशुद्धचर्थं यदाह भगवानृतम्‌ । ब्रह्मणे दशंयन्‌ रूपमव्यलीकब्रतार तः” ॥१४६१॥ 
इत्यत्र टीका च--“यच्चोक्तमष्टमाध्याये परमेश्वरस्यापि देहसम्बन्धाविशेषात्‌ कथं तद्ूक्तचा 
मोक्षः स्यादिति, (भा० २।८।७) “आसीदृयदुदरातु पद्मम्‌” इत्यादिना, तत्राहु--आत्मतत्व- 
विशुद्धधर्थमिति आत्मनो जीवस्य तत््वविशुद्धचथं तच्वज्ञानारथं तदू वेदेव । कि तत्‌ ? यत्तप- 
आदिना स्वभजनं भगवाद्‌ ब्रह्मणे आह । कि कुर्वत्‌ ? ऋतं सत्थं चिद्‌घनं रूपं दशयन्‌ ; 
दशने हेतुः-अव्यलीकेन व्रतेन तपसाहतः सेवितः सन्‌ । अयं भावः-जीवस्याविद्यया मिथ्या- 
भूतदेहसम्बन्धः ; ईश्वरस्य तु योगमायया चिद्घनविग्रहाविर्भाव इति महान्‌ विशेषः । 
अतस्त जने मोक्षोपपत्तिरिति'” इत्येषा । अतएव (भा० १०।३।२०) “स त्वं त्रिलोकस्थितये" 
इत्यादिपद्ये श्रोमदानकदुन्दुभिनापि समाहितम्‌ । अत्र ह्ययमथः-स प्रपद्धेस्य सृुष्टिस्थिति- 
प्रलयकर््ता, त्वं त्रिलोकस्थितये यदा तस्य स्थितिमिच्छसि, तदा स्वमायया स्वाभितया 
मायाशक्तचा कृत्वा आत्मनः शुङ्क वणं स्वेन सृष्टां धमपरां विग्रादिजाति विभर्षि पालयसि । 
अत्र सत्त्वमय्येव स्वमाया ज्ञेया, निष्कृषत्वादूपयुक्तत्वान्च । अथ यदा सगेमिच्छसि, तदा 
रजसा रजोमय्या स्वमायया कृत्वा उपव हितं रक्त कामिनं विप्रादिवणं विभषि। यदा च 
जनात्ययमिच्छसि, तदा तमसा तमोमय्या कृत्वा कृष्णं मलिनं पापरतं तं विभषि । अथवा, 


। सर्वसम्वादिनी ` । 
श्ाकषाच्छ्रो भगवन्मते स्वरूपसक्ति-वृत्ति-विश्ेषाणां तेषां गुणानां गुणिनेकचन्रक्तौ दूषणं त्वद्वेतबाद-स्थापना- 
परहेज क्लृप्तम्‌ ; तदाग्रहेण. (ब्र०स्‌०.२।१।१८--ल्ञा० भा०) “कारणस्यात्मभूता शक्तिः'' इत्यात्मवचनं 
नानुसंहितमिति । श्रीभगवदुपनिषत्‌सु च (गौ° ६।११)-- “परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌"? इत्यनेन 
अनुवाद-- 

कारण, वह स्वघ्रकाशतारूपा स्वरूपशक्ति के प्रभावसे ही आविभूत होताहै। 

द्वितीय स्कन्ध में उक्त है-“भगवाद्‌ ब्रह्मा कौ अकपट भक्ति से अभ्यथित होकर, आत्मतत्त्व विशुद्धि 
के निमित्त ब्रह्मा को स्वीय रूप का द्ंन कराये थे ।"” अर्थात जीवत्व को परिज्ञात कराने के लिए वह॒ 
सम्भव हो तकता है । कारण, तपस्या से सन्तुष्ट होकर निज भजनविषयक उपदेश ब्रह्मा को किए ये । 
एवं निज सच्चिदानन्दघन श्वो मूत्ति का दशन कराये थे ! इसका तातुपय्यं यह है कि-- जीवे देह के सहित 
भगवद्‌ विग्रह का पाथंक्य सुचित करने के निमित्त कहते हैँ, अविद्याजनित प्रापञ्चिक अनित्य देह संयोग 
जोवकाहै\ शरीभगवान स्वय योगमाया नामिका शक्तिके द्वारा अप्रापञ्चिक नित्यचिद्घनविग्रह का 
आविर्भाव करते है, परस्परम इस महानु पार्थक्य कौ उपलब्धि श्रीभगवान्‌ ही कराते हँ । अत्तएव श्रीभगवद्‌ 
भजन ही अब्रिद्यान्ध जौवों को मुक्ति का एकमात्र साधन है । 

आनक दुन्दुभि भीवसुदेव महाक्य कौ उक्तिमें इस प्रकार अभिप्राय परिव्यक्त हुञाहै। अर्थातु 
भ्रापद्धिक जगतु की सृष्टि, स्थिति, लय कर्ता तुम हो, जब स्थिति की इच्छा करते हो, निज आधिता माया 
शक्ति के हारा चुक्लबणं धार कर निज सृष्ट धर्मपरायण विप्रादि का पालन करते हो । 

यहां माया को सत्वमयो जानना होगा, वहू ही फालन के निमित्ता उपयुक्ता है ! अनन्तर जब सृष्ट 
करने को इच्छा होत्ये है, तब रजोगुणमयी माया के अवलम्बन कर तदनुरूप विप्रादि वणं को सुषि करते 


भगवद्वि्रहर्य-अप्राङृतत्वम्‌ ] | [ १३१ 
यदा स्थितिमिच्छसि, तदात्मनः भीविष्णुरूपस्य शुङ्क' शुद्धं गुणसङ्खरहितमित्यथः ;-- 
शिबन्ह्मवत्तस्य ततृसङ्धाभावात्‌ । तथेव सिद्धान्तितं श्री शुकदेवेन (भा० १०।८८।३)--“शिबः 
शक्तियुतः शश्वतुत्रिलिङ्धो गुणसंतृतः"" इत्यादौ,(भा० १०।८०५ ) “हरिहि निर्गुणः साक्लातु पुरुषः 
प्रकृतेः परः” इत्यादि । अतएव (मा० १०। १३।५०}-- 

“चन्दरिकाविशदस्मेरेः सारुणापाद्धवीक्षितेः। 

स्वकार्थानामिव रजःसच्वाभ्यां सष्टुपालकाः' ॥१४६२॥। इति । 


अत्र सात्तविकत्व-राजसत्वे उतूप्रेक्षिते एव, न तु वस्तुतया निरूपिते । वर्ण रूपम्‌, नतु 
कान्तिमात्रम्‌ । गुणमयत्वस्वीक।रेऽपि तत्तदगुणव्यद्धकाकारर्याप्यपेक्ष्यत्वात्‌, न तु श्वेतं 
वणमिति व्याख्येयम्‌, श्री विष्णुरूपस्य पालनार्थं गुणावतारस्य परमात्मसन्दभं क्षीरोदशायित्वेन 
स्थापयिष्यमाणस्य तत्र श्यामत्वेनःतिप्रसिद्धः, जनात्ययहैतो र्रस्य श्वेततातिप्रसिद्धचा 
तद्परीत्यापातातु; तथं व हि गोभिलोक्तसन्ध्योपासनायाम्‌ ; अतोऽन ब्रह्मणोऽपि न शोणवणेत्वे 
तातुप्॑म्‌, न च तत्तदगरुणानां तत्तदर्णनियमः, परमतामसानां वकादीनां श ्त्वदशनात्‌; 


सात्विकगुणोपास्थानां श्नीबावरायण-शुकादीनां श्यामत्वश्नवणात्‌ । स्वमायया भक्तषु कृपया 
सवंसम्बादिनी 
भूतं परमाथसत्यं महेश्वर-लक्षणमेव स्वस्य पर्‌ तत््वमि्ुक्तम्‌ । अतएव श्रीस्वामिभिरपि तच्र तत्र तथा 
व्याख्यात्तम्‌ । तथा च पाग्योत्तरखण्डे-- 
“भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि । वत्तं ते निरुपाधिश्च वासुदेवेऽखिलात्मनि" ।।५६॥। इति । 
तस्मादभगविशिषटस्येव भगवतो ब्रह्मवत्‌ परविद्यामात्र-व्यङ्धत्वेन स्वप्रकाशत्वं स्थषटमेव । अत्र श्रुत्यन्तर 
| ऽ अनुवाद-- ` 

हो, विनाश्च करने को जब इच्छा होती है, तब तमोगुणमयी मायाशक्ति के वारा मलिन पारत विघ्रादि को 
विनष्ट करते हो । । 

अथवा स्थिति कौ इच्छा होने से विष्णुरूप शुद्ध मूत्ति को प्रकट करते हो, जो गुण सद्धुःरहित है । 
कारण--शिव एवं ब्रह्मा के समान विष्णु का गुणसद्ध नहीं है। श्चीशुकदेव कौ उक्ति भी उक्ताचुरूप है-- 
“शिव शक्तियुक्त त्रिलिङ्धः गुणसंत्रत' इत्यादि, “हरि निर्गुण प्रकृति से पर, साक्षात पुरुष" इत्यादि । 
अतएव ब्रह्मा भगवान्‌ को जिघ मुत्ति को देखे थे, उसमें “चन्द्रिका किरण सहश्च अति विशद स्मितसहु कृत 
अरुण अपाद्घः वीक्षण के हारा भक्त मनोरथ पूरण की चेष्टा रही, रजः सत्वके द्वारा खटा एवं पालक रूप 
भौ था। अर्थात्‌ स्ववत्‌ विशद स्मित से पालक, एवं रजोदतु अरुण गुणसे सरष्टा होते है । यहाँ सात्तविकत्व 
एवं राजसत्व -उत्त्रे्षित हभ है । किसी वस्तुविशेष निरूपित नहीं हुमा है । अतएव "व्ण" शाब्द से 
रूप को जानना होगा, कान्ति नहीं है । 

अतएव यदि गुणमयत्व अथं को स्वीकार करते ह, तो तब भौ उस-उस गुण के अभिग्यञ्जक आकार 
को लक्ष्य करके हौ उस प्रकार कहा गया है । हवेत अथवा रक्तवणं मे उसका तातुपय्यं नहीं है । परमात्म 
सन्दभ में पालनार्थं-अवतार गुणावतार क्षीरोदज्ञायी हैँ । उनका वणं इयाम है। विष्णु का व्यामवणे-- 
अति प्रसिद्ध है! नाश हेतु, चर का इवेतरूप--अति प्रसिद्ध है । गुण व्यञ्जक अर्थं न मानने ते सर्वत्र 
बेपरीत्य कौ सम्भावना है । गोभिलोक्त सन्ध्योपासना में भी उक्त सरूप है । 

अतएव यहां ब्रह्मा का रक्तवर्णं मे तातुपय्यं नहीं है । किन्तु सुजन वासना मे तातुपय्यं है । गुणानुरूप 
बणं नियम सङ्खत नहीं होता है । परम तामस “वक पक्षो” का वेतवणं है । परम सासिविक पुरषो का 


१३२ ]] [ श्रीभगवतुसन्दभें 
“माया दम्भे कषायाश्च" इति विश्वप्रकाशात्‌, विभषि जगति धारयति प्रकटयसौत्यथः। रक्त 
रजोमयत्वेन सिसूक्षादिरागबहुलम्‌ । कृष्णं तमोमयत्वेन स्वसूपप्रकाशरहितमित्यथः । 
(भा० १।२।२४)-- 

““पार्थिवाहारुणो धरूमस्तस्मादग्निञ्चयीमयः। तमसस्तु रजस्तस्मात्‌ सत्त्वं यदब्रह्मदशनम्‌”॥१८६३ 
इ्युक्तेः। ननु कथमन्यार्थेन वाक्येन लोकश्चामकं वणेयसि, यतः सम्प्रति जनात्यया्थं 
कृष्णोऽयं वर्णो मया तभसा गृहीत इत्यर्थोऽप्यायाति; तदेतदाशङ्धच परिहरन्नाह (भा० १०।३।२१) 
(त्वमस्य इति ; निर्व्यृह्यमाना इतस्ततश्चाल्यमानाः । अयं भावः-- आस्तां तावदुब्रह्यघनत्व- 
शुद्धसत्वमयत्वबोधकं प्रमाणान्तरम्‌ गुणानुरूप-रूपाङ्खीकारेऽपि यथा प्रलयस्य दुःखमाच्र- 
हेतुत्वात्‌ सुषुप्रिरूपत्वाच्च तत्र तदर्थावसरो भवति, तथास्य तु कालस्य त्वत्‌ कृतरक्षया जगत्‌- 
सुखहेतुत्वातु तमोमयासुरविनाशयोग्यत्वात्‌ तेषामसुराणामपि हननव्याजेन सर्वेगुणातीत- 


मोक्षात्मक-प्रसादलाभात्तदर्थावसरो न भवति, सेन्धवमानयेत्तिवत्‌ । तथेवोक्तम्‌ (भा० ७।१।८)-- 
सर्वसम्वादिनी 
(ब्रण्ु० १।२।२१) -श्रीमाध्यभाष्य-प्रमाणितं “भय द्वे वाव विद्ये वेदित्तव्ये--परा अपरा च।. तत्र यै 
वेदाद्या यान्यङ्कानि यान्युपाङ्धानि सा्परा। अथ प्ररा-~-ययास हरिवंदितव्यो योऽसावहदयो निर्मृणः 
परः परमात्मा” इत्ति। कोटरभ्य-शरुतावपि तेषां गुणानां परविद्यामात्र-व्य ज्ञ चत्वं व्यज्जितम्‌ -(ब्र०सु° 
३।२।३२-- माष्वभाष्य-धृता कौण्डिन्य ? श्रतिः) "अदृश्य मव्यवहाय्ये मन्यपदेश्यं सुखं ज्ञानमाजी बलमिति; 
अनुवाद-- 

उपास्य बादरायण का शुकदेव का वणं इयाम है । अतएव भक्तके प्रति कृपा हेतु सृजनेच्छा से रजोगुणमयी 
मूत्ति धारण करते हो । एवं तमोमयत्व हेतु स्वरूप प्रकार रहित मूत्ति धारण करते हो । इस प्रकार अथं 
होना सङ्कत है । “पाथिव काष्ठ से धूम, धूम से अग्नि जिस प्रकार साक्षात्‌ यज्ञादि कमं का साधक होता 
है, तद्र. प लयात्मक तमः से तिक्षेपात्मक रजः, श्रह्य का कथञ्चित्‌ प्रकश्ाक है, रजः से सत्व का साक्षात्‌ 
जह्य प्रकाह्ञकत्व है । अतएव उक्त गुणानुरूप गुणोपाधिक हर-ब्रह्मादि का भी उत्तरोत्तर वेशिष्स्य है । 
श्रीधर स्वामिपाद का लेख इस प्रक।र है - “यत्‌ सतत्वं तत्‌ साक्षात्‌ ब्रह्मदशेनम्‌ । अत स्तत्तद्‌ गुणोपाधीनां 
हरज्रह्मादीनामपि यथोत्तरवकिष्स्यमिति भावः 1” 

यहां इस प्रकार आशङ्ा हो सकती है,-ले.कों को विधरान्त करने के लिए ही उस प्रकार अथंकिया 
जा रह्‌! है कारण सम्प्रति कृष्णावतार दृष्ट जनात्यय हेतु ही है, अतः कृष्णवणं है ? इस प्रकार आशङ्का 
अपनोदन के लिए कहते हँ - “आप लोक रक्षाहेतु अवतीणं हए हैँ '" इस श्चोकमें स्वामिपाद की उक्ति यह 
है--“रिरक्षिषु रक्षितुमिच्छुः, अवतीर्णोऽसि, कृष्णेन वणन अतः साधूनां रक्षणार्थं राजन्यसंज्ञा जो असुर- 
कोरीगुथपास्तंनिष्यृद्यमाना इतस्ततश्चाल्यमानाश्च भः सेनानि हनिष्यसि ।"” सुतरां यह संहार, प्रलात्मक 
संहार नहीं है, साधुगण की रक्षा ही भवतार का प्रयोजन है । अर्थात्‌ शुद्ध सर्वमयत्व एवं सच्चिदानन्द 
'चनत्व बोधक प्रमाणान्तर कौ अपेक्षा को छोडकर गुणानुरूप रूपको ही यदि मान लिथा जाता है, तो बोध 
होगा कि--वुःखमाच्र हेतु प्रलयावस्या का नाम सुपृर्धिहै। जेते सुषुर्नि काल भी दुःख का प्रकारक है । 
द्रप अवतार काल में भगवतुकृत साधुरक्नाके हारा जगत्‌ में सुखादि स्थापित होते हैँ । तत्‌सह तामस 
प्राकृतिक असुर विनाश के छल से असुरो को मुक्तिदानरूप कृपा भी करते हँ । असुरगण भी जब भगवत 
कूपा लाभ किए ये, तब दुःखानुभव के परिव्त में सुक्तिसुखानुभव असुरो का हुञा था । सुतरां उस समय 
दुःखानुभव का अवसर ही नहीं होता है । ““सैन्धवमानय” कहने पर उभया का बोध होता है। किन्तु 


भगवद्िग्रहस्य-अघ्राकृ तत्वम्‌ | { १३३ 
“जयकाले तु सत्त्वस्थ देवर्षीन्‌ रजसोऽसुरान्‌ । 
तनसो यक्षरक्षांसि तद्कालानुगुणोऽभजत्‌”' ।१६४॥ इति । 
तस्मान्न तमःकृतोऽयं वणं इति रजःसस्वाभ्यां रक्तशुङ्कावेव भवत इति पुवेप्रतिपक्षिमतम्‌ । 
ततश्च पारिशेष्यप्रमाणेन स्वरूपशक्तिव्यद्जितत्वमेवात्रापि पर्यवस्यतीति भगवः । तथव 
तमेवार्थं श्रीदेवकीदेग्यपि सम्धमेण प्रागेव विवृतवती (भा० १०।३।२४) “रूपं यत्तत्‌ प्राहुर- 
व्यक्तमाद्यम्‌'' इति । 
अथ प्रकृतमनुसरामः । तथा गुणस्य वैलक्षण्यमात्मारामाणामप्याकषणलिङ्गगम्याद्ुत- 
रूपत्वम्‌ । तद्यथा श्रीसूतोक्तौ (भा०१।७।१०) “हरेगुणाक्षप्तमतिः” इत्यादि च । अतएवोक्त 


विष्णुधमेत्तिरे- 

“गुणाः सर्वेऽपि युज्यन्ते हैशचर््यात्‌ पुरुषोत्तमे । दोषाः कथचिन्नं वात्र युज्यन्त परमो हि सः ॥१६५॥ 

गुणदोषौ माययैव केचिदाहुरपण्डिताः। न तत्र माया मायीवा तदीयौ तौ कुतो द्यतः ॥१६६॥ 

तस्मान्न मायया सवं स्वमेश्च्यसम्भवम्‌ । अमायी हीश्वरो यस्मात्तस्मात्तं परमं विदुः" । १६७ इति। 

५ सर्वसम्बादिनी 
“व्रह्मणस्तस्मादुब्रहमेव्याचक्षते'' इति । अन्यत्र च -- (ब्०सु० ३।२।३२-- माध्वभाष्यघुत.प्रमाणवचनमु) । 
“अम्यञ्जानं तु जीवानामन्यञ्ज्ञानं परस्य च । नित्यानन्दाव्ययं पूर्णे परं ज्ञानं विधीयते" ।।५७॥। इति । 
अत) (बण्सु० २।२।४१) -माध्वभाष्य एव प्रमाणितं ""यदात्मको भगवांस्तदात्मिका व्यक्तिः; किमात्मको 
अनुवाद-- । 
भोजनावसर में उक्त शब्द लवन का ही बोधक होता है । उस प्रकार यहां भी काल एवं कालोचित अथं 
को जानना होगा । 

अन्यत्र कथित है,-- “जय के समय देव-ऋषियों के हृदय मे प्रविष्ट होकर सर्व बृद्धि करते हो, रजगुण 
की वृद्धि के समय असुर देह में प्रविष्ट होकर उसे वद्धित करते हो, तमो बृद्धि के समय यक्ष, राक्षसो के देह 
मे प्रविष्ट होकर तमोगुण को वद्धित करते हो । कालानुरूप गुण का भजन करते हो ॥'“ 

अतएव वणं कृष्ण होने से भी वह तमोधरुणकृत नहीं है । रजोगुण एवं स्वगुण से रक्तवणं एवं शुक्ल 
वणं होता है, यह मत पूरवपक्षीय है । पूवं प्रदशित शास्त्रीय युक्ति से उक्त मत निरस्त हभ है । सुतरां 
परवत्ति प्रमाणनिचय से भी प्रतिपादित होगा कि - श्रीभगवद्‌ विग्रह स्वरूपञ्चक्ति क! विलासमूत है । 

श्रीदेवकी देवी सम्भ्रम से कही थी- “तुम्हारा जो रूप है, यह अव्यक्त आदय है ।” यहां रूप ्ञब्दं का 
भ्रयोग श्रीभगवद्‌ विग्रह को लक्ष्य करही हुआ है । 

“न विद्यते यस्य" श्वोक की अवशेष व्याख्या करते है--“आपकै गुणों का एक विशेष लक्षण है कि-- 
वे सब आत्मारामगण को आकषंण करने मे परमाद्‌भरत स्वभावसम्पन्न है । “आत्माराम सुनिगण मी" 
शरीहुरि कै गुण से विचलितचित्त होकर” इत्यादि शोक ही इसमें प्रमाण है । विष्णुधमं में उक्त है, 
"पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ के निज अचिन्त्य पेश्वः्यं से उनमें निखिल गुणों का साव हैँ । किन्तु पीभगवानु 
मे दोष की सम्भावना नहीं है। कतिपय अतत्वज्ञ जन कहते हँ कि--“भगवानूमें मायाके हारा 
दोष-गुण उभय की विद्यमानता हँ ।'' यह कथन अत्यन्त समीचीन है, कारण जहाँ प्राकृत मया को 
सम्भावना ही नहीं है, वहाँ मायिक गुणदोष की सम्भावना नहीं हो सकती है । ईश्वर अमायी है" परम 
मायातीत है, उनमें प्राकृत रूप-गुणादि की सम्भावना नहीं है । उक्त समुदय हौ उनके स्वीय अचिन्त्य 
रे्वय्यं सम्मत है ।' 


१३४ | [ श्रीभगवतुसन्दर्भे 
अथ (भा० ८।३।८, “न॒ विद्यते इत्यस्य प्रकृतश्ोकस्य ग्याद्यावशेषः । तदेवं स्वरूप- 

शक्तिविलाप्षरूपत्वेन तेषां जन्मादीनां प्राङ्कतादं लक्षण्यं साधितम्‌ । तत्र आशङ्कते,-- ननु 
भवन्तु स्वस्वरूपभ्रुतान्येव तानि, तथापि स्वरूपस्येव पुर्णत्वात्तत्ततुप्राप्तौ कि प्रयोजनम्‌ ? 
तत्राह --लोकप्ययतसम्भवाय, लोको भक्तजनस्तस्याप्ययः संसारध्वंसस्तत्‌पूवेकः सम्भवो 
भक्तिसुखभ्राप्चिः, मू प्राप्त, तदर्थम्‌, एतदप्युपलक्षणम्‌, नित्यपाषेदानामपि भक्तिसुखोत्‌कषर्थिम्‌ । 
तदुक्तं श्नीमदजुनेन प्रथमे (भा० १।७।२५) - 

“तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीषेया । 

स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्‌" ।\१६८॥ इति । 


अस्याथः-- यथान्ये पुरूषादयोऽवतारास्तथायश्चावतारः साक्षाद्भगवतः श्रीकृष्णाख्यस्य 
तवेव प्राकटच' परमभक्ताया भुवो भारजिहीर्षया जातोऽपि, अम्येषां स्वानां भक्तानामसकृच्च 
मुहुरप्यनुध्यानाय निजभजनसौख्याय भवति । ननु तहि भक्तसौर्यमेव प्रयोजनं जातमिति 
“पूर्णानन्दस्य तस्येह प्रयोजनमतिः कुतः” इत्येततु कथमुपपद्यत ? तत्राहु-अनन्यभावानामिति। 


अन्यथा सत्रंनशिरोमणेनिर्दोषस्य तस्य तन्माब्रपेक्षकाणां तेषामूपेक्षायामकारुण्यदोषः 
सवंसम्बादिनी 
भगवान्‌ ? ज्ञानात्मक देश्वव्यात्मिकः शक्तयत्मकश्च" इति श्रत्यन्तरमपि तेन गुणिना तेषां गुणानां तद- 
व्यज्जकशक्त इ्चंकात्मकत्वमेव प्रतिपादयति; (मु° १।१।९) “यस्य ज्ञानमयं तपः'' इति च श्रुत्यन्तरेऽपि 
यस्थ चितुस्वरूयमेवेश्वर्य्यमित्यमिघीयते ; (बरमु १।३।४०--माघ्वभाष्य-वृत-) चतुर्वेदशिखायाच--'विष्णुरेव 
अनुवाद- 

उक्त शास्त्रीय प्रमाणो से भरीभगवदरूपावि, स्वरूपशक्ति के विलासरूप प्रतिपन्न होने से वे सब विलक्षण 
है" उसकः प्रदर्शन करते हँ । यहां आशङ्का हो सकतौ है कि-- जो स्वरूपशक्ति के विलासरूप एवं परणं है, 
उनकी ब्रहुण करने की प्रयोजनीयता ही क्था है ? उत्तर में कहते हँ दृष्ट दलन एवं अभ्युदय के निमित्त 
प्रकट होते है, अर्थात्‌ भक्तगणों का संस्तार ध्वंसरूप अप्यय विधान करके उन सबको भक्ति प्रदान करना 
हौ आविर्भाव का तातुपषय्यं है । 

मु धातु काप्राप्नि अथं प्रसिद्ध है, यह्‌ तो अवान्तर कथा है । वास्तविक तथ्य यह है- नित्य परिकरगण 
को भक्तिसुख आस्वादन कराने के निमित्त आविर्भूत होते हँ । 

“पृथिवी करा भार अपनोदन निबन्धन आप अवतीणं होते है, ठेसा भौ कहना उचित्‌ नहीं है, किन्तु 
अनन्य भजनपरायण निजजन के हृदयमें निरन्तर अनुध्यान को प्रसारित करने के लिए ही आपका अवतार 
है ।* अर्थात्‌ पुरुषादि अन्यान्य अवतार जिस प्रकार अवतीणं होते है, उसके साथ आपका अवतार अंशमें 
साजात्य होने से भी आप स्वयं भगवानु श्रकृष्ण है, अनन्य भक्तिमती पृथिवी का भार हरणेच्छा आपकी 
होनेसेभौ वह ही अवतीणंहोनेका सुख्य कारण नहीं है, किन्तु अनन्य भक्तबरन्द के हरय में पुनः पुनः 
लीला की स्पत हो, एवं तङ्जन्य आनन्दास्वादन से भक्तगण के हृदय परिपुणं हो । एतङ्गन्य ही आपका 
आगमन प्रपञ्च मे होता है। 

यहां आञ्मद्भूा हो सकती है कि- भक्तजन के सुख विधान हेतु अवतार जब होता है, तब भगवान्‌ की 
भ्रयोजनोन्मुखौ प्रवृत्ति होती है । इससे “भंगवान्‌ पूर्णानन्द है" यह कथन अनथक होगा । कारण-- 
धूणनिन्द कौ श्रयोजन मति नहीं होती है ? इसका उत्तर --"अनन्यभावानामू"" जञाब्द से हुआ है । अर्थात्‌ 
सवज्ञिरोभणि श्रौ भगवानू यदि अनन्य भजनपरायण व्यक्ति को उपेक्षा करते ह, तो उनमें अकारण्य दोष 


भगवद्िग्रहस्य-अग्राकृतत्वम्‌ ] [ १३५ 
प्रसज्येतेति सावः। आत्मारामेऽपि कारण्यगुणावकाशो (लोमे) “गुणा विरुद्धा अवि तु समाहारय्ाश्च 
स्व॑ः" इति स्मरणात्‌ विचित्रगुणनिधाने धीभगवत्वेव सम्भवति ; ततोऽन्यत् तु सश्चरिततद्‌- 
गुणांशे तदीष एव यः प्रतिपदमेव साश्चर्यं भुत्यादिनिरुच्चगोपतेःयश्चाबिरिखिमापामरजनमा- 
कन्न च वत्तेते । तदुक्तं श्रीदशमे स्वयमेव (भा० १०।३२।१९-२०)- 
“भजतोऽपि न वं केचिःधूजन्त्यभजतः कुतः । 
आसाराम ह्याप्तकामा अङृतज्ञा गुरुदरहः ।.१६६॥। 
नाहन्तु सख्यो भजतोऽपि जनत्‌, भनाम्थमीषामनुषृत्तिवृत्तये"" इत्यादि । ` तस्मात्‌ 

परमसमर्थेस्य तस्य कृषालक्षणं भक्त जनसुखप्रयोजनकःवं नाम कोऽपि स्वरूपानन्दविलासभूत- 
परमाश्चय्येस्वभावविशेष इति मूलप्येऽपि अमुकालभरच्छति"" इत्यनेनैव दशितम्‌ । अतः 
प्रयोजनान्तरमतित्वन्तु तस्मिन्नास्त्यैव । तेभ्रयोजनत्वञ्च तस्य धरमसमथेस्थानन्डबिला 
एवेति दिक्‌ । यथोक्तम्‌-- 

छृपालोरसमथंस्य दुःखायेव कृपालुता । समस्य तु तस्येव सुखायेव कृपालुता” ॥२००॥ इति । 
मजेन्द्रः श्रीहरिम्‌ ॥ 

सर्वेसम्वादिनौ । 

ज्यातिव्रिष्णुरेव ब्रह्म, विष्णुरेवात्मा, विष्णुरेव बलम्‌, विष्णुरेवानन्दः' इत्यादि; (ब्र०स्‌० २।३।१०- माध्व- 
भाष्योदुधृत-) भागवत-तन्त्रे च~ ` ‰ 

“शक्ति-शक्तिमतोश्चापि न विभेदः कथन । अविभिन्नापि स्वेच्छादि-मेदेरपि विभाष्यते” ।५८॥। इति । 

` विष्णुतंहितायाच् 

। अनुवाद-- 
को प्रसक्ति होगी। आत्मारामगणमें भी कारुण्य गुण हृष्ट होता है । “विरुद्ध समस्त गुण ही श्रौमगवाच्‌ 
भे सक्निविष्ट हैँ ।"“ इस प्रकार शास्त्र वाक्य से विचित्र गरुण निधान श्रौभगवान्‌ मेँ समस्त ही सम्भव ह । 
भगवदुगुण के अंशमात्र भी अन्यत्र सश्चारित होने से बहू भी द्रप गुणविशिष् होता है, यह वार्ता श्ुत्यादि 
मे सुस्पष्ट है । भगवद्‌ गुणससह ब्रह्मा से आरम्भ कर समस्त जीव को आकर्षण करते रहते है । 

शरीभगवान गोपिका के प्रनोत्तर में कहे थे- “आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुदोही जन, भजन 
कारी का भजन नहीं करते है । अतएव भजन न करने से भी करेगे, इस प्रकार तो सम्भावना ही नहीं 
ही सक्ती है। किन्तुहे सखीगण ! मँ उक्त चतुविध के मध्य सें अन्तर्भुक्त नहीं हं । भें उक्त चतुविधसे 
बाहर हूं । मे स्वतःसिद्ध कारण्य गुण से सबको अतिक्रम करके परम कारुणिक एवं सुहत हूं । मेरी करुणा 
का अधिकारो भजन अभजनकारी सब ही है। तब जो मँ भजनकारी का भजन नहीं करता हं, उसका 
कारण है -- मेरे प्रति निरन्तर ध्यान प्रवृत्ति को बद्धित करना । सुतरां उन सबके समक्ष में प्रकट होकर 
भजन न करने पर भी भँ अप्रकट में रहकर हौ अधिक भावसे भजन करतः हं ।'' अतएव ““अनुकालमृच्छत्ति” 
इस मूल पद्य को व्याख्या में-परम सामर््यरूप भगवान्‌ को कृपा, मक्तजनगण के सुख फे निमित्त स्वीय 
स्वरूपानन्द के विलासभूत परमाश्चय्यं स्वभाव से ही होती है । सुतरां प्रयोजनपेक्षित्व रूप जो आह्यङ्ा 
भगवानु के आचरण में हुई थौ, वह नहीं हो सकती है । अतएव श्रीभगवान्‌ का प्रयोजन, कहने सें 
परम शक्ति समथ, सम्पन्न का आनन्दविलास का ही बोध होता है । यथा-“असमरथं कृपालु की कृपालुता 
दुःख के निमित्त हौ होती है, समर्थं कृपालु को कृपालुता सुख के निमित्त ही है । 

भीहरि को गजेन्द्र कहै थे ।४७॥ 


१३६ | [ श्नोभगवतुसन्दभ 


४८ । तस्मादपाणिपादभुतेरपि सदनन्तस्वभ्रकाशानम्दविग्रह एव भगवति तात्पर्यं 


नान्यत्रेति प्रतिपादयन्ति (भा० १०।८७।२८)-- 
“त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधर- 
स्तव बलिमुदहन्ति समदनयजयानिमिषाः ! 


वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो 
विदधति यत्र ये त्वधिक्कता भवतश्चकिताः' ॥२०१॥ 


अयमर्थः -अच्र ` करणं नाम वास्थादिवत्‌ कत्तु शक्तिप्ररिततया कार्यकर कत्तुभिन्नतमं 
केवलकरणत्वापन्नमेव वस्त्वद्धीकृतम्‌, न तु स्वरूपत्वापन्नमपि यत्तदपि । यथा दहनादौ 
तच्छक्तयादिकं गौणार्थत्वात्‌, स्वराट्पदनिरक्तौ स्वेनेति तृतीयान्तपदस्थ स्वरूपशक्तावेव 
पय्यंवसानाच्च ! ततो जीवस्य चिदरूपरवात्‌ पाण्यादीनां स्वतो जडत्वात्तदधीन शक्तीनां तेषां 
निन्नतमानां करणत्वं मुख्यार्थमेव । ततोऽसौ तदासक्तत्वात्‌ सकरणः, त्वन्तु तवन्तर्य्यामौ 


ण्ये 


तदनासक्ततवात्‌ तदनपेक्षः, यतः स्वराट्‌ स्वरूपशक्तचव राजस्‌ इति । तथा प्रलयकालाव- 
साने (भा० १०।८७।२३) “स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डदिषक्तधियो, वयमपि ते समाः समहशो- 
ऽङ्घ्रिसरोजसुधाः'' इति विद्टद्गणगुरुभिरस्माभिरपि निजालम्बनत्वेन वण्यमानपरम- 
दिव्यकरणगणविचित्रोऽप्यसौ अकरण एव । कुतः? स्वराट्‌ स्वेन स्वरूपशक्तिविशेषसिद्धध्रादुर्भाव- 
| सर्व॑सम्बादिनी 

"“हच्छाशक्तिर्ञानशक्तिः क्रियाक्षक्तिरिति त्रिधा । कावितक्चमितमतोश्चापि न मेदः कश्चिदिष्यते" ॥।५६। इति । 

तस्माद्धूगवतेकरूपत्वमेव गुणानाम । अतएव महाभारत-तातूपयं (१।६७) -प्रमाणिता श्रुतिः “सत्यः 
सोऽस्य महि महिमा गृशोशवो यज्ञेषु विप्रराज्ये” इति । अतो मायिक-सवं निषिधावधि-ग्वरूपमृ क्त्वा 
पश्चा्तस्येवेश्व्पीदकमुच्यते,-- (बर ४।४।२२) ""एष सर्वेश्वरः" इत्यादि । अतो गुणगुणिनो्भेदपक्षेऽपि 

| अनुवाद- 

अतएव अपाणिपाद भुति का तातुपय्यं भी नित्य, अनन्तः स्वघ्रकाश, आनन्दविग्रह भोभगवानुमेही है । 
निविक्ञेष, करचरणादि रहित ब्रह्म मे उसका! तातुपय्यं नहीं है, इसका प्रतिपादन करते हैँ \ 

भुत्यध्याय में वणित है-- “आप करण सम्बन्धरहित होकर भी अखिल प्राण्ष्टेन्द कौ इन्दरियशक्ति का 
प्रवत्तेक हँ । कारण, आप स्वराट्‌ स्वयं दीिश्लील है । अविद्यावृत इन्द्रादि देवगण एवं उनके पूज्य 
विश्वल्लष्टा ब्रह्मा भी मनुष्य प्रदत्त हव्य कव्यादि स्वरूप बलि ग्रहण करते! किन्तु वे सब्र ही अत्यन्त 
चकित होकर आपकी पूजा करते रहते हैँ । अर्थात्‌ अधिकृत देवतागण निज निज कमं सम्पादन कर आपको 
आज्ञा पालन, पूजा करते हैँ । जगत्‌ मे जिस प्रकार खण्ड परदेशाधिपति प्रजा द्वारा प्रदत्त करादि स्वयं 
ग्रहण करने पर भौ विविधोपढौकनादि के दवारा सच्राट्‌ की तुपतिविधान करते है, तद्र.प श्रौभगवान्‌ की पुजा 
बरहयावि देवगण करते रहते है 1“ 

अपाणिपाद श्रुति का तातुप््यं श्रौभगवानूमेहीहै\ कारण शब्दं का अर्थ- जिसकी सहायता से 
काय्यं निर्वाह होता है । जिस प्रकार काष्ादि च्छेदन काय्यं का निर्वाह कुठारादिसे होताहै। वहकत्त्‌ 
क्ति द्वारा प्रेरित होकर काय्यं होता है । अतः करणत्व धर्मापन्न वस्तु कर्तासे पृथक्‌ है। किन्तुजो 
स्वरूपत्वापन्न है, जसे दहनादि काय्यं के प्रति अग्निकौ दाहिकाञक्तचादि, यह्‌ अग्नि स्वरूप से पृथक्‌ न 
हीने से भी दाह का कारण होने से उसको गोण करण कहते हैँ । 


भगवद ग्रहस्य-अप्राकृतत्वम्‌ | [ १३७ 
विशेषेण स्वरूपेणैव तत्ततुकरणतया राजसे, तेतं स्वरूष्चतत्वेन मुख्यकरणत्वायोगादिति 
भावः अन्यथौपाधिकवस्तुदरारा तवापि प्रकाशे कथं नाम स्वर १द्‌ त्वं सिध्येदिति च ; “आनन्द 
मात्रमजरं पुराणमेकं सन्तं बहुधा हश्यमानम्‌" ; (वृ० ४।४। न “नेह नानास्ति कश्चन 
इत्यादिश्रुतेः, 'जानन्दमात्रकरपादमूखोदरादिः' इत्यादि स्मृतेश्च ¦ ननु स्यि तथाभूतस्वरूपशक्ती- 
नामस्तितायां कि प्रमाणम्‌ ? तलाहुः--अखिलकारकशक्तिधर रति; अखिलेभ्यः प्राणिभ्यः 
कारकाणि करणानि चक्षुरादिगोलकानि तेषु शक्तीश्चेन्दियाण धरसि देहासीति तथा सर्वेषु 
तेषु तत्तद्धारणात्‌ । तास्तु त्वयि स्वतःसिद्धा अग्ययाः पर्णा एव सम्रीति)भावः। तथा च 
सर्वसम्बादिनी ४ 

तदेकरूपमिति वचनं गरुणानामन्तरङ्त्वेन गुणिना सह तुल्यत्वात्तादात्म्यापत्ते्च सद्धच्छत एष्‌ । 

दहरविद्यायामपि तदीयगुणानां (ब्०सू्‌० १।३।१ ४) “दहर उत्तरेभ्यः" 0 8 
वदेव; तत्राप्यन्तरद्कतयेव च जिज्ञास्यत्वमन्वेष्टव्यत्वं चोक्तम्‌ । तथा हि (छा० ८।१।१)--“अथु य दमस्मिनर 
्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेम दहरोऽस्मिन्नन्तर अ। काशस्तस्मिनरु यदन्तस्तदन्वेष्ठव्यम्‌, तद्वाव विजिङ्ञासि- 

अनुवाद-- ४ 

स्वराद्‌ पद कौ निरक्ति में -- "स्वेनैव राजत श पद स्वरूपशक्ति भें ही पय्यंवसित होने से वह्‌ 
भी गौणहै। । 

जीव चिद्रप है, उसके हस्तपदादि स्वतः ही जड़ है, तदधीन शक्तिसम्पन्न हस्तपदादि जोव से भि 
होनेसे ही वे सब मुख्य करण है । ५ । 

जीव, इन्द्रिय साहाय्य व्यतीत कोई भी कार्ययं नहीं कर सकता है ! अतः उसकी इन्रियासक्ति 
स्वाभाविको अवश्यम्भावी है, सुतरां "जीव" सकरणक है। किन्तु जाप अकरणकरहै। आप जीवान्तय्यामी 
होने से भी आपकी करणासक्त नहीं है । अतः आप निरपेक्ष ह । कारण आप स्वराट्‌ हैः आपका कारं 
इन्द्ियादि करण सपक्ष नहीं है । आप अपनी स्वरूपशक्ति में ही विराजित । ५ 

भलयावसान मे अप कौ ध्रीमूत्ति, हस्तादि के मनोहारित्व, मुक्तिदातूत्व श्रुत होने से, वे सबभी # 
सच्चिदानन्दमय एवं स्वरूपाभिन्न है । यथा--“^स्त्रीगण कामतः, उरगेन्द्र भोग सह मनोहर वत्तुल भुज ` 
दय कौ कमनीय शोभा से मुग्ध होकर नियत ध्यानमग्न है । भरुत्यभिमानिनी देवतागण हम सब भौ आपके 
सम कृषाप्राप्त होने कै योग्य है, आपके चरणकमल को मस्तके धारण कर कृतकृताथं होकर हम सब अन्त 
मे आपको प्राप्त कसे ।“ स्वामिपाद उक्त क का संग्रहात्मक श्चोक किए है- 

“चरणं स्मरणं प्रेम्णा तव देवदुतलंभम्‌ । यथा कथञ्िनरु हरे ! मम मूयादहनिश्चम्‌ 

अर्थात्‌ हे हरि! प्रेमाति्ञय्यसे विभोर होकर आपका चरण स्मरण दुल्लंभ है। अपङ्पाकरे, 
जिससे मेँ अहनिश्न आपका चरण स्मरण कर सक्‌ । अतएव महर्षि वेकव्यासादि विद्वद्‌गण गुरुगण की एवं 
हम सब की उपासना के परम आलम्बनमुत वर््यभान विचित्र दिभ्य पाणिपादादि करण से शोभित होकर 
भी आप अकरणर्है। आपस्वराट्‌ हँ । स्वीय स्वरूपशक्ति विज्ञेष से सिद्धजो प्रादुरभावि है, उसमें उक्त 
हस्तपदादि करण से परिशोभित ह, उक्त हस्तपदादि करण स्वरूपमत होने से जीववत्‌ आपके हस्तपदावि 
की मुख्य करणता नहीं है, कारण वह करण होकर भी कर्ता सहक्ञ है, अतः करण कौ विद्यमानता ने भी 
आप अकरण हँ । अन्यथा ओपाधिक वस्तु के द्वारा आपका प्रका अथवा काय्यं को स्वीकार करने से, 
स्वराट्त्व रूप धमं को अर्थात्‌ स्वप्रकाशत्व की सिद्धि कंसे सम्भव हो ? 

“जाप ञनन्द, अजर, पुराण, एक होकर भौ बहु प्रकारसे हश्प होतेह ।“ “अखिल ब्रह्माण्ड का 
सृष्टिकर्ता एक आपहीषहै, ओर कोई नहीं ।" इत्यादि श्रुति में एवं “जिनके हस्त, पद, मुख, उदरादि 


१३८ | [ भ्रीभगवतुसन्दर्भे 
शरुतिः (वृ° ५४।१८) “प्राणस्य प्रःपमुत च्ुधश्चक्ुः* इत्याद्या ; (सवे० ६।८) “स्वाभाविकी 
जानबलक्रिया च” इत्याद्या च । तदुक्तमेकादशे (भा० ११ ।४।४)--"यस्येन्दियेस्तनुभृतामुभये- 
च्दरियाणि, ज्ञानं स्वतः श्रसनत्तौ बलमोच् ईहा” इति । अतएव (त्र०सू° २।१।३१) “भविक रणत्वा- 
न्ने ति चेत्तदुक्तम्‌” इत्यत्र सुत्रकारो"पि तदक्तमित्यनेन (व्र०सू° २।१।२७)शुतेसतु शब्दमूलत्वात्‌" 
इत्युक्तरत्येव भुत्यष्ठणम्यं तर्फातीतं तस्य विकरणत्वं सकरणत्वश्च साधितवान्‌ । श्रुतिश्च 
(र्वे° ६।८)--“न त्य कायं करणश्च विद्यते" इत्याद्यः । अथवाखिलकारकशक्तिधरोऽपि 
स्वमसावकरण एवेत्यन्दयः । कतः ? स्वराडित्यादि । अतः सवतो विलक्षणमहिमत्वात्‌ 
| सर्व॑सम्वादिनी 

तव्यम्‌" इति; व्यारूपातचख श्री रामानुजचरणैः-। ब्रण्ू° १।३।१४- श्ीभाष्ये) “यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे 
पुण्डरीके वेश्ेत्यनूद्य तस्मिन दह्रे पुण्डरीववेहमनि यो दहराकाशौ यञ्च तदन्तर्वंत्ति-गुणजातम्‌, तद्‌भय- 
सन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यच्वं ति विधीयत इत्यथः 1? (छा ८।१।५) "अस्मिन्‌ कामा; समाहिताः'” इत्यत्र 
भ अनुवाद-- 
समस्त हौ आनन्दमय है ।” इत्यादि स्मृतिं उक्त प्रभाव का वर्णन है । यहाँ श्नोभगवानू अपने को गोपनं 
करने फे भिप्राय से जीव को धान्त कर यदि कहँ कि-उस प्रकार शक्ति के अस्तित्व में प्रमाण क्या है ! 
उत्तर मे उक्त है- “अखिल कारण शक्तिधर" अर्थात्‌ आप अखिल ब्रह्माण्ड में निखिल प्राणिवगं को 
चशचुनादि इन्द्रिय में शक्ति प्रदान करते है, आप कौ शक्ति नित्या, परिपूर्णा, स्वतःसिद्धा अव्यया है \ श्रुति 
कटूती है,- “माप प्राणकाप्राणर्हैः चक्षु क! चक्षु हँ, परब्रह्म की स्वाभाविको ज्ञान, बल, क्रिया प्रभृति 
विविधा श्रक्ति है ।'' 

पाणिपादादि की स्वरूपमूतता-- एकादश रकन्ध मे रवाणित है- “जिनको इन्द्रिय के हारा समष्टि व्यष्टि 
जीव की ज्ञमिन्दरिय कर्मेन्द्रिय नामक उभय इन्द्रिय ही शक्तिसम्पन्न होती है \ अर्थात्‌ जिनकी स्वरूपत 
दत्ता से प्राणियों का ज्ञान, जिनके श्वसन एवं प्राण से प्रणियों कौ देहशक्ति, इन्दिय शक्तिसमूह उदूसूत एवं 
शषक्तिसम्पन्न हो रहीं है ॥ इत्यादि उक्ति हृष्ट होती है । अतएव “विकरणत्वान्नं ति चेतु- तदुक्तम्‌" इस 
से उक्तं विकरणत्व आशङ्का का समाधान हुभा है । अर्थात्‌ “श्रुतेस्तु जञब्दमुलत्वात्‌"" इस सत्र से चिन्तातीत 
वस्तुमें एकमात्र शाब्दश्रमाण ही स्थापित हुआ है । मण्डुकादि भुत्यु क्त “वृहच्च तटिग्यमचिन्त्यरूपं'' इत्यादि 
शाब्द प्रमाण के द्वारा उनका अचिन्त्य दिव्य रूपादि प्रतिपादित हूर हँ ! जागतिक विभु, मुत, मणिमन्त्रादि 
का अचिन्त्य प्रभाव स्वानुभव स्वतःसिद्ध है । सर्वेश्वर विष्णु की निज शक्ति के सम्बन्ध में संशय उपस्थित 
न होकर सुसिद्धान्त हुञा है । 

विकरण-सकरण के सम्बन्ध मे जञब्द ही एकमात्र प्रमाण है । उसका प्रदशेन गोविन्दभाष्य मे हुजा है । 
यथा--“कत्तु त्वं, ब्रह्मणो न सस्भवति--अनिन्दरियत्वात्‌, शक्तिमन्तोऽपि देवादयः सेन्दरिया एव तत्ततुकार्यक्षमा 
विज्ञायन्ते । ब्रह्यत्वनिन्द्िथं कथं विश्चक्यय क्षमं स्थात्‌ । एवं प्राप्ते ब्रवीति--विकरणत्वान्नति चेतु 
तदुक्तम्‌" (वेदान्त सु° २।१।३१) 

अनिन्दरियत्वात्‌ ब्रह्मणः कतत त्वं नेति यदुच्यते तदुक्तमु - उभयत्र स्वाभादिकपरशक्तिकतां दद्ंयन्त्या 
श्रुत्यैव तत्‌ समाहितं --तथाहि तैरेव पठ्यते तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ तं देवतानां परमश्च देवतम्‌, पति 
पतीनां परमं पुरस्तात्‌ विदाम देवं भुवनेश मीड्यम्‌ । सकारणं कारणाधिपाधिपो- न तस्य कश्चिज्जनिता 
न चाधिष इति । पाण्यादिवस्नितोऽप्यसौ महापुरुषो ग्रहणादिकाय्थंभाग्‌ भवतीत्युक्तम्‌ प्राक्‌ । प्राकृत 
करणविरहेऽपि स्वरूपानुबन्धिकरणमस्वादनुपपन्न न किञ्चिदपि । स्वेतः पाणिपादं तत्‌ स्व॑तोऽक्षिहिरो- 
सुखम्‌ \ सदेतः श्रुतिमल्लोके सदेमावरत्य तिष्ठतीति तैरेव पठितत्वात्‌ 1“ 
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अनिनिषा देवा इन्द्रादयः, ततुपुञ्या विश्वसृजो ब्रह्मादयोऽपि तव तुभ्यं बलिमुपहारम्‌ उदुच्ैः 
शिरोभिर्वहम्ति; अजया तेषामधिकारिण्या माययापि सहिताः; सापि आभासशक्तिरूषा 
स्वरूपानन्तशक्तिमयाय तुभ्यमात्मसम्पदु-द्ावनाथं बलि हरतीत्यर्थः । समदन्ति च भनुष्यदेततं 
हव्यकन्यादिलक्षणं बलि भक्षयन्ति च । अत्र दृष्टास्तः-वषेभुज इति वषं छण्डमण्डलम्‌ । कथं 
बलिमुद्वहन्ति ? तदाहुः विदधतीति। त्वदाज्ञापालनमेव बलिहरणमित्थ्थः; (ते० २।८।९) 
“भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चनदरश्च मृत्युधविति पेश्वमः” इति 
सवंसम्बादिनी 
हि काम्यत्वात्‌ कामाः कल्याणगुणास्तदन्तःसथा उच्यन्ते। ते च गुणाः (छाग ८।१।३) “अस्मिन्‌ चावा- 
पुथिवी अन्तरेव समाहिते" इत्यादिभिविभूत्वादयः, (छार ०८।१।५) “अयमात्माऽपहुतपाप्रा?, इत्यादिभिरप- 
हतपाप्रात्वादयङ्च तत्र बहव एव व्यारूगाताः सन्तीत्ति1 वाकथकारेश्च त एव तदन्तरस्थत्वेनोक्ताः- 
(छा० ८।१।१) “तस्मिन यदन्तः” इत्ति, “का मन्यपदेशः”, इत्यादिनेति । अत्र यदि दह्रज्ञानाथं चोवापृथिन्या- 
अनुबाद- । 

अर्थात्‌ प्रथम आशङ्का है,- अनिन्द्रिय ब्रह्म का कत्तु'त्व सम्भव है अथवा नहीं ? शक्तिसम्पञ्च 
देवतागण इन्दरियविरिष है, एवं इन्दिय होने से हौ उनमें काग्य॑क्षमत्व का नियामक है, तब अनिन्द्य ब्रह्म 
कंसे विश्वकर्ता होगे ? इस प्रकार पूर्वपक्ष खण्डन हेतु सत्र का अवतारण कर रहै है-ब्रह्म इन्द्रिय रहित 
है" तञ्चन्य उनमें कत्त त्व अयुक्त है । एसा विचार हो नहीं घकता । कारण - श्रुति उत्तर वाक्य मे उनका 
स्वाभाविक पराशक्ति समन्वितत्व प्रतिपादन करती है । इससे पुवं संशय का समाधान करके अनिन्द्रिय 
ब्रह्म का भी कततृ त्व अयुक्त नहीं है, उसका प्रदक्षेन करते है । श्रुति - ब्रह्म, ब्रह्मादि हृश्चरगण क। भी 
ईश्वर है। आप देवतागणके परम देवता है । आप लोकपालगण का अधौश्वरहं। प्रधानकाभी 
प्रधानरहैः त्रिभुवन के ईश्वर , एवं पुज्य ह । उनका कार्यं एवं करण नहीं है, उनके समान अधिक 
कोई नहीं है । उनकी स्वाभाविकौ शक्ति, पराशक्ति है, ज्ञानक्रिया बल, इच्छाशक्ति समुह उनक्षी 
स्वाभाविकी हैँ । उनका अधिपति अथवा ईश्वर अपर कोड नहीं हँ \ आप विश्व कारण ह । कारणाधिपगण 
क। अधिपति हैँ । उनका जनक एवं अधिपति--उभय हौ नहीं हँ ।" इत्यादि श्रुति उनकी हस्तपदादि 
इन्द्रिय का निषध करके भी उक्त महापुरुष के ग्रहणादि कार्य्यं का वर्णेन करती ह । 

आप जब इन्दियाधिपति देवताच्ृन्द का नियामक है, अधिपति है, तब आपमें प्राकृत इन्दि का 
असद्धाव है, यह ही इन्द्रिय निषेध वाक्य का अथं है! 

प्राकृत करचरण न होने से भी अप्राकृत शरीरेन्द्रिय के साव उनमें कत्तु त्व उपपन्न होता है, विशेषतः 

अन्यत्र श्रुति-- स्वेतः पाणिपादादिका वर्णन करती है \! अतएव ब्रह्य में सवत्र तर्कातीत विकरणत्व एवं 

सकरणत्व प्रतिपादित हज है । अथवा अखिल कत्तु त्व शक्ति कै द्वारा ब्रह्म परम कारणस्वरूप एवं स्वयं 
अकरण है कारण आप स्वराट्‌ हँ । अतएव सवं प्रकार से हौ आपकी महिमा विलक्षण है । अनिमिष 
इन्द्रादि देवगण, एवं उनके पुज्य विश्वस्रष्टा ब्रह्मादि आपके चरणों मे उपहार प्रदान करते हँ । अतः उक्त 
मायादयक्ति आपके निकट अति तुच्छा है । जिसके अधिकार में देवगण हैँ । स्वरूपानन्द शक्तिमय आपके 
निकट से निज अभीप्सित सम्पद्‌ प्राप्ति कौ कामना से वे सब आपकी पुजा करते हैँ । 

जगतुमे मनुष्य प्रदत्त हव्य-कभ्यादि रूप पुजा ग्रहण देवतागण करते हँ, सत्य है, बह आपकी कपाहाक्ति 
से सम्भव है, आपकी शक्ति से ही वे सब पुज्य तथा सम्पन्न है, जिस प्रकार खण्ड मण्डलाधिपति निज 
अधीन प्रजावगं से पुजा सम्मान ग्रहण करता है, ओर वह्‌ भी सच्राट्‌ का सम्मान करता है, तद्त्‌ देवतागण 
भी तदीय शक्तिगण के सहित नियत आपकी आज्ञा प्रतिपालन करते रहते हैँ । | 
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शुतेः। अथवा, ननु मम पाण्यादिकरणानां स्वरूपभूतत्वे युक्ति कथयतेत्यत आहुः-अनिमिषाः 
करणाधिष्ठातृदेवास्तव बलिमुद्रहन्तीति । अजानजदेवत्वाद्विश्वसृजो विश्वेषां सृष्टिहेतवः । 
अन्ये तत्तदधिष्ातृदेवतास्तदाश्चयादेव करणेविषयं प्रकाशयितुं शवनुवन्ति । त्वं पुनस्तेषाम- 
प्याश्चरय इति त्वतुकरणानां स्वप्रकाशतापत्तेः स्वरूपभरुतत्वमेवेति। अथाप्यास्तां महाशक्त- 
मयिवाश्चय इत्यत आहुः--अजयेति । ननु जवा अपि निजेन्द्रियाधिष्ठात्र. णासाश्रया भवन्ति, 
तत्राहुः-- विदधतीति । विषय मोगद्रारेष्विन्द्रियेषु भवता विश्वपतिना वत्ताधिकाराणां 
देवानानेवाधिकार्य्याः कतिपयग्रामभौमिका इव जीवा इति न तेषामाश्नयाः, किन्तु भवानेव 
तेषामधिकारकत्वादाश्चय इति भावः ॥ श्रुतयः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
४२ । तस्माह्टिलक्षणपाणिपादादित्वेनेवापाणिपादादित्वम्‌; यथाह (भा० १०।६० ।४५)-- 
“^त्वक्‌-श्मशरु-रोम-नख-केश-पिनद्धमन्त,-मासारिथ-रक्त-कृमि-विट्‌-कफ-पित्त-वातम्‌ । 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा, या ते पदाम्नमकरन्दमनजिघ्रती च्ञी" ॥२०२॥ 
। सर्वसम्वादिनी 
वेवान्वेष्टग्यत्वादिम्थां विवक्षिते, तदा ज्ञातत्वात्ते पुरवंमुपदिर्याज्ञातत्वात्‌ पश्चादेव दहर उपादेक््यत इति 
ज्ञेयम्‌। तस्मात्‌ स्वरूपभूता एते गुणाः सहस्रनामभाष्ये चाद्रेतवादगुरुभि रपीवमृक्तम्‌- (१५) "'साक्षाद- 
व्यवधानेन स्वरूपनोधेन पर्यत्ति सव॑मिति साक्षी" ; (३७) निरुपाधिकमेश्वय्यंमस्येति ईशर: (बृ० ४।४। 
२२) एष सवंश्चरः' इति श्रुतेः” इति ; अत्र ^सर्व-शब्देनोपाधेरपि परिग्रहात्तदतिरिक्तमेश्व्यंमित्ति भावः। 
अनुवाद- 
तेसिरीयक भुति में उक्त है-“ब्रह्मसे भीत होकर वायु प्रवाहित होता है, सुर्यं प्रतिनियत उदित 
होता है, भीत होकर अग्नि, इन्र स्वीय स्वीय अधिकार सम्पादन करते है । मृत्यु भी यथाकाल प्राणियों 
को ग्रास करती रहती है ।"" 
श्रुति आपकी देश्वग्यं वार्ता की सुस्पष्ट घोषणा करती है ! उसे आगे ओौर कोई सन्देह आपके 
एेश्वय्यं के विषय मे नहं रहता है । अतएव ह भगवन्‌ ! आप सर्व्वं सम्पन्न हँ । कोई भी संशय नहीं 
उठ सक्ता है । प्रश्न हो सक्ता कि- स्वरूपमुत ह॒स्तपदादि इन्द्रिय कहने का तातुपय्यं क्या है ? उत्तर 
में ध्ुति कहती है, “अनिमिषः” करणाधिष्ात्र देवतागण ब्रह्मादि देवगण, जीवद्रन्व उस-उस इन्दरियाधिपति 
की सहायता से निज निज इन्द्ियकेद्वारा विषय ग्रहण करने में सक्षम होति हँ । आप उन सब देवता 
गणो का आश्रय हं । सुतरांञपकौ इन्द्रिय निरपेक्ष है, वहु स्व-पकाश्च है। अतएव आप जिस प्रकार 
सच्चिदानन्दमय हैँ । उस प्रकार आपकी इन्दरियादि भी सच्चिदानन्दमयं । 
तथापि यदि कहा जाय कि माया ही उसकाञअश्रयहै? उसका समाधान पहले हा है । 
अजया--माया के सहित ही देवतागण जाप की पूजा करते है, इससे माया का आश्रयत्व चिदूरित हुञा है, 
पुनश्च यदि आशङ्का हो कि--जीवगण भी निज निज इन्द्ियाधिष्ठातू देवतागण के आश्रय होते है ? उत्तर 
मे कहते हँ, विदधती,--अर्थात्‌ विश्वपि आप हँ । आप क प्रदत्त अधिकार में अवस्थित होकर देवतागण 
जीव का आधिपत्य करते हँ, जीव समुह कतिपय ग्राम्य जनके सहच है, सुतरां एवमवस्थापन्न जोव समुह 
कदापि किंसी का आश्रय नहीं हो सक्ते हैँ । एकमात्र आप ही सर्वाधिकारत्व वक्षतः सब का आश्रय है । 
श्जोक का यह ही तातुषथ्यं है । श्रुतिगण श्रीभगवान्‌ को कही थीं 11४८! 
जीव एवं श्रीभगवान्‌ के हस्तपदादि विलक्षण हैँ । हस्तपदादि विद्यमान होने से ही अपाणिपादादि की 
स्थापना होतो है । वोलक्षण्य के सम्बन्ध में कथन इस प्रकार है, - “हि स्वामिन्‌ ! आपके पादपद्म के 
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अत्र श्रीभगवति केशादीनां श्रूयमाणानामानन्दस्वरूपत्वमन्येषां स्वभाव एवेति वेलक्षण्यं 
स्पष्टमेव । अतएव हि हिरण्यकशिपुं प्रति तन्मारक-जन-निषेधलक्षण-ब्रह्मवरदानमपि 
सङ्गच्छते । (भा० ७।३।३७) “व्यसुभिर्वासुमद्धर्वा सुरासुरमहोरगेः"' इति । न चेतत्‌ करणस्य 
निबिधपरम्‌, किन्तु कत्तुरेव, कत्तु -प्रकरणात्‌, अप्राणिभिः प्राणिभिर्व्ुक्तस्तस्येव प्राप्तत्वात्‌ । 
हन्तुर्जोवदेहसाम्येऽपि (हन्तर॒जीववह्‌ हसाम्येऽपि) सप्राणभागाह्निष्क्रारतस्य कत्तनीयन खाग्रभागस्य 
त्यक्तप्राणत्वान्च । तस्मादस्माकम्‌ (मु०२,१।२) “अप्राणो ह्यमनाः शुश्चः”' इति, (वृ ०८।५।११) 
“अस्य महतो भुतस्य निःधसितमेतत्‌"' इति च श्रुतिनसिङ्धतेति । अतएवोक्तं वाराहे-- 
“न तस्य प्राकृता मूत्तिमंदोमज्जास्थिसम्भवा । न योगित्वादीश्च रर्वात्‌ सत्यरूपोऽच्युतो विभुः॥॥२०३॥इति 
तच्चाप्राङृतभुरत्तित्वन्तस्य महायो गित्वादिच्छाकृतमिति न, किन्त्वीश्वरत्वान्लित्यमेवेत्यथः। 
तथा च प्रयोगः-ईश्चरः सविग्रहः ज्ञानेच्छाप्रयत्नवतुकत्त त्वात्‌ कुलालादिवत्‌ । सच विग्रहो 
नित्यः, ईश्वरकरणत्वात्‌ तज्ज्ञानादिवदिति; अतएव विलक्षणत्वमपि । जीवच्छवमिति चतन्य- 
सवंसम्बादिनी 
अथ यतु पृष्टम्‌-निषिद्ध-नीलपीताद्याकारस्य तस्य ज्ञानमात्रवस्तुनः कथं तत्तदूवणत्वम्‌ ? कथंवा 
परिच्छेदरहितस्य चतुर्भजाद्याकारत्वेन परिदधिन्नत्वम्‌ ? कथं वा वैकुण्ठादीनामपि तद्रुपत्वमित्ति? तत्र 
श्र्यादिवतत्‌ स्वप्रकाशत्वेन विमूत्वेन च तत्तदुपाधिरहित-स्वरूपमात्रत्वं प्रमाणचक्रचक्रवत्ति.विद्रदनुभव- 
स्यमानः शब्दरव प्रमित्तं दशंयिष्यते। तदेवं भग-पदमच्र 'भास्वानयमुदयते' इत्यादौ भाः-शब्दादिवत्‌ 
अनुवाद-- 
मकरन्द का आघ्राणप्राप्तकरभी जो ख्री,- त्वक्‌ हमभ्रु, रोम, नख, केश्चादि दवारा बहिरावरृत एवं मांस, 
रक्त, कृमि, कफ, विष्ठा, पित्त, वायु परिपूरित देहधारी जीवन्मृत व्यक्ति क। भजन कान्त बुद्धि से करती 
है, वहु विभा है । अर्थात्‌ तदपेक्षा मधिकं दुभग्यिवती अपर नहीं है 1" 
यहां भीभगवान्‌ में श्रूयमाण कैक्ञादि की आनन्दरूपत। अन्यत्र उसक्रा अभाव होने से परस्परमें 
वलक्षण्य सुस्पष्ट ही दहै। अतएव हिरण्यकशिपु के प्रति उसका मारक जन एवं अस्त्र निषेधस्यापक ब्रह्मा 
के वरदान की सद्खति हई है । यथा--“विगत प्राण, सप्राण, देव, असुर उरगादि से” इत्यादि वाक्य-- 
कतृ प्रकरण मे पठित होने से, यह वाक्य करण इन्दरियादि का निषेध पर नहीं है । किन्तु कर्ता का निषेध 
परहै। अप्राणो, प्राणिगण शब्दसे कर्ताका बोध होता है। हनन कर्ता जीव के समान क्षरीरगत 
1म्य होने पर भी, प्राणयुक्त देह से निष्क्रान्त कर््तनीय नखाग्र भाग के त्यक्तप्राणतावहातः पूर्वोक्त कत्तु 
पर अथं स्त हुआ है । 
तन्न्य “अप्राणो ह्यमनाः शश्र” “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम्‌” इत्यादि श्रुति की असङ्कति नहीं 
होती है । अतएव वराह पुराण के वचन में उक्त है-- “उनकी मूत्त, प्राकृत मेद, मन्ञा, अस्थिरे द्वारा 
निमित नहीं है, योगज भौ नहीं है । किन्तु ईश्वरत्व वन्नतः अच्युत, विभु, सत्यस्वरूप हँ अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्दस्वरूप अच्युत को समूत्ति भी सच्चिदानन्दमय है । उनका अप्राकृत मुत्तिमत्व, महा योगित्व 
वशतः इच्छाकरृत नहीं है । सवं देश, काल में जो स्वौय ईश्चितृत्व में अवस्थित है, उनको मुत्ति नित्य है । 
उपरि उक्त श्चोक का तातुप््यं यहहीहै। 
श्रीभगवान्‌ के _हस्तपदादि को विलक्षणता है। कुम्भकारादिवत्‌ ज्ञान इच्छा प्रयत्नवत्‌ कर्तु त्व 
निबन्धन ईश्वर-- सविग्रह हैः इस प्रकार अनुमान प्रयोग होता है । ईश्वरकेज्ञानादि जिस प्रकार नित्यहै, 
तद्र.प उनको मुत्ति अथवा शरीर भी नित्य है। सुतरां अपर समस्त प्राणीयोंकेक्षरीरसे ईश्वर शरीर की 
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योगेन जीवन्तप्‌, स्वतरतु शवम्‌ । ततः श्रीभगवद्विग्रहस्तु चिदेकरसत्वात्‌ सदा जीवन्न वेति 
वेलक्षण्यंयुक्तम्‌,नित्यानन्द चिद्रूपत्वाप्दजनीयत्वं च युक्तमिति भावः॥ ्नोरक्मिणी श्रौ भगवन्तम्‌ ।॥। 
५० 1 नामरूपित्वविधिनिषेधश्नुतिभिविवदमानानां विवादावसरे तदेव हूचयपपादयति 
(भा० ६।४।३२) - “अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो,-रेकस्थयोभिन्नविरुदधममणोः । 
उविक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः, समं परं ह्यनुकूलं बृहत्तत्‌" ।२०४॥। 
अस्तीति योगः स्थूलोषासनाशाघ्म्‌, तत्र हि यद्धूगवतो नामरूपित्वं श्रूयते, तद्‌टृष्टकल्पना- 
लाघवात्‌ घटपटादिलक्षणाखिलनामेयत्वं पातालपादादिकत्वश्च ति विधीयते; नास्तीति 
सास्यं ज्ञानशाख्म्‌, तत्र हि निषेधश्रुतिभिस्तस्य नामरूपित्वं य्चिषिध्यते, तत्‌ प्रापश्धिक-नाम- 
रूपित्वस्थ कल्पितत्वात्‌ सर्वथेव नास्तीति निश्चीयते। तदृक्तमुभयमतमस्येव प्राक्‌,(भा० ६।४।२८) 


“स सवनामा स च विश्वरूपः” इत्यादिना (भा० ६1५२९) “यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितम्‌" 
सवंसम्वादिनी 
स्वरूपांशभूतं विशेषणमेव, न तुपलक्षणमर्‌ । ततश्च भेदन्रत्ति-प्राधान्येन वा केवलया मेदवृत्या वा कृतेऽपि 
मत्वर्थयि स्वरूपशक्तिव्रत्तीनामदये ज्ञानेऽप्यपरिहुरणीयत्वात्‌, स्वरूपशक्ति-वृत्ति-लक्षणेन भगेन सहैव 
भगवतस्तेनाद्रय-ज्ञानेनेकवस्तुत्वमेव सिध्यतीति कृतं [अलं ] जहदजहल्लक्षणमय-कष्टकल्पनया । तत्त एवेत्थं 
प्रौदियुक्तमुक्तम्‌--““भगवानपि तदयं ज्ञानं शम्यते" इत्ति। तत्र प्रमाणम्‌ - (भा० १।२।११) “'तत््वविदः'' 
अनुवाद-- 

विलक्षणता सुसिद्ध है । पूवं श्योकोक्त “जीवच्छवं” पद से “जीवित होकर भी मृत है" बोध होता है \ 
इसका तातुपय्यं यह है कि-- जीव देह में चेतन्य का संयोग होने से ही चेतनता का उन्मेष होता है, अन्यथा 
उक्त देह स्वतः अचेतन अथवा शव के सहश है । त 

श्रीभगवान्‌ का विग्रहु-शरीर चित्‌ के सम्बन्ध से चेतन नहीं है, कारण आप, चिदेकरस ह अर्थात्‌ 
चिद्धिन्न आपमे अपर कु भी नहीं है । सच्चिदानन्द का स्वरूप, करीर भी सच्चिदानन्दमय है \ सदा 
सर्वक्षण हौ वहु जीवित है, इस कार नित्य चिद्‌भाव ही वेलक्षण्य पुणं है । नित्य आनन्द चिद्रप 
श्रीभगवानु की मुत्ति की भजनीयता भी युक्ति सद्खतहै। 

श्रीरुक्मिणी देवी श्रीभगवान्‌ को बोली थी ।४६॥ 

सम्प्रति श्रौभगवानू के नाम-रूप के सम्बन्ध में विधि निषेध श्रुति को अवलम्बनं कर परस्पर विवाद 
परायण व्यक्तिगण के समक्ष में उक्त श्रुत्यादि से नाम-रूप ही प्रतिपादित होते ह, उसको दज्ञति है । यथा 
-“'उपासनादि योगशास्त्र में एवं सांख्यादि ज्ञानक्ास्त्र में अभिहित एक ब्रह्मनिष्ठ “अस्ति, नास्ति” उभय 
विरुद्ध धमं के विवाद से प्रतीत बृहत्‌ ब्रह्मही विवाद का आस्पद होतेहँ\ पादादि विधिनिषेधनभी 
अधिष्ठानमूत एक वस्तु को अवलम्बन करके ही होता है । सुतरां उक्तं पादादिमत्‌ स्वरूप ही अनुकूल है 1“ 

अनामरूप श्रुति का तातुपग्यं - अप्राकृत नामरूप मे है । अर्थात्‌ “अस्ति” इस शब्द का प्रतिपादक 
स्थूल उपासना शास्त्र है, उसमें श्रीभगवान्‌ के नामरूप विरि होने का संवाद है । हृष्ट वस्तु में कल्पना 
लाघव होने से, घटपटादि अखिल नामधेयत्व एवं पाताल पादादित्व का प्रकाश भ्रुतिसे ही हा है । 
"नास्ति" शब्द सास्य ज्ञानशास्त्र मे उक्त है । सुतरां उपासना के निमित्त चिराद्‌ रूप की कल्पना हुई है, 
ओर उसमें पातालादि को पाद रूपमे कहा गया है । इससे निषेध श्रुति का भिन्न तातुपय्यं ग्रहण अवश्य 
करना होगा, प्रापञ्चिक नामरूप कत्पित होने से भौ ब्रह्म के नामरूप, कल्पित नहीं है, इस प्रकरण में वह॒ 
सुसिद्ध हुभ । 
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इत्यादिना च ; अस्तौति नास्तीति च वस्तुनि निष्ठा ययोस्तमेव विवादं स्फुटयति - भिन्नौ 
अस्तीति नास्तीत्येवम्भरूतौ विरुद्धौ धमौ ययोस्तयोः । नन्वास्तामनयोर्भिन्नविषयत्वम्‌ ; 
नत्याह-एकस्थयोः समानविषययोः । तदेवं विवादे सति तयोयंत्‌ किञ्चित्‌ समं समञ्जसत्वेनेव 
अवेक्षितं प्रतीतं वस्तु तदद्योरपि वृहन्महदनुकूलं भवति । कि तत्‌ समञ्चसम्‌, यतु परं नाम- 
रूपादत्यन्त-तद भावाच्च विलक्षणम्‌, यत्र युगपन्नामरूपित्वमनामरूपित्वमपि वक्तुं शक्येत, तद्‌- 
विलक्षणं किमपि नामरूपलक्षणमेव वस्त्वित्यर्थः। एतदुक्तं भवति-- एकस्मिन्न व वस्तुनि 
नामरूपित्वविधिनिषेधाभ्यां परस्परं श्रुतयः पराहृतार्थाः स्युः । अत्र तु परत्वेनोभयत्रापि 
भाक्तनयृक्तचा समञ्चसमप्राङृतनामरूपित्वमेव विधिनिषेधश्रुतितातुपर्य्येणोपस्थाप्यत इति 
तत्तम्मतं विवादमातम्‌ । इत्थमेवात्र श्रौ वेण निविवादत्वमुक्तमु (भा०५९।१३)-- 
“'तिय्येडनगद्विज-सरीमूपदेत्यदेव,-मर्यादििः परिचितं सदसद्विशेषम्‌ । 
रूपं स्थविष्ठमज ते महडद्यनेकं, नातः परं परम वेश्च न यत्र वादः ।॥२०५।१ 
अत्र रूपशब्दस्येवोभयत्न विशेष्यत्वेन, (वि०पु० ६।७।४७) “भूप मूत्तंममूरत्तच्च पराश्वापरमेव च" 
इति वेष्णववाक्यानुसारेण च, अतःपरं चतुर्भुजा दित्वलक्षणं रूपं वपुरिव्यर्थः। तश्चा 
सवंसम्वादिनी 
इत्यनेन "'विहदनुभवः,” “शब्द्यते” दत्यनेन (शब्द^ऽचेति । 
तदेतत्‌ सवंसम्बादेन प्रकरणमारभ्यते, (मूले €्म अनु०) “अथ सा भगवत्ता च नारोपिता” इत्यादिना 
अथ श्रीविग्रहस्य पूर्णस्वरूपभुनत्व-स्थापक-प्रकरणारम्मे पन्डविश-वाकचस्यानन्तरावतारिकायां (२६शभगु०) 
^तदेवमेश्व््पादि"” इत्यादावरैवं वेदान्ता विचारणीयाः ।-- 
अनुवाद- = 4 
इस प्रकार उभय मत की उत्थिति के पुवं मे अनुरूप उक्ति भी है,--“आप सवनामा है, आप विश्वरूप 
है ।'" “जो जो वाक्य से अभिहित एवं बुद्धि में व्यवस्थित है" इत्यादि वाक्य में भी ब्रह्म कौ उभयास्पदता 
उक्त है । अतएव “अस्ति, नास्ति” उभय की निष्ठा जिस वस्तुमे है, बह ही “अस्तिनास्ति” का आस्पद है । 
यहाँ उभय विरुद धमं का विषय मेद स्वीकृत नहीं हो सकता है । कारण “एकस्थयोः” इस व क्य 
मे विरुद्ध उभय का समविषयत्व व्यवस्थापित हुआ है । एवमभ्बिध विवाद स्थल मे निससे उभय मत का 
साङ्गस्य रक्षित हो वहे ही महदनुकूल रूपमे उभयके द्वारा गृहीत होता है। 
उक्त सामञ्जस्य के सम्बन्ध में जिज्ञासा के उत्तर मे उक्त है, परं" नामरूप एवं नामरूप का अत्यन्त 
अभाव से जो विलक्षण है, वह ही “पर” अर्थात्‌ जिसमे युगपत्‌ "नामरूपित्व, अनामरूपित्व' उभय विरुद 
धमं का उत्लेख होता है । एवस्प्रकार नाम, रूप सम्पन्च वस्तु को जानना होगा । एक वस्तु में नाम, रूप 
कौ विधि एवं निषेध के हारा परस्पर धरुतिसमूह का अथं पराहत होता है। सुतरां यहाँ विलक्षण वस्तु 
रूपमे पूर्वोक्त युक्तचनुसार उभय श्रुति का सामञ्जस्य की रक्षा करके अप्राकृत नामरूप के सम्बन्ध मे विधि 
एवं प्राकृत नाम, रूप के सम्बन्ध में निषेध ही श्रुति के तातुपर्य्यानुसार उपस्थापित हअ है । यथा,- 
“है अज ! ति्यंक्‌, नग, दविज, सरीसुप, देव, दैत्य एवं मरस्यादि ल्प मे, महदादि अनेक आकारो में व्याप्त 
सदसद से विलक्षण आपका विराट्‌ रूपको जानने में सक्षम हुं ! किन्तु है परम ! इसके बाद शब्द व्यापार 
का अतीत आपके ईश्वर स्वरूप का तत्त्व अवगत होने मे अक्षम हू 1 
इस शोकस्य उभयत्र रूप शब्द का विजेष उल्लेख भी विष्णुपुराण मे है- “ह भूष ! उनका रूप एवं 
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दशंयिष्यते। तच्च वेद्धि, एततुपय्यैन्तं कालं नाज्ञासिषमित्यर्थः । तदेव-व्यनक्ति (भा० ४।६।३३)-- 
'्योऽनुग्रहाथं भजतां पादमुलः-मनामरूपो भगवाननन्तः । 
नामानि रूपाणि च जन्मक्मनि,-भेजे घ मह्य' परमः प्रसीदतु" ।॥२०६॥ 
यो नामरूपरहित एव नामानि रूपाणि च भेजे प्रकटितवान्‌, जन्मकमभिः सह तानि च 
प्रकटितवानिस्य्थः । व्यतिरेके दोषमाह-अनन्तः । यदि तस्मिन्नामरूपित्वादिकं नास्ति, 
तहि तच्छक्तिमस्वं प्रति सान्तत्वमेव प्रसज्येतेति । तवुक्त भ्रचेतोभिः (भा० ४।३०।३१)- “न 
ह्यन्तो त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे" इति । तत्तत्‌प्रकाशने हेतुः-- भगवान्‌ भगाट्मक- 
शक्तिमान्‌ । तस्याः शक्तर्मायात्वं निषधति-- परमः पराख्यशक्तिर्पा मा लक्ष्मीयह्मिन्‌; 
अन्यथा परमत्वन्याघातः स्यादिति भावः; 

"तस्मान्न मायया सर्वं सर्वमैश्वग्येसम्भवम्‌ । अमायो हीश्वरो यस्मात्तस्मात्तं परमं विदुः” ।॥२०७॥ 
इत्युक्तेः । ननु सवं नाम-विश्वरूपत्वे तद्राहित्ये च सन्त्येव तत्तदृपासकाः प्रमाणम्‌ । जत तु के 
सयुरिव्याशङ्कचाह- पादमूलं भजतामनुग्रहाथेमिति । योगसांख्ययोस्तत्तत््वं न सम्यक्‌ 

1 सर्वसम्वादिनी 
ननु तस्यारूपत्वमेव वेदैः प्रस्तूयते ~ (ब्र ३।८।८) “अर्थुलमनणु"" इत्यादिभिः, (ध्वे० ३।१ ई) 
"अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पदयर्यचक्षुः स श्युणोत्यकर्णंः । 
स वेत्ति विश्व न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरा् पुरषं महान्तम्‌” ।\६०॥। 

अनुवाद-- 

अरूप, पर एवं अपर” इत्यादि श्ोकोक्त रूप अथवा मूत्तिमत्व के सम्बन्ध में विशेष्य निर्देश ही हृष्ट होता 
हे। सुतरां उभयत्र वाक्य की सुसङ्कति होती है । इसके बाद “आपका चतुभज द्विभुजादि नित्यरूप -- 
श्रीविग्रह (रूप शाब्द का श्रीविग्रह अथ है, इसका प्रकाश आगे होगा) है, अभो तक उसको जान नहीं 
पाया। यहां पर इसका हौ प्रकार हज है) 

हंस गुह्य स्तव में ्वाणित है--“अनम्त अचिन्त्य देश्वय्यं श्रीभगवान्‌ है, जो प्राकृत नाम रूपातीत होकर 
भी, पादपद्म भजन परायण भक्तगण को कृपा करने के लिए विशुद्ध सस्वोजित रूप एवं कर्मानुरूप नाम को 
प्रकट करते है \ उन परमपुरुष मेरे प्रति प्रसन्न होवे!" अर्थात्‌ जो नामरूप रहित होकर भौ स्वीय 
जन्म एवं कमं के सहित नामरूप को प्रकट करते हैँ । कारण--जनन्त ; उनमें नाम रूप का जसन्भूावं 
करने से उनकी शक्तिमस्वा के प्रति सान्तत्व दोष होता) 

प्रचेता को उक्तिमे अनस्त पदका सुस्पष्ट अथं व्यक्त हुआ है । यथा -- “जिनकी विभूति का अन्त नहीं है, 
उनको ही अनन्त कहा जाता है ।" सुतरां नामरूप के असद्भूाव से विभति का सान्तत्व होना अनिवा्यं है । 

रूप नामादि प्रकाश सम्बन्ध मे हेतु,-- भगवानु अर्थात्‌ भगात्मक शक्तिमावु है! उक्त शक्ति का मायात्व 
निषेध के लिए "परम" पद सन्निविष्ट हुमा है । अर्थात्‌ पराख्य शक्तिरूपा “मा'' लक्ष्मी जिनमें विद्यमान 
है, उनको ही परमपद से कहा जाता है । अन्यथा परमपद का व्याघात होगा । “अतएव परमब्रह्य का 
कोई भो काय्यं मायथिक नहीं है। समस्त ही तदीय देश्वर्यं सम्भर है, आप अमायी ह, ईश्वर है, अतः 
उनको परम शव्द से अवगत होना है 1 इत्यादि अनुकूल उक्ति हृष्ट होती है 1 

यहाँ आकराङ्का हो सकती है कि-- समस्त नाम के सद्भाव एवं असुाव में उनके उपासकगण ही प्रमाण 
है । यहाँ उपासक कहाँ है, इस प्रकार आशङ्का भो नहीं हो सकती है। कारण-- पादमूल का प्रकट, 
भजनकारियों के प्रति अनुग्रहाय ही करते है । योग, सांख्यादि के द्वारा भगवत्‌ तत्त्व सम्यक्‌ प्रकारित 
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प्रकाशते, किन्तु भक्तावेव; (ब्रण्सू०,मध्व-मा० ३।३।५४ माठर-श्रतिः) “भक्तिरेवेनं नयति,भक्तिरेवनं 
दशंयतिइत्यादिधुतेः। तस्माद्युक्तं तयोविवादमाच्रत्वमिति भावः। अतएव वक्ष्यतेऽनन्तरमेव 
(भा० ६।४५३५-३६) - “इति संस्तुवतस्तस्य स तस्मिन्नघमषेणे । 

प्रादुरासीत्‌ कुरुश्रेष्ठ भगवान्‌ भक्तवदेसलः ॥२०८॥ 

करुतपादः सुपणति" इत्यादि । 

“पादमूलं भजताम्‌” इत्यनेन तान्‌ प्रति रूपप्राकस्यात्‌ पुवेमपि रूपमस्त्येवेति व्यज्जितम्‌; 
(म०्न० ५।१०).'चरणं पवित्रं विततं पुराणम्‌” इत्यादि श्वुतेः । भेज इत्यतीतनिह्‌ शः प्रामाण्य- 
दाद्यायानादित्वं बोधयति । अनन्तपदस्य च नामानि रूपाणि चानन्तान्येवेति भावः। अत्र 
(भान्दी० ६।४।३३) “प्राकत-नाम-रूपर हतोऽपि इति टीका च ॥ दक्षः श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ५ 

५१ । तदेवं नित्यत्वाद्‌विभुत्वात्‌ सर्बश्रियत्वातु स्थरूल-सृक्ष्म-घाकृतवस्त्वतिरिक्तत्वातु 
भ्रत्यग्‌रूपत्वातु स्वप्रकाशत्वात्‌ सव॑ तिसमन्वयसिडत्वात्तदूपं परमतत्वरूपमेवेति सिद्धम्‌ । 
तथेव हि परमवेदृष्येणानुभुतं स्पष्टमेवाह त्रिभिः (भा० २।६।२.४)-- 

“रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन, शश्चल्िवृत्ततमसः सदनुग्रहाय । 
आदौ गृहीतमवतारशतकवीज्ञं, यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्‌ ॥२०द॥\ 

४ | सवंसम्बादिनी 
इत्यादिभिश्च ? उच्यते ।- तस्य स्वरूपभूत-सरवंशक्तिन्व-स्थापनया शूपस्यापि सिद्धिः भु तिलब्धैवेति । 
किच्च, (चछा० ३।१३।७) “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेष्वनुक्तमेषृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव 
तदूुयदिदमस्मिन्नन्तःपुर्षे ज्योतिः” इत्यन्न ज्योति -शन्देनेव प्रसिद्धं ब्रह; ब्रह्मत्व्वास्य प्रकरणवबलात्‌ 
सूत्रहृद्धिः साधितम्‌ । ततस्तम्‌ ज्योतिषं सति रूपित्वमेव सिध्यति । 

्ि अनुवाद-- । 

नहीं होता है, “भक्ति ही भगवद्‌ दक्ञेन कराती है ।" इत्यादि श्रुति ही उसका प्रमाण है । अतएव 
परस्पर उभय मतीय विवाद असङ्धत नहीं है, वह्‌ तत्तव प्रकाशक है । अनन्तर परवर्तो श्वोक में उक्त है- 
“इस प्रकार दक्ष के द्वारा स्तुत होकर अघमर्षण भक्तवत्सल भगवानु गरुड़ मे आरोहण कर उनके सम्मुख 
मे प्रकट होकर दशन दिये ये ।" पुवं श्योकमें “पादमूलं भजतां” इस प्रकार कथन से जिस समय भगवानु 
भ्रकट होकर दशन दिए थे, उसके पहले भी उनक। रूप--हस्तपदादि विशिष्ट विग्रह था, वह भी व्यभ्जित 
हआ है । “चरणं पवित्र” इत्यादि श्रुति भी उसका परिचायक है, एवं “भेजे” इस पद से अतीत काल 
निदेश के ढारा अतीत कालभे भी श्वीविग्रहु का सद्धाव था, उसको सुचित करने फे लिए अनादित्व बोधित 
हज है। स्वामिपादभी स्वीय टीकामें “प्राकृत नाम ूव रहित होने से भी" इस प्रकार कथन के द्वारा 
नित्य अप्राकृत विग्रह अङ्कखीकार करिए है। 

श्नीभगवानु के प्रति दक्ष महान्ञय की यहु उक्ति है ॥५०।। 

भगवदर.प का परतरवत्व । पूर्वोक्तं शास्त्रयुक्ति के अनुसार नित्यत्व, विभुत्व, सर्वाियत्व, स्थूल, सूक्ष्म- 

_प्राङृत वस्तु से अतिरिक्तत्व प्रत्यग्र.पत्व, स्वध्रकाशत्व, सर्वं भरुति समन्वय सिद्धत्व ते भरोभगवान्‌ के रूप- 

विग्रह, परमतत्वमूत नित्य विग्रह है, यह निर्णीत हुभा । सम्प्रति वेदृष्य के हारा स्पष्टानुभव क दशति 
है अर्थात्‌ नानी ब्रह्मा श्रीभगवद्‌ विग्रह को दशेन कर कृतकृताथं होकर जो कहे ये, वहु इस प्रकार है- 
“अवबोध रस का उदय से नित्य निन्रृत्ततम, अवतारसमह्‌ क! बीजस्वरूप-- जापका रूप,-- विग्रह का 
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नातः परं परम यद्धूवतः स्वरूप,-मानन्दमातरमविकत्पमविद्धवच्चंः। 
- पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्‌, भूतेन्द्रियात्मकमदरत उपाश्रितोऽस्मि ॥२१० 
तद्रा इदं भुवनमद्धल मङ्धलाय, ध्यनेस्मनो दरशितं त उपासकानाम्‌ । 
तस्मे नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं, योऽनाहतो नरक भाग्‌भिरसत्‌प्रसद्ध : ।॥ २१११ 
टीका च-- “ननु त्वमपि सम्यङ्‌ न जानासि, यत्वया दृष्टं रूपमेतदपि गुणात्सकमेव, 
निर्गुणं ब्रह्मेव तु सत्यम्‌ ? तत्राहु-रूपमिति द्वाभ्याम्‌ । अवबोधरसोदयेन चिच्छक्तचाविभविन 
शश्चल्निवृत्तं तमो यस्मात्तस्य तवं यदेतद्रूपम्‌, त्वथव स्वातन्ब्येण सतामुपासकानामनुग्रहाय 
गृहीतमाविष्करृतम्‌; अवतारशतस्य शुद्धसतत्वात्मकस्य यदेकं वीजं मूलम्‌; ततुप्रदशंनार्थं 
गुणावतारवीजत्वं दशंयति-यन्नाभीति । हे परम ! अविद्धवर््चोऽनावृतप्रकाशम्‌, अतोऽविकत्पं 
निर्भेदमतएवानन्दमाव्रम्‌ ! एवम्भरतं यदुवतः स्वरूपं तत्‌, अतो रूपात्‌ परं भिच्च' न पश्यामि, 
किन्तु इदमेव तत्‌ ; अतः कारणात्‌ ते तव अद इदं रूपमाश्ितोऽस्मि । योग्यत्वादपीत्याह-- 
एकमुपास्येषु मुख्यम्‌, यतो विश्वसृजम्‌, अतएव अविश्व विश्वस्मादःयत्‌। किश्च, भुतेन्दरियात्मक 
सवंसम्वादिनी 
ननु (इ० ४।३।४) “वाचैवायं ज्योतिषास्ते,” (तं°ब्रा० १।६।३।३) ““मनो ज्योतिर्जुषताम्‌” इत्यादि- 
दशंनान्नात्र तच्छन्दइचक्षुरनुग्राहुक तेजसि वत्तते । कि तहि ? यद्यस्यावभासक्म्‌, तेदेव तत्र ज्योतिरुच्यत 
इति ब्रह्मणोऽपि चंतन्यमात्रस्य सर्वावभासक्त्वाज्‌ज्योत्िषटम्‌ ? सत्यम्‌; यद्यपि तततुस्वषूपत्वादपि ज्योति 
अनुवाद- 
आविष्कार उपासकगण को कृपा करने के लिए ही आपने किया है, एवं जिसके नामिकमल से मेँ आविर्भूत 
हआ हृं । है परम ! आप विश्वलर्टा ह, अतएव विश्व से भिन्न होकर भौ स्थूल सुक्ष्म महासूत, इन्द्रिय, 
देवताओं के कारणभुत-- इस रूप को, अनावृत प्रका्ञ, निर्भेद, आनन्दमात्र स्वरूप आपसे मेँ भिन्न नहीं 
मानता हूं । तङ्गन्य मेँ जापका रूप, विग्रह काही आश्रय ग्रहण करता हूं । हे भुवनमङ्धःल ! उपासकगण 
के प्रति मङ्कलप्रदान के निमित्त ध्यानसे व्ीमूत होकर जिस मत्तम आप दशन देते हैँ । निरीश्वर कुतकंनिष्ठ 
नारकीजन जिसका अनादर करता है, है भगवनु ! मेँ आपको उन मुत्ति को बारम्बार प्रणाम करताहूं, 
उक्त श्चुोकत्रय की स्वामिपादकृत टीका,--श्रथमतः आश्ञङ्का करते हैँ ब्रह्म ! तुम भी मेरा सम्यक्‌ 
तत्त्व को नहीं जानते । कारण-मेरायहुहृष्टरूप इसप्रकारहीहै। यह्‌ गुणात्मकहीदहै, गुणातीत 
ब्रह्म ही सत्य है। इस प्रकार आशङ्का अपनोदन करने के लिए ब्रह्माको उक्ति है, “रूपम्‌ इत्यादि 
श्चोकों की अवतारणा अवबोधरस के उदय से नित्य निवृत्त हुजा है तमः, अर्थात्‌ जओौपाधिक सम्बन्ध जिससे 
होताहै। इस प्रकार आपका रूप है, सम्पूर्णं स्वाधीन होने पर भी उपासको को अनुग्रह करने के लिए 
ही उक्त रूप आविष्कृत हुआ है । शुद्ध सत्तवात्मक अवतारसमूह का जो एकमात्र मूल वीज है । उक्त 
अवतारसमूह का मूलत्व प्रदर्शन के निमित्त कहते हँ, उक्त रूप गुणावतारों का भी मूल वीजभरुत है । जिनके 
नाभिपदय से इत्यादि । हि परम ! अविद्धवच्चं--अनादरृत प्रकाश, अविकल्प - निर्भेद विकल्पञयुन्य, अतएव 
आनन्दमात्र, एवम्भूत आपका रूप है, रूप के सहित आपकः। कु भी पार्थक्य नहीं हँ । जि प्रकार अप 
सच््चिदानन्दमय है, स्वतन्त्र है, आपका रूप भी स्वतन्त्र सचिचदानन्द है, इस प्रत्यक्ष परिहृष्ट सुति ही आप 
है। तज्चन्य मेँ उन रूप, मूत्तिकीशरणकले रहा हूं । इस श्वीमृत्ति के शरणापन्न होने को विशेष योग्यता 
भो है, कारण--उपतस्यगण के मध्यमे आप हौ मुख्यर्हँ। कारण-जप विश्वलष्टाहै।! सुतरां आप 


भगवद्ि्रहस्य-अप्राकृतत्वम्‌ | [ १४७ 
भूतानामिद्दरियाणाश्चात्मानं कारणमित्यथः। नन्वेवमपि सोपाधिकमेतदर्वाचीनमेवेव्याशङ्कधाह 
-- तहे तदेवेदं है भुवनमङ्गल यतस्ते त्वया नोऽस्माकमुपासकानां मङ्धलाय ध्याने दशितम्‌, 
न ह्यव्यक्तवत्माभिनिवेशितचित्तानामस्माकं त्वया सोपाधिकं दशंनं दातुं युक्तमिति भावः । 
अतस्तुभ्यं नमोऽनुविधेम, अनुवृत्त्या करवाम । तहि किमिति केचिन्मां नाद्रियन्ते, तत्राह- 
योऽनाहत इति, असतृप्रसद्ध नरीश्वरकुतकं निष्ठः” इत्येषा । 
अत्र कल्पितमप्यर्थान्तरं तस्य विद्रद्गणगुरुत्वान्न सम्भवत्येवेति व्यञ्जितम्‌, न ह्यन्यक्त- 
वत्मंति । उक्तं चेततु स्तुतिः प्राक्‌, (भा० ३।०।३२) “अव्यक्तवर्माभिनिवेशितात्मा इति; 
(मा० दौ° ३।६।४) “मां नाद्रियन्ते" इति विग्रहरूपं मामित्येवार्थः, विश्रहुस्येव परब्रह्यत्वेन 
स्थापितत्वात्‌ । अतएव ये विग्रहमेताहशतया न मन्यन्ते, ते विद्रदनुभवविरुद्धमतयो नेश्वरमपि 
न्यन्त इत्यत आषह-- “निरीश्वर” इति । यत एव (मा० ३।९।५)-- | 
ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोषगन्धं, जिघ्रन्ति कर्णं विवरः श्रुतिवातनीतम्‌ । 
भक्ता गृहीतचरणः परया च तेषां, नापेषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्‌ स्वपुंसाम्‌॥२१२ 
इत्यनन्तरपचये तु-शब्देन योऽनाहत इत्याचयुक्तेभ्यो बहि्ुखजनेभ्यो विलक्षणत्वेन निदिशनां 
व धि सर्वसम्वादिनी 
भवेत्‌, तथापि प्रसिद्धां यज्‌ज्योतिष्टमु, तदपि तस्यावमम्यते,--श्रुत्यन्तरात्‌ । तथा हि (कठ० २।२।१५, 
मु २।२।११, श्वे ६।४)-- | | 
"न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्य.तो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमधरुभाति सर्वे, तस्य भासा सव॑मिदं विभाति" ६१1 
व अनुवाद. ् 
विश्वातीतरहैँ। कारण--ष्ठा जौर सृज्य वस्तु एक नहीं है । आप विश्वसे पृथक्‌ है । अर्थात्‌ समस्त 
भत एवं इन्द्रियो का कारण ह । अतएव, गुणातीत है, आज जिस मूत का दशन मे कर रहा हूं । वह्‌ 
कयां सोपाधिक है ? इस प्रकार अर्वाचीन आज्ञङ्का परिहार के निमित्त कहते हँ, वेसा नहीं है । कारण 
जापको मृत्ति आपका स्वरूपमत है ! है भुवन मङ्कल ! माहश उपासकगण के ` मद्धल निमित्त ध्यनमें 
आपने मूत्त को प्रकट कीहै। अव्यक्त ब्रह्मे अभिनिविष्ट चित्त माह व्यक्ति उस मूत्ति को सोपाधिक 
मानकर दशन कर नहीं सकता ! सुतरां वहं सोपाधिक नहीं है! अतएव है भगवन्‌ ! मेँ आपको 
बारम्बार प्रणाम करता हूं । यहां भगवानु आज्ञङ्का करते है कि--उनको लोक अनादर क्यो करते है? 
उत्तर में कहते हैँ --“योऽनाहत"” इत्यादि, अर्थात्‌ निरीश्वर कुतकंनिष्ठ व्यक्तिगण असतु तकं को अवतारणा 
करके भीभगवानु के विग्रहादि में अनास्था प्रकट करते हँ । स्वामिपाद का यह ही अभिप्रायहै। . 
यहां कल्पित अर्थान्तर कौ सम्भावना नहीं हो सकती है । विदठदृगण वरेण्य भोब्रह्माजी ने जो कुच 
अनुभव स्वयं किया है उस को, एवं अब्यक्त तत्त्व में अभिनिविष्ठ चित्त का फल को भी सुस्पष्ट रूपमे कहा 
है । भगवान्‌ ब्रह्मा के निकट श्रीविग्रह रूपमे प्रकटये। ब्रह्मा ने भी उन मृति को ही परब्रह्म माना था। 
अतएव जो श्रीभगवद्धग्रह को नहीं मानता है, वह विद्दनुभव मत का विरोधी है) तङ्गन्य स्वामिपाद 
“निरीश्वर '' शब्द का प्रयोग किए हँ । कारण उक्तहै-हेनाथ! जो श्रुत्यादि समीरण प्रवाहित आपके 
चरण कोषके गन्धकाञआध्राण प्राप्न करता है, उसके हृदयम भक्ति सन्निविष् होती है, उस भक्तिसे 
गृहीत चरण होकर आप उसके हृदय से विदूरित हो नहीं सकते हैँ । अर्थात्‌ उसके हदय में आप निरन्तर 
निवासत करते है । । । 


१४८ ] [ भीभगवतसन्बर्भे 
ताहश-भोभगवदूपनिष्ठानामेव श्रुतिवातनीतमितिशब्देन प्रमाणेन भक्तशचचा गृहीतचरण इत्यनु- 
भवेन च प्राशस्त्यमृक्तम्‌ ।॥ शब्रह्मा श्रीनारायणम्‌ ॥ 
५२ । एवश्च, आवेशावतारतयः प्रतीतस्य श्री्षभदेवस्यापि विग्रह एवं योज्यते, यथा 
(भा० ५।५।१९ )- “इदं शरीरं मम दुविभाव्यं, तत्त्वं हि मे हदयं यत्र धमः । 
पृष्ठे कृतो मे यदधमं आरा,-दतो हि मामृषभं प्राहुरार्याः” ॥२१३॥ 
इवं मनुष्याकारशरीरं हि निश्चितं दुविभाव्यं दुवितकंच यत्तत्त्वं तदेव । यत्रैव धर्मा 
भागवतलक्षणस्तत्रेव मे हृदयं मनः । यद्यस्मात्तद्विपरीतादिलक्षणोऽधर्मो मया पृष्ठे कृतः, 
ततः पराङ्मुखोऽहमित्यथंः। अतएव वक्तुरस्य धीऋषभदेवस्य च सर्वाम्तिमिलीलापि 
व्याजेनान्तरद्धानमेव प्राकृतलोकप्रतीत्थनुसारेणेव तु तथा रवरगितम्‌, जत्मारामता-रीति- 
दशंनाथम्‌ । तदुक्तम्‌ (भा०५।६।६) -““योगिनां साम्परायविधिमनुशिक्षयन्‌” इति। अतः 
“स्वकलेवरं जिहासुः” इत्यत्र कलेवर-शब्दस्य प्रपञ्च एवार्थः ; उपासनाशास्त्रे तस्थ तथा 
प्रसिद्धेः। तथा (भा० ५।६।८) “अथ समीरवेगविधूतवेणु-सङ्कषणजातोग्रदावानलस्तद्रनमाले- 
लिहानः सह तेन ददाह" इत्यस्य वास्तवा तु तेन सहेति कत्तु साहाथ्ये चृतीया । गौणमुख्य 
सर्वसम्वादिनी 
इति समामनन्ति । अत्र तेजः-स्वमावानां सूर्यादीनां तत्र भास प्रतिषेधात्‌ पूवंवज्‌ज्योतीरूपत्वमेवोपपद्यते,-- 
सूथ्यंऽव भासमाने चन्द्रतारकादि न भासत इत्तिवत्‌ । एवं समानस्वभाव एवानुकार-दशं नाच्च तदरपत्वमेव,-- 
गच्छन्तमनुगच्छती तिवत्‌ । यन्तु “वि दहन्त मनुदहति सुतपः लोहम्‌” इत्यत्र. “वायुं वहन्तं तमनुवहति 
रजः”? इत्यत्र चान्यथात्वम्‌, तत्रापि दहन-वहुन-क्रिययोस्तत्रव मृख्यत्वमिति । ब्रह्मण्यपि ताटशज्योति दस्य 
अनुवाद- 

इस श्चोकस्थ “तु” शाब्द से श्रीभगवद्र.प में पराकाष्टाप्राप्न जन की, “धृतिवातनोतम्‌” शाब् से शास्त्र 
प्रमाण की एवं “भक्तघा गृहीतचरणः” शब्द से अनुभव की ्ेष्ठुता उक्त है । “योऽनाहत"' शब्द से भगवद्‌ 
विमुख व्यक्ति से भरौभगवःदूजनकारी व्यक्ति की श्रेष्ठता सूचित हुई है । 

ब्रह्मा भरीनारायण को कहे ये ।५१॥ 

श्ीशषभदेव का देह अप्राकृत था। श्रोनारायण कौ कथा तो दरुसरो है, अविशावतार रूपमे प्रतीत 
श्रीऋषभदेव का विग्रह भी उस प्रकार निर्पाधिक नित्य चिद्विग्रह है । उदाहरण -““मेर। यह मनुष्याकार 
शरीर अवितक्यं है, कारण यह देह मेरौ इच्छा से गृहीत है । विञ्चुद्ध सत्वमयत्व के कारण इसमे धर्म 
अधिष्ठित है । कारण मेरे द्वारा अधमे विदूरित हुजा है । तङ्गन्य आ्यंगण मेरा नामकरण "ऋषभ" 
किए ह 1" अर्थात्‌ मनुष्याकार यह शरीर दुधिभाग्य (तर्कातीत) तत्व स्वरूप हँ । जहां भागवत लक्षण 
धर्मं है, वहां ही मेरा हृदय है । अर्थातु भागवत धर्मं ही मेरा हृदय है, जहा से उसका विपरीत लक्षण 
अधमं, मत्‌ कततुं क परामूत-अपसारित हुआ है, अर्थाव्‌ मेँ सर्व॑क्षण अधमं पराडमुख हं । अतएव धर्मवक्ता 
ऋषभदेव की स्वशेष अन्तिम लीला भी अन्तर्धान ही है । उसका छल धुर्वंक वर्णन किया गया है, जिससे 
लोक की प्रतीति प्राकृत हो ! अपर का(रण-आत्मारामगण की शरीर त्याग रीति का प्रदक्षन करना है । 

“स्वीय कलेवर त्यागेच्छु"" यहां कलेवर शब्द क। सङ्धत अर्थ प्रपञ्च है, उपासना ज्ञास मे श्रपञ्च' 
अथं में कलेवर शब्द का प्रयोग होता है) 

““वायुवेग से परिचालित होकर वृक्षादि सद्धषंजदावानल, समस्त बन को दग्ध किया, ऋषभदेव ने 


भगवद्विग्रहस्य-अघ्राकृतत्वम्‌ | । [ १४९६ 
न्यायेन कत्तरग्येव प्राथमिकप्रवृत्तेः । ततश्च दावानलस्तद्रनव त्ति-तर्वादिजीवानां स्थुलं देहं 
ददाह, भीऋषभदेवस्तु सूक्ष्मं देहमिति तस्य सवेमोक्षदत्व मनुसन्धेयम्‌ । (भा० ९।११।२२) - 
“स यं स्पृष्टोऽभिदृष्ठो वा संविशोऽनुगतोऽपि वा । | 
कोशलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः“ ॥२१४॥ 
इतिवत्‌ । ततोऽनलसाधर्मश्च वणेयित्वा तददन्तद्धनिमेव तस्येति च व्यद्धितम्‌ । अतएव 
““ऋषभदेवाविर्मावस्तुतीयोऽध्यायः'' इत्येवोक्तम्‌, न तु तञ्जम्मेति ॥ ीषभदेवः स्वपुत्रान्‌ ॥। 
५३। तदेवं ऋषभदेवस्थापि विग्रहे ताहशता चेत्‌, किमुत स्वयंभगवत इत्याह 
(मा० १।६।४१)- ^“मुनिगण-नृपवय्यंसङ्क लेऽन्तः,-सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम्‌ । 
अहंणमुपपेद ईक्षणीयो, मम हशि गोचर एष आविरात्मा ॥२१५॥ 
टीका च-- “एष जगतामात्मा मम हशि गोचरो हग्‌विषयः सन्‌ आविः प्रकटो वर्तते । 


अहो मे भाग्यमिति भावः" इत्येषा ॥। श्रीभीष्मः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
सवंसम्बादिनी 
तथात्वमू । एवं तद्भासा मवेस्य भासरमानत्वेऽपि तद्रूपत्वं सिध्यत्ति। अतएवानुभानपित्ि सिद्धम्‌ ; - 
“सूयं मनुभा्ति रदमयंः'" दत्तवत्‌, न तु "दीपो दीपान्तरमनुभातिः' इतिवदुविरुदधमू 1 अतस्तस्य प्रसिद्धां 
ज्यातीलूपत्वे सर्वपरत्वे च श्रुतिब्देष्वेव सति किं नामान्यथा गति-क्रियया ? -- (बर०सू° २।१।२७) ““भुतेस्तु 
राबदमुलत्वातु"" इतिवत्‌ ? तथा हि (छा ३।१४।२)- "भारूपः सत्यसङद्ुल्पः इति ; (मु० २।२।१०) 
अनुवाद-- 

सूक्ष्म देह को दग्ध किया था। ऋषभदेव क। देह स्थूल का अतीत था, सुतरां आपने अग्नि की सहायता 
को, उनका देहु दग्ध नहं हज, यह ही यहाँ का तातुप्यं है । 

कारण- आपने जब ' सवको मुक्तिवी है, तब नलिनकी शक्ति मोक्षदायिनी है, वहु निज वेह को दग्ध 
करने के लिए सामान्य वहि की अपेक्षा नहीं करता है । उनके साहचय्यं से बनस्थ वृक्षादि जोववगं स्थूल 
देह परित्याग किए थे। 

श्रीरामचन्द्र का बनवास प्रसङ्धः मे जाना जाता है कि--“जो भी उनका दर्षन किए यथे, स्पशं किषु ये, 
आप जहां उपवेश्नन किए थे, जो लोक उनके अनुगमन किए थे, वे सब कोशलवासो जनगण देहमुक्त होकर 
योगिगम्य स्थानकोप्राप्त किएये,।" 

अतएव यहा अनल का साधम्य वणन के दवारा अन्तर्धान ही व्यद्जित हज है । एतङ्खन्य अध्यायके 
अन्तिम में “ऋष भदेवाविभविरूप तृतीय अध्याय'' लिखित है । किन्तु उनका जन्मः इस प्रकर उक्त 
नहीं है । यह उपदेश्च स्वीय पूत्रगण को भ्रोकऋषभदेव किए ये ॥५२॥ 

भगवदृ विग्रह कौ जगत्‌ पुज्यता। जब ऋषभदेव के विग्रह के सम्बन्ध में इस प्रकार अप्राकृत विग्रह 
्वाणत है, तब साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ भौकृष्ण के विग्रह के सम्बन्ध में अपर वक्तव्य क्या हो सक्ता है ! 
श्रीभगवानु के विग्रह को लक्ष्य करके श्ीभीष्मदेव कौ उक्ति इस प्रकार है । यथा--“युधिष्ठिर के राजसुय 
यज्ञ में मुनिगण एवं नुपधेष्ठगण के सभा मध्यमे जो मुनिधरेष्गण कत्तु क “अहो ! कोहश्च मनोहर रूप, 
कीटग आश्चय्यं महिमा” इस प्रकार अभिहित एवं आश्चय्यं से विलोकित होकर पुजा प्राप्त किये थे, उन 
जगदात्मा श्रीकृष्ण, मेरी हृष्टि के सम्मुख में आकर साक्षात्‌ प्रकटित हैँ । अहो ! मेरा कंसा सोभाग्य है ।" 

यहाँ स्वामिपाद ने कहा है - “स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण विग्रह क। जगत्‌ पुज्यता का स्मरण कर श्रोभोष्म 
देव कहै थे ।, “आप जगदात्मा हैँ, मेरे इष्टिपथ के सम्मुख में प्रकट हषर । यह मेरा स्वल्प भाग्यक्ो 


१५०], [ श्रीभगवत्‌सन्दरभे 


५४ । तथैव च (भा० १०।३.२९) “रूपं यत्तत्‌ इत्यादौ “स त्वं साक्षाद्वष्णुरध्यात्मदीपः' 
इति। यत्तत्‌ किमपि रूपं वस्तु प्राहर्वेदाः । कि तदस्तु ? तत्राह- अन्यक्तमित्यादि । 
एवम्भूतं किमपि का्येकल्पं वस्तु यत्‌, स एव साक्षादक्िगोचरस्तवं विष्णुरिति! तथाच 
पाद्मो निर्माणखण्डे श्रीभगवन्तं प्रति श्रीवेदव्यासवाक्यमु- 
"त्वामह द्रष्टुमिच्छामि चक्षु्या मधुमूदन । यत्तत्‌ सत्य परं ब्रह्म जगदु्ोनि जगतुप्रतिम्‌ । 
वदन्ति वेदशिरसश्चाक्षुषं नाथ मेऽस्तु तत्‌" ।२१६॥ इति । . । 
तत्र हेतुः - अध्यात्मदीपः, देहि-तत्‌कारणकाय्ये-स द्खप्रकाशकत्वेनावभासमान इत्यथः । 
एवम्भूतस्य न तव भयशङ्कुति भावः । इत्येष प्रकरणानुरूपः श्रीस्वामि-दशित-भावार्थोऽपि 
श्री विग्रहपर एव, अन्यत्र भयसम्भावनानुतु पत्तं : ॥ श्रीदेवकी श्रीभगवन्तम्‌ ॥' 
भ स । सर्वसम्वादिनी । 
"हिरण्मये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छ. ज्योतिषां जयोतिस्तद्यदात्मविदो विदुः" ।1६२)। इति । 
ब्रह्म ह्यन्यद्गष्यनक्ति, ब्रह्मान्येन न व्यज्यते; (व° ४।३।६) “आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते," (व° ३।६ २६) 
“अगृह्यो न हि गृह्यते" इति ; (वृ ३।६१२६) “येन सू््यैगतप्रति तेजसेद्धः'" इतिच) त्था चक्तम्‌.- 
 (गी० १५११२) * यदादित्यगतं तेजो जग दूाखयतेऽद्िलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्त जो बिद्धि मामकम्‌ *।।६३।।इति । 
हः  अनुवाद- 
कथा नहीं है ॥ इत्यादि ।'*. । 
अतएव यहां हृष्ट होता है कि, - श्रीकृष्ण जिस विग्रहमे अये थे उक्त श्रीविग्रह ही जगदात्मा हैँ । सुतरां 
वह विग्रह- सोपाधिक जथवा जीव कल्पित नहीं है, यह प्रतिपादित हआ ॥।५३॥ । । 
उच प्रकार देवकी देवी के वाक्य से भौ प्रकाश्य हुआ है,-- “तुम्हारे यह्‌ रूप" इस शोक मे आपने कहा 
ह, ५बह घुम अध्यात्म दीष साक्षपत्‌ विष्णु हो" । कंस के भय से भौता देवको पुत्र रूपमे आविर्भूत पुत्र की 
प्राण रक्षा हेतु अत्यन्त भीता हो गई थौ । इस समय उनकी विभीषिका नहीं रही, आपने पुत्रकेरूप की 
कथा ही कही है--वेदसमूह जिस रूप कौ कथा कटे ह, वह क्या है ? क्या अभ्यक्तादिदहै? ना, एवम्मूत 
. का्यकल्प जो. वस्तु है, वह्‌ विग्रह है, वह मेरे नेत्रगोचर मे. अवस्थित है । वह साक्षात्‌ विष्णु तुम ही 
वेद को अभिहित वस्तु हो । ति , :. । । | 
पदयपुराण केःनिर्वाण खण्ड में श्रीभगवानु को व्यासदेव कटे थे- “हे मधुसुदन । मेँ आपको नयनां 
-से देखना चाहता हुं । सत्य, परब्रह्म, जगदुयोनि, जगतुपति इत्यादि नामों से वेद जिनकी वणेना करते 
है, ह नाण ! उस्र सत्यस्वरूप परब्रह्म जगतुपति मेरे च्षुष प्रत्यक्ष का विषय होवे" 
यहाँ देवकी देवी के कथन के सहित वेदग्यास महोदय कौ प्राथेना का एेक्य विद्यमान है, उससे वेद 
प्रतिपाद्य वस्तु,--जो साक्षात्‌ चक्षुष प्रत्यक्ष का विषय होती है, यह दिखाया गया है । 
: आज वह सति ही देवकी देवी के सम्मुख मे उपस्थित है 1 ततुपक्ञ मे योग्यतम हेतु विन्यस्त है । 
; "अध्यात्भदीप- अर्थात्‌ देही जीव, उसके कारण-- काय्यं सङ्घ का प्रकाशाकत्व मे जो नित्य अवभासमान 
है \- -सब को प्रकाित कर रह है ! अतएव एवम्भूत जो तुम हो, तुम्हे भयको शद्ध नहींहै। 

, देवकी देवी-की उक्ति अति समीचीनदहै। कारण, पुत्र विग्रहम भयकी शङ्खा होनेसेभी इस 
` महापुरुष लक्षण पुत्र मूत्त दशञंन से आप श्युचिस्मिताहौो गई थी, क्योकर श्रीभगवान्‌ ही आत्मज रूपमे 
: भू्तिमान्‌ है \ इस प्रकरण के अनुरूप स्वामिषाद प्र्दशित भावाथ मूलग्रन्थ को देखने से सबही व्यक्ति 
: समश्च जा्येमे फि - आपने यहाँ कौ व्यार्या श्रीभगवान्‌ के विग्रह्‌ पर हीकीहै। `यदि इसका तातुपय्यं 

अन्य प्रकार हो, तब भय शङ्का कौ अनुनुपत्ति नहीं होती ! देवकी देवी भगवानु को बोली थौ ५५८ 


भगवद्विग्रहुस्य-अप्राकृतत्वम्‌ | [ १५१ 
५५। अतस्तदंशानाभपि ताहशत्वमाह्‌ (भा० १०।१३।५४)- 
“सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूत्तं घः । अस्पुष्टभ्रूरिमाहात्म्या अपि हूचपनिषद टाम्‌" ५२१७ 
टीका च-- “सवषां भुत्तिमत्वेऽप्यविशेषमाह-- सत्यज्ञानेति । सत्याश्च ज्ञाक्तकरूपाश्च 
अनन्ताश्च अनन्दरपौश्च ; तत्रापि तदेकमात्रा चिनातीमसम्मेदरहिताः। तत्रापि च एकरसाः 
सदेकरूपा मूत्त यो ` येषां तै । यदा, सत्यज्ञानादिमात्रंकरसं यद्‌ब्रह्म तदेव मुत्तिमेषामिति । 
अतएघोपनिवत्‌ आत्मज्ञानं संव हक्‌ चक्षुथेषां तेषाभपि, हि निशितम्‌ । -अस्पृष्ठसरूरिमाहात्म्याः, 
न स्पृष्टं स्पर्शायोर्यं भूरिमाहात््यं येषां ते तथाभूताः सर्वं व्यहश्यन्तेति” इ्येषा । अवर 
मात्रपदं तद्र्णादीनां स्वरूपान्तरङ्कधमेत्वं बोधयति । न ह्यव्रापरस्मिन्नर्थो मूं्तिशव्व 
केवलात्मपर इति स्वामिनः श्रीश्युकदेवस्य वा मतम्‌, लक्षणाया; कष्टकल्पनामयत्वात्‌, 
अस्पृष्ठेत्यत्र अस्पृष्टेति भूरिमाहप्म्येति अपीति उपनिषदूहागिति पदचतुष्टयस्येव व्यस्तस्य 
समस्तस्य च सारस्यभद्धग्रसद्धात्‌ उक्तप्रकरणानुरोधात्‌, (गा०.३।१५।३८) ^तेऽचक्षताक्षविषयं 
स्वसमाधिभाग्यम्‌” इत्याद्युदाहुरिष्यम'णानुसांरात्‌, (भा० १२।१२।६६) “स्वसुख-'““ इत्यादि- 
स्वंसम्बादिनी क 
तस्माद्र पवदेव तदिति स्थितघ्र्‌ । (बरसू १।१।२४) “ज्योतिश्चरणाभिधानाव्‌" इत्यधिकरण श्रौ रामानुज- 
च रणारचेवमाचक्चते, -- (ऋक्सं० १०म० € ०स्‌० ३ेम०; छा० ३।१२।६) 
“ एतावानस्य महिमा, अतो ज्यायांश्च पुरुषः । पादोऽस्य विश्वाभूतानि, लिपादस्यामृतं दिवि" ।६४।। 
इति प्रतिपादितस्य चतुष्पदः परम-पुरुषस्य (उवे ३।८) ' वेदाहमेतं पुरुषं महान्त मादित्यवर्णं, तमसस्तु 
अनुवाद-- _  .  ; 
भगवद का नित्य विग्रहुवतत्व । अतएव उनके अंश मूत्ति के सम्बन्ध में ताहशता' “अप्राकृत नित्य 
विग्रहुत्व' को कहते हैँ ! यथा -“आत्मतस्वाभिज्ञ परम ज्ञानिगण भो जिनके सत्य ज्ञानानन्त आनन्दस्वरूप 
मूतिसमूह कौ महिमा नहीं जानते हैँ ।'' स्वामिपाद उसके तातुपय्यं मे कहे है -“मूत्तिमत्तव में सब काही 
अविेषत्व है. अर्थात्‌ एक विधाता है 1 यथा,-- सत्य, ज्ञानरूप, अनन्त, आनन्दरूप मूत्तिसमूहं जिनको 
है । जो तदेक्रमात्र है, विजातीय मेदरहित है, जो सदा एक रूपमे अवस्थित है, अथवा सत्य ज्ञानादि मात्र 
स्वरूप ही जो ब्रह्म है, बहु ही उन सबकी मृत्ति हँ ! अतएव उपनिषद्‌ आत्मज्ञान ही जिनके नेत्र है, उनके. 
द्वारा भी अस्पष्ट ह जिनके मूत्तिसमूह, एवम्मूत मृत्तिसमूह को देखे थे \" । 
यहाँ स्वाभिपाद -पूर्ववत्ति श्ुोक का तातुपय्यं को अद्खीकार कर श्रह्यश्नीभगवानु के आंशिक मूति 
समह के सम्बन्ध में जो अनुभव किए थे' उसका उल्लेख किए है । आपने युगपत्‌-गोप बालक-वत्सगण 
को अनन्त चतुरभूज मूत्त में अवस्थित देखे थे । उसका वणन यह है-- । 
तावतु सवं वत्सपालाः, परयतोऽजस्य ततुक्षणातु ! व्यहश्यन्त घनद्यामाः, पोतकौशेयवाससः ॥'" 
भगवद की ताहृशता । ब्रह्मा,- वत्स वत्सपाल, यष्टि विषाणादि समुदायको ही चतुभज मूत्तिमें 
अवस्थित देखे थे। यहाँ के मात्र पदसे उनके वर्णादि का स्वरूपान्तरङ्घः धमस्व बोधितः हुमा है । कारण, 
मात्र पदमे लक्षणा करनेसे विश्चेष कष्ट कल्पना करनी होगी ! अस्पृष्टादि पद - अर्थात्‌ अस्पृष्टे मुरि 
माहात्म्य, अपि, एवं उपनिषद्‌ हक्‌--इस पद चतुष्टय का व्यस्ताथे, अथवा समस्ताथं का स्वारस्य भद्ध 
प्रसङ्ध हेतु एवं ब्रह्मा के उक्ति विषयक प्रकरण के अनुरोध से भो यहाँ भिन्नाथं हो नहीं सकता । “सनकादि 
` मुनिगण उनकी समाधि का फलस्वरूप जिस ब्रह्म का देन किये थे!” स्वामिपादःको टीका, यथा-- 


१५२ } [ धोभगवतुसन्दभं 


श्रीशुक-हदयविरोधाच्च । अतएव (भा० १०।३७।२२) “विशुद्ध विज्ञानघनं," (भा० १०।२७१११) 
““विशुद्धज्ञानमूत्तं ये,” (मा० १०।१४।२२) “त्वय्येव नित्ययुखबोधतनो'" इत्यार्दिवाक्यानिचन 


ण्य 


लाक्षणिकतया - कद्थेनीयानि । तथेव (भा० १०।४१।२८) “जानन्दमूत्िमुपगह्य टशात्मलब्धम्‌'" 
इत्यादौ (भा १०।४०८।७) "दोभ्था स्तनान्तरगतं परिरभ्य काम्त,-मानन्दमूत्तिमिजहादतिदीघ- 


तापम्‌" इत्यादौ च दशं नालिङ्धनाभ्यामन्याथेत्वं व्यवच्छिद्यते । उक्तश्च महावाराहे- 
““सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । हियोपादेयरहिता नैव प्रहरृतिजाः क्वचित्‌ ।२१८॥ 
परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सवेतः। देहदेहिभिदा चात्र नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌” ॥२१६॥ इति । 
भौशुकः 11 
५६ । इत्थमेवाभित्रत्याह (भा० १०।१५५५)- 
““करुष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्सनापु । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया" ॥२२०॥ 
एनं (भा० १०।१४।१) “नौमीज्य तेऽ्वपुषे'" इत्यादिर्वाणतरूपम्‌, अवेहि मतुप्रसादलब्ध- 
विदठत्तयेवानुभव, न तु तर्कादिना विचारयेत्यथेः । एवम्भूतोऽपि मायया कृपया जगद्धिताय 
सर्वसम्बादिनी 

पारे" इत्यथिहिताप्राङत रूपस्य तेजोऽप्राकृतमिति । तद्वत्तया स एव ज्योत्िःकब्दाभिधेय इति । 

किच्च, (छा० ८।१३।१) ““इयामाच्छबलं प्रपद्ये”, (ते० ३।१०।७) “ुवणंज्योतिः'' इति; (अण्सू° १।२।२३ 
माध्वभाष्यधृता श्‌ तिः ; ते० ३।१०।६) ^^तस्य हैतस्य चत्वारि रूपाणि शुक्लं रक्तः रौक्मं कृष्णम्‌” इति ; 
(मु०° ३११।३) - “यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं, कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌" इति ; (देत० १११११) “स 

॥ अनुवाद- । 

““कथम्मूतम्‌” ? “स्व-समाधिना भाग्यं भजनीयं फलं यद्‌ ब्रह्म तदेवाक्षविषयम्‌' कुमारचतुषटय वाक्षय एवं 
अनुभव के अनुसार भौ श्रीभगवद्‌ विग्रह का अप्राकृत सच्चिदानन्दमयत्व ही प्रकटित हजा है । “स्वसुख- 
निभृतचेताः” इत्यादि श्चोक में उक्त भीशुकदेव को हवयनिष्ठा के अनुसार भी उक्त अर्थं ही सुसद्धत है । 

अतएव ““विश्ुद्धविज्ञानघन, विशुद्ध्ञानमूत्ति, नित्य सुखबोधतनु आपे" इत्यादि वाक्य की लाक्षणिक 
कदर्थना करना स्वेथा असङ्खत है । | 

अन्यत्र कथित है- “साक्षात्‌ लब्ध आनन्दमृत्ति को आलि द्धन करके” इत्यादि “आनन्दमृत्ति कान्त को 
बाहु वारा परिवेष्टन कर वक्षन धारण कर बहुदिन से सश्ित हृदय के ताप को विदूरित किये थे" इत्यादि 
पद्य सें दक्षन आलिद्कनादि से कल्पित अन्याथं का व्यवच्छेद किया गया है । महावराह पुराण मभौ उक्त 
है-- “परमात्मा श्रीभगवान्‌ कै समस्त देह ही नित्य, शाश्वत, हैयोपादान रहित है, उसमें प्रकृतिजात पदार्थं 
कुं भी नहीं है, जो परमानन्वसमूह एवं ज्ञानमात्र स्वरूप है, देह-देही विभेद, ईश्वर मे नहीं है । सर्वत 
ही अप्राकृत सच्चिदानन्द मृत्ति को कथा सुनी जातो है 1" यह शरीज्ञुकदेव कौ उक्ति है ।॥५५॥ 

हस अभिप्राय से उक्त है -. “श्रीकृष्ण को तुन अखिलात्मा का परमात्मा जानना, श्रीकृष्ण जगत्‌ के 
हित विधान हेतु निज अन्तर ङ्खा मायाशक्ति से देहौ के समान प्रतिभात होते हैँ ।'" पववत “नौमि ते” 
अर्थात्‌ “जगत्‌ पूज्य अश्चवपु, आपको नमस्कार करता हं इत्यादि शोक में वणित रूप श्रीकृष्ण 
छा ही है, भगवत्‌ प्रसाद लब्ध ज्ञानवत्ताके दवारा अनुभव करने में समर्थं हं । तकदि के द्वारा 
विचार कर जिसको जाना नहीं जाता है । कारण तर्कादि विचार से सम्यक्‌ तत्त्व कौ स्फूत्ति नहीं होतो है 1 
एवम्भूत होकर भो जो स्वीय कृपाशक्ति से जगन्मङ्खल हितु अर्थात्‌ जगतुवासि सब कं चित्त में निज ्रौमूत्ि 


भगवद श्रहुस्य-अप्राकृतत्वम्‌ | [ १५३ 
सर्वस्यापि स्वात्मनं प्रति चित्ताकषणाय देहीव जीव इव आभाति क्रोडति। इवशब्देन 
श्रीकृष्णस्तु न जीववत्‌ पृथगदेहं प्रविष्टवानिति च गम्यते । अतएव भीविग्रहुस्य परमपुरुषाथं- 
लक्षणत्वमुक्तं ीधन्‌ वेण (मा० ८।६।१७)*सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्य,-माशीस्तथानुभजतः 
पुरुषायभुत्तः'" इति ; अत्र टीका च--“ह भगवन्‌ ! पुरुषाः परमानन्दः, स एव मुत्िर्यस्य 
तस्य तव पादपद्मम्‌, आशिषो राज्यादेः सकाशात्‌ सत्या आशीः परमार्थफलं हि निश्चितम्‌ । 
कस्य ! तथा तेन प्रकारेण त्वमेव पुरुषार्थं इत्येवं निष्कामतया अनुभजतः'' इत्येषा ॥श्ीशुकः।। 
५७ । अतः शब्दध्रतिपाद्य यदुब्रह्म तच्छुीविग्रह एवेत्युपसंहारयोग्यं वाकचचचमाह्‌ 
(भा० ३,२६।८)-- “तावत्‌ प्रसन्नो भगवान्‌ पुष्कराक्षः कृते युगे । 
दशयामास तं क्षत्तः शाग्दं ब्रह्म दधद्वपुः" ॥२२१॥ 
यहपुदधत्‌ प्रकाशयन्नसौ शुङ्ास्यो भगवान्‌ कृते युगे वत्तते, तदेव शब्दप्रतिपा्ं ब्रह्म 
परमतत्त्वं तं कदमं प्रति दशंयामासेत्यथंः ॥ श्रीमेत्रेयः ॥ | 
५८ ! तदेवं सिद्धे भगवत्तस्ताटशे वेलक्षण्ये हश्यत्वात्‌ घटवदित्याध्चसदनुमानं न सम्भवति, 
कालात्ययोपदिष्त्वात्‌ । तदेतदभिग्रैत्य तस्मिन्‌ सत्यतापुरण्कृतं षड़ भावविकाराद्यभावं 
सवंसम्वादिनी ५ 
क्षत” इतति ; (महाना० १।८) “सर्वेऽनिमेषा जज्ञिरे, विद्युतः पुरुषादधि? इति ; (तत्रैव १।१ १) “त चक्षुषा 
परयति रूपमस्य" इति ; (कठ० १।२।२३) ""यमेवंष वृणुते तेन लभ्पस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम" 
इति ; (ब्र०्स्‌० २।२।४१--माध्वभाष्ये) “बुद्धि मनोऽ द्घप्रतय ्धवत्तां भगवतो लक्षयामहै,--बुद्धिमान्‌ मनो- 
वानङ्खप्रत्यङ्धवान्‌"” इत्याद्यैः (त्र०सू० ३।२।१५) श्रकाशवन्चावेयर्थ्यात्‌, (ज्र०सू० १।२।२३) ^ रूपोपन्यासाच्व'' 


अनुवाद-- 

कौ माधुग्यंमय महिमा को उद्‌भासित कर जीवव अवभात होते है, क्रोडा करते है । । 

यहां “इव”! शब्द का अथं श्रीकृष्ण जीव के समान पृथक्‌ देह में प्रविष्ट नहीं होते है । उनका स्वरूप्रभूत 
विग्रह ही अवभातहोताहै। विग्रह के सहित श्रोकृष्ण क। विभेद नहीं है ! अतएव भीविग्रह की परम 
पुरुषाथं के सम्बन्धे घ्र.व महाशय ने कहा, “हे भगवन्‌ ! पुरषाथं मूत्िस्वरूप आपका पादपद्म ही राज्यादि 
से भजनकारि का परमपुरुषाथं फलस्वरूप है ।'' टीका -- “परमानन्द ही जिनकी मुत्ति है, उनके पादपद्य 
राज्यादि आशिष से भी सत्य आशीर्वाद है, अर्थात्‌ परमाथं फलस्वरूप है । हि,- निश्चित । कितस्तक ? 
जो जन आपके पादपद्म को ही परमपुरुषाथं मानकर निष्काम भाव से भजन करता है ।' स्वामिषादके 
अभिप्राय से श्रीभगवान्‌ के पादपद्म हौ जब पुरषाथं का सार है, तब उनका भरीविग्रहु--अप्राकृत, नित्य 
आनन्दघन है, इसमें सन्देह नहीं है । श्रीशचुकदेव की उक्ति है ।५६॥ 

शुक मति का अप्राकृतत्व । अतएव शब्द प्रतिपाद्य जो ब्रह्य है, बह ही भीविग्रह ही है । उपसंहार 
चाक्य से उसको दशति ह । “हे क्षत्तः ! सत्ययुग में पुष्कराक्ष भोभगवानु प्रसन्न होकर शब्दब्रह्ममय विग्रहं 
मे (कदम को) दकेन दिये थे अर्थात जिस मूत्तिको प्रकट कर सत्ययुग में भगवानु “शङ्क नामसे 
प्रसिद्ध हये थे, वह ही शब्दब्रह्म प्रतिपाद्य परब्रह्म हैँ । श्रीविग्रह के सहित अभिन्नता ही यह प्रतिपादित 
है! श्नमेत्रेय महाशय विदुर को कहे थे ॥*५७॥। 

पूणं स्वरूपत्व का स्थापन । पूर्वोक्त प्रकार से शब्द प्रतिपा ब्रह्म का विग्रहुवत्व प्रतिपादित होने से 
हृश्यत्व हेतु भगवान्‌ मे ताह वेलक्षण्य सिद्ध हो, घटादि हश्य वस्तुवतु, भीविग्रह मे इस प्रकार असवनुमान 
की सम्भावना नहीं है । कारण वहु हेतु कालात्यय में उपदिष्ट होने से हृश्यत्व हेतु ही नहं हो सकंता है । 


१४४ ] [ भीभगवतुसम्दर्भे 
स्थापयन्‌ पुर्णस्वरूपत्वमभ्युपगच्छति (मा० १०।१४।२३)- 
“एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः; सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
नित्योऽक्षरोऽजसखरयुखो निरञ्जनः, पूर्णो्यो मुक्त उपाधितोऽमृतः"* ॥२२२॥ 

(भा० १०१४१) “नौमोड्य ते” इत्यादिना स्तुत्यत्वेन प्रतिज्ञात-रूपोऽय मश्नवपुरादि- 
लक्षणस्त्वमेकं एव सर्वेषामात्मा परमाश्चरयः ; तदुक्तम्‌ (भा० १०।१४।१८) “एकोऽसि प्रथमम्‌" 
इति, (भा० १०।१४।५५) “'करष्णसेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌” इति च ; यतस्त्वमात्माः 
तत॒ एव -सत्यः, परमाश्रस्य सत्यतामवलम्ब्येवाम्धेषां सत्यत्वात्‌ त्वय्येव सत्यत्वस्य मुधा 
विश्नान्तिरिति भावः; तदुक्तम्‌ (भा० १०।२।२६) “सत्यव्रतं सत्यपरम्‌"* इत्यादि; (भन्मा०्ञ्यम- 
प० ७०।१२)- । 

"(सत्ये प्रतिष्ठितः कष्णः सत्यमच्र प्रतिष्ठितम्‌ 1 सत्यात्‌ सत्यच्च गोविन्दस्तस्मात्‌ स्त्यो हि नामतः, ।॥२२३॥ 
इत्युद्यमपवंणि च । न च त्वयि जन्मादयो विकाराः सन्तीत्याह--आच्चः कारणम्‌ ; 
(मा०.१०।१४ १८) “एकोऽसि प्रथमम्‌” इत्यादो ताहशत्बहष्टैः। अतो न जन्म, किम्तु "प्रत्यक्षत्वं 
हरेजनम न विकारः कथचन” इति पाश्मरोतिकरमेव । अतएव स्कान्वे-- 

"अविज्ञाय परं देहमानन्दात्मानमव्ययम्‌ । आरोपयन्ति जनिमत्‌ पच्चभूतात्मक जड्मू? ॥र२य््‌] इति 1 

€ सर्वसम्बादिनौ 
इत्यादौ माध्वमाष्यादि-प्रमाणितेरवेदेः "पद्यते" "विवृणुते" "लक्षयामहे" इत्याद्म्यस्त-वित्‌प्रत्यक्ष-पक्षपात- 
नलवत्तरेविरोघादपाणिपादादि-वेदानां न तथाः सद्धच्छत इत्ति न तावत्तस्यारूपत्वं प्रतिषादिहम्‌ । 

न दर्शनादि-क्रियायार्च मनोरथ-कल्पना-मात्रत्वं चिन्त्यम्‌ । उक्तच्वाद्रेत-शारीरकेऽपि (ब्ण्सु० १।३।१३ 

अनुवाद- 

एतदभिप्राय से भगवद्विग्रह की सत्यता स्थापन के हारा षड्‌ भाव विकारादि का अभाव स्थापन कर पुणं 
स्वरूपत्व का अभ्युपयम निर्देश करते है \ 

"एक वह्‌ आत्मा, पुराणपुरुष, सत्य, स्वयं ज्योति, अनन्त, आद्य, नित्य, अक्षर, अजल सुखस्वरूप, 
, निरञ्जन, पूर्ण, अद्वय, उपाधि शुन्ध, अतएव अमूत है ।” ““नोमीड्य ते" इत्यादि पूर्वोक्त जोक ने स्तुत्य 
रूपमे प्रतिज्ञात अश्रवपुरादि लक्षण तुम एक होकर भी सबके त्मा हो, कारण तुम ही तो परमाश्नय हो । 
यथा-^एकोऽसि प्रथमम्‌” प्रथम तुम एक ये, इत्यादि । “करष्ण को तुम अखिल जीवों के आत्मा, जानना” 
इत्यादि वाक्य मे जब तुम आत्मा आस्या से अभिहित हुये हो तब तुम ही सत्यस्वरूप हौ । कारण परम 
आश्रयस्वरूप तु्हारी सत्यता को अवलम्बन कर ही अपर कौ सत्यता होने से सत्यता कौ चरम विश्रान्ति 
तुम्हीं मे है । यथा “सत्यव्रत सत्यपर” इत्यादि देवगण कौ स्तुतिमें है । _ महाभारत के उद्योग पवंभे 
सञ्जयोक्ति घें प्रकाश्च है- “सत्ये प्रतिष्ठित कृष्ण एवं कृष्ण में भी सत्य प्रतिष्ठित, सत्य-- धमं, उनके फल 
से आरम्भे कर ब्रह्मलोक की भी सत्यता अवधारित है, अतएव वह गोबिन्द नामतः यथाथं ही सत्य है ।'* 
 , एवम्भूत सत्यस्वरूप तुम्हारे मे जन्मादि षड्‌ विकार नहीं है, इसको विक्तेषरूप से कहने के लिए उक्त टै, 
“आंच, तुम सबके आदि, अर्थात्‌ कारण हो, ब्रह्मा ने प्रथम उस प्रकार ही देखकर कहा था,-- “रथम 
तुम एक ही थे"" । अतएव तुम्हारा जन्म नहीं है किन्तु जन्त शब्द हम सब प्रत्यक्षता को ही समञ्चतेहै। 
पद्मपुराण मे उक्त है-- “श्रत्यक्षत्व ही भीहरि का.जन्म है, किसी प्रकार विकार का सददूाव श्रीहरि में 
नह है" | 


स्फम्द पुराण में भी उक्त है--“श्रीभगवानु के आनन्दात्मा अध्यय परदेह॒ को. न जानकर उङ्ञ्न 


भगवदविग्रहस्य-अप्राङृतत्वम्‌ ] [ १५५ 

आदत्वे हैतुः-पुरुषः पुरुषाकार एव सन्‌, पुराणः पुरापि नवः कार्य्यात्‌ पुवंमपि वत्तमानं 
इत्यथः । श्रुतिश्च (वृ० १।४।१) “आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः” इति। अतएव जन्मान्तरा- 
स्तित्वलक्षणं विकारं वारयति-- नित्यः सनातनमूत्तिः ; तथा युवेवन्मध्यमाकारत्वेऽपि पूरणं 
इति बुद्धिम्‌ ; अजस्रसुखो नित्यमेव सुखरूप इति परिणामम्‌ ; सुखस्य पुंस्त्वं छान्दसम्‌ ; 
(वृ० ३।६।२८) “विज्ञानमानन्दं ज्नह्य'” इत्यत्रानन्दस्य नपुंसकत्ववत्‌ ; तथा अक्षर इत्यपक्षयस्‌ ; 
अभृत इति विनाशम्‌ । पूर्णत्वे हेतुः- अनन्तः, अद्य इति देशकालपरिच्छेदरहितः, वस्तु- 
परिच्छेदरहितोऽपि, अन्यस्य तच्छक्तित्वात्तं विनानवस्थानातु । अत्रामृतत्वोपपादनाय 
चतुविधक्रियाफलत्वश्च वारयति । तत्रोद्‌पत्तिरा द्य इत्यनेनैव निराकृता । शिष्टत्रयं स्वयं- 


ज्योतिनिरञ्जन उपाधितो सूक्त इति पदत्रयेण । तत्रच प्राप्तिः क्रियया ज्ञानेन वा भवेतु । 
सवंसम्बादिनी 
क्ा०्भा०) --“अभिध्यायतेरतथाभूतमपि वस्तु कमं भवति, मनोरथकल्पितस्याप्यमिध्यायत्ति कर्मकत्वा- 
दीक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्मृष्टसित्ति” इति । अन्यत्रापि दक्शेनस्य यथा्थोपलन्धार्थत्वं हषम्‌ ; 
यथा-- (मु २।२।४) "हृष्ट एवात्मनीश्वरे” इत्यादौ । त्स्मादपाण्यादि-वेदेः कथमेते विरव्येरनू.? तस्य 
रूपस्य ब्रह्मणि स्वरूपभूत सवंशक्तित्व-स्थापनया (ब्र०सू० २।१।३०- माध्वभाष्यध्रतायां चतुर्वद्जिखायां) “सवयुक्ता 
अनुवाद-- 
जनिमेत्‌ पञ्चेमूतात्मक जड़ देह का आदिभ्रुतत्व प्रति हेतु, पुरुष आकार होकर भी पुराण हो, अर्थातु पुरा 
कालमेंभीतुमनवहीहो, काय्यं के पहले भी तुम वत्तंमान थे \"" 
भीविग्रहु का षड़ विकर राहित्व । धुतिमें स्पष्ट उल्लेख है - “अग्र पुरुषाकार में यह्‌ अतत्माही था । 
अतएव जन्म एवं तदनन्तर अस्तित्व लक्षण विकार भी निषिद्ध हज है । कारण- तुम नित्य सनातन 
मुत्ति हो । “जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, अपक्षीयते, नश्यति" छक" विकार जीव देह में विद्यमान 
है, किन्तु आदि पुरुष तुम हो, तुम्हारे में उस विकार की सम्भावना नहीं है । अतएव तुम्हारे प्रकटितः 
मध्यमाकारमेंभीतुमपु्ंही हयो, सुतरां वरद्धंन अथवा ब्रृद्धि लक्षण विक्रार नहीं है । अजस्र सुंखस्कह्प 
नित्य ही जिनके विग्रह सुख रूप उसमें विकारादि की सम्भावना ही नही है \ "विज्ञान आनन्वस्वरूप 
बरह्म“ । यहां आनन्द पव में ब्रह्मलिङ्धः का प्रयोग हुआ है । उस प्रकार सुख जब्दभें भी पुरुषोत्तमं लिङ्क 
का प्रयोयं हुञा है, वह प्रयोग, छन्दस्‌ है । उस प्रकार अक्षर पद से 'अपक्षय लक्षणः विकार, अगु पद 
से--विनाक्च लक्षण विकार राहित्य का प्रदर्शन हुआ है । 
पुर्णत्व बोध के प्रति हेतु का भी उल्लेख हृष्ट होता है । अद्रय, अनन्त, जो देश्च-काल रहित है । बहू 
अनन्त है, अर्थात्‌ देश्य काल मे जिनका अनन्तत्व का जेष नहीं होता है । जो वस्तु विशेष परिच्छेद शरुन्य 
है, वह ही अद्रय है। किन्तु तश्च परिच्छेद रहित होकर भो तुम्हारे शक्तित्व हेतु, काय्यं कारणभ्रूत कोई 
भी वस्तुतुमको छोड़ कर अवस्थित नहीं हो सकती हैँ । अर्थात उस सब को स्वतः विद्यम्मनता न होने 
से एकमात्र तुम ही हो- अतएव अदय हो । 
श्रीविग्रह का चतुविध क्रियाफलराहित्व\ यहां पूर्वोक्त अमृतत्व का स्थापन निबन्धन चतुर्विध क्रिया 
फल लक्षण-विकार का निषेध को दशति हैं । चतुविध क्रियाफल का हृष्टान्त इस प्रकार है - 
““यदसङ्चायते पूवं जन्मना यत्‌ प्रकाशते ।! तन्निवच्यं विका्यंश्च कमंद्रधाग्यवस्थितम्‌ ।\ 
प्रकृत्युच्छेदसम्भूतम्‌ किञ्चित्‌ काष्ठादिभष्मवतु । किञ्चिद्‌ गुणान्तरोत्पच्या सुवर्णादिकिकारवतु । 
क्रियाकरतविशेषाणां सिद्धि यंत्र न विद्ते ¦ दश्चनादनुमानाद्वा तत्‌ प्राप्यमिहकथ्यते \५"" 


१५६ | [ भी भगवतुसन्दभे 
अत्र क्रियया प्रा्िरात्मपदेनेव निराकृता, सर्व प्रत्यग्‌रूपत्वातु । तथा ज्ञानतः प्राप्ति वारयति- 
स्वथं-ज्योतिरिति । तदुक्त ब्रह्माणं प्रति श्रीभगवता (भा० २।६।२१) “मनीषितानुभावोऽयं मम 
लोकावलोकनम्‌" इति । टीका च-““एतच्च मत्‌कृपयेव त्वया प्राप्तमित्याह-मनोषितमिच्छा, 
तुभ्यं दातभ्यमिति या ममेच्छा तस्या अनुभावोऽयम्‌। कोऽसौ ? तमाह मम लोकस्यावलोकनं 
यत्‌'' इत्येषा । तदुक्तम्‌-' नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्यते निज शक्तित "' इति । ननु श्रीभगवतोद्धवं 
प्रति (भा९ ११।१६।२९) “वासुदेवो भगवतः” इत्यादिकं विभूतिमध्ये गणयित्वा सर्वान्त 
(भा० ११।१६।४१) -मनोविकारा एवते" इत्युक्तम्‌ ; सत्यम्‌, तद्गणनं प्राचुय्येविवक्षया 
“छत्रिणो गच्छन्ति" इत्तिवत्‌ । तत्रव हि (भा० ११।१६।३७) - 
“पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्वं तमः परम्‌” ॥२२५॥ 
सर्वसम्वादिनी 

शक्तिमिह्‌ वता सा” इत्यादौ नित्यरूपेति विकेषोपदेशेन च नित्यत्वं सिद्धमेव । स्वकूपनित्यत्वंतु तत्र 
“शाश्चतात्मा' इत्यनेनेवोक्तमतएुव (कठ० १।२।२३) 'विव्रृणुते" इत्येवोक्तम्‌, न तु वतल्पयती ति । अ्रोदाहरष्यन्ते 
च श्रुति-स्मृनयः; उदाहूता च - (छा० ७।२४।१) “यत्र नान्यत्‌ परयति” इत्यादिः । 

तदित्थमन्थप्राकृतरूप-साहश्येन कु्तकंविशेषश्च परिहतः,-- वेलक्षण्यातु, कालात्ययापदिष्टत्वात्‌, (ब्र ०सू० 

अनुवाद-- 

जो पूवं में नहीं था, काय्यं हारा प्रकाशित हु । वह्‌ निवच्यं क्रियाफल है, (१) काष्ादि भष्मवतु 
प्रकृति उच्छेद सम्मत (२) सुवणं से कुण्डलादि रूप गुणान्तसेत्पत्ति (३) भेद से विकार्यं फल द्विविध 
है! जहां क्रिया कृत कोई विशेष सिद्धि नहीं हीती है, वह प्राप्य क्रियाफल है ! (४) 

ये चार प्रकार क्गिया फल के मध्य में 'जाद्य' पद से उत्पत्ति रूप निवत्यं क्रियाफलं निवारित हुआ । 
अवशिष्ट प्रकृस्युच्छेदक, गुणान्तराधायक, प्राप्यरूप क्रियाफलत्रय का निवारण,-- स्वयं ज्योति, निरञ्जन, 
उपाधि मुक्त, विशेषणत्रयसेहूजाहै। प्राप्ति क्िया द्वारा, अथवा ज्ञान द्वारा होतीहै? यदि ज्ञान 
हारा कहा जाय तो, उसका निराकरण -आत्मपद से हुजा है । आत्मा की प्रत्यक्‌रूपता ही क्रिया फल 
कानिवारकहै, ज्ञान हवाराप्राप्नि का निवारण भी स्वयं ज्योति' पवसे हुभाहै। 

` श्रौभेगवानु स्वयं हौ ब्रह्मा को कहै थे- “मेरा लोक का द्ल॑न मत्‌ प्रदत्त इच्छाशक्ति ते होता है 1" 

टीका का तातुपय्यं - “यहु दक्ञेन तुमनेमेरी कृपासे ही किया है ।'" मनीषित--इच्छा तु्हं प्रदान करूगा, 
इस प्रकारमेरी जो इच्छाहै यह उसकाही अनुभवदहै। वहुक्याहै? यह मेरा लोक वेङकण्ठादिका 
वंन है। सुतरां जैत्र नान की अक्रिञ्ितुकरता हेतु ज्ञान के हारा प्राप्नि मौ स्वतः निरस्ता हुई है । 

अन्यत्र भी उक्त है -“शभोभगवानु नित्य अव्यक्त होने पर भौ निज शक्तिसे दृष्ट होति है ।" यदि कहा 
जाय कि-श्नौभगवानु उद्धवको कहे थे, - “उत्पत्ति प्रलयादि वेत्ता भगवानु नाम से अभिहित जनों के मध्य 
मे भँ वासुदेव हं । अर्थात्‌ मेँ लब को इन्द्रियादि ज्ञान शक्ति का परिचालक हं ।* इत्यादि विभूति के मथ्य 
भे गणना कर सर्वेष उपसंहार वाक्य में कहे थे--““ये विभूति के मेदसमुह मनोविकार है, परमार्थसूत 
नहीं है ।” ततुसमाधानाथे उक्त वाक्य को अद्खोकार करते है,-उपसंहार कौ एतदुक्ति -्राचुय्यं कौ 
विवक्षासे है । यथा “सुख्याथेस्येतराक्षेपो'" इत्यादि उपादान लक्षणा से इतरां बोध प्राचुर्याथं है, -- 
“इतरस्य शक्षयतावच्छदकतातिरिक्त धर्माविच्छिन्नस्य आक्षेपः प्रत्यायनं. .एषोपादानलक्षणा स्यादित्यर्थः । 
छ्निणो गच्छन्ति, छत्रिसाथवाहित्वेन छत्रिन स्तदुभिन्नाश्च प्रतीयन्ते, छत्रिणां बाहुट्यमतिरत्र प्रयोजनम्‌ । ` 


भगवद प्रहस्य-अप्राङृतत्वम्‌ ] [ १५७ 
इत्यत्र पर-शब्देन ब्रह्मापि तन्मध्ये गणितमस्ति। तदेवं प्राप्तिनिषिद्धा । अथ विकृतिरपि 
तुषापाकरणेनावघातेन ब्रीहीणामिवोपाध्यपाकरणेन भवेत्‌, तच्चासङ्खत्वान्न सम्भवेदित्याह- 
मक्त उपाधित इति । तदुक्तम्‌ (भा० १०।२७।११) "विशुद्क्ञानमूत्तये"", (भा० १०।३७।२२)“विशुद्ध- 
विज्ञानघनम्‌!" इत्यादौ च । तस्मात्‌ (मा० १।९।३४) "मम॒ निशितशरेविभिद्यमानत्वचि"” 
इत्यादिकन्तु मायिकलीलावर्णनमेव ; (भा० १०।७७।३०)- 
"एवं वदन्ति राजषं ऋषयः केचनान्विताः । 
यतु स्ववाचो विरुध्येत न नूनं ते स्मरन्त्युत'' ॥२२६॥ 
इत्यादि-न्यायेन वास्तवत्वविरोधात्‌ ; तथा हि स्कन्दे- | 
“अस द्ध श्वाव्ययोऽभेद्योऽनिग्राह्योऽशोप्य एव च । विद्धोऽसृगाचितो बद्ध इति विष्णुः प्रह्यते ॥२२७॥ 
असुरान्‌ गोहयन्‌ दैवः क्रीडत्येष सुरेष्वपि । मानृष्यान्मध्यया हृष्ट्चा न मृक्तेषु कदाचन? ॥२२८॥ ` 
इति श्रभीष्मस्य युद्धसमये दंत्याविष्टात्तथा भानं युक्तमेवेति । किन्त्वधुना वुःस्वश्दुःखस्येव 
तस्य निवेदनं कृतमिति ज्ञेयम्‌ । संस्कारोऽपि किमतिशयाधानेन मलापाकरणेन वा । तत्राति- 
सवंसम्वादिनी । 
१।१।३) “शास्त्रयोनित्वात्‌ इति न्यायेन शब्देकश्रामाण्याच्च । तत एव यथाग्नेः सृक्ष्मरूपेणाव्यक्तसवात्‌ 
क्वचितु कदाचिदमुर्तता, स्शरूलरूपेण व्यक्तत्वातु कदाचिनुमृत्तता, तथा ब्रह्मणोऽपीत्थपि निरस्तम्‌ । विेष- 
तस्तत्राग्यक्तता-व्यक्तता-मेदश्च निषेद्धन्यस्तस्माद्र पित्वमरूपित्वश्च ति न। अत्र समुच्चय-व्यवस्थद 
त्वेकाधिकरणत्वान्न सम्भवत्येव । तथा विकल्पोऽप्यष्टदोषदषत्वेन क्रियायामिव वस्तुनि तस्यासम्भवान्न 
अनुवाद-- ~ + 
यहां भी तद्र.प प्राचुर्यं कौ विवक्षासे ही गणना को जानना होगा । कारण उक्त स्थलमे पृथिवी, वायु, 
जका, वाष्प, ज्योति, महानु, विकार, पुरुष, अव्यक्त, रजः, सत्त्व, तमः एवं पर ये समुदय ही मँ हू । 
यहां पर शब्दसे ब्रह्मा का ग्रहण हुआ है 1 यह सब विमति की उक्ति प्राचुर्यं की विवक्षासेही हुईहै। 
सुतरां भगवत्‌ विग्रह के सम्बन्ध में प्राप्निरूपा क्रिया फल निषिद्ध हज है । अनन्तर विकृति का निषेध 
हज है । धान्य क! तुष अपाकरण, एवं अवघात के समान, उपाधि का अपाकरण से स्वरूप की उपलब्धि 
हो ? उसको वैकारिक फल कहता हूं । यह कथन अतीव असङ्खत्त होने से असम्भव भी सम्भव हो रहा 
है।॥ कारण, "उपाधि ते मुक्त' पद से नित्य उपाधि परिश्रुन्यत्व प्रस्यापित होने से, उपाधि का अपाकरण 
सम्भव नहीं है । अन्यत्र यथा--“विशुद्ध ज्ञानमुत्ति” “विशुद्ध विज्ञानघन” इत्यादि वावय में नित्य 
निरुपाधिक विग्रह क( विषय ही अभिहित है । तङ्गन्य भीष्म देव के स्तव में “मेरा निशित शर से विभि 
मान शरीर” इत्यादि वाक्य में मायिक लोला व्णंनावसरत्व की असङ्कति नहीं हुई है । 
श्रीमदूागवत के स्थानान्तर में उक्त है-- “पूर्वापर अनुसन्धान रहित कतिपय ऋषिगण जिस विरुद 
वाक्य को कहते है, वे सब उसका अनुसन्धान नहीं रखते हैँ । इसमें स्वामिपाद कौ दीका, यथा--““केच 
-- केचन, नान्विताः, अनन्विताः, पुर्वापरानुसन्धान रहिताः । तदाह यतु स्ववाच इति तन्नानुस्मरन्तीत्यर्थः ।* 
इस न्याय के अवलम्बन से, उक्त वाक्य से बास्तवत्व का विरोध होता है, अतः वहु आदरणीय नहीं है । 
स्कन्द पुराण भें वणित है-- “अद्ध, अव्यय, अभेद्य, अनिग्राह्य, अशोष्य होकर भी बहु देव विष्णु, 
असुरगण को मोहित करके भी कभी विद्ध, असृगेचित, बद्धवत्‌ प्रतीत होतेह, एेसा फि देवतागण के 
सम्मुख में मनुष्याकार मध्यमावयव प्रकट करते ह; किन्तु मुक्तगण को उस प्रकार प्रदक्षेन नहीं करते ह ।"” 
यद्ध के समय दत्याविष्ता वञ्चतः श्नौभीष्मदेव का ताश्च भान सङ्खत ही हभा था। किन्तु अघुना 
दुःस्वप्न प्रदक्षेन के समान व्याकुलता के साथ निवेदन करके ताह भाव जनित स्वीय अपराध को क्षमा 


१५८ |] [ भीभगवतुसन्दरभे 
शयाधानं पू्णेत्ेनैव निराङृतम्‌ । मलापाकरणं वारयति-- निरञ्जनो निर्मलो विशुद्धज्ञान- 


मूत्तिरित्य्थः ।॥ श्नोब्रह्मा श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 

५६! तदेवं पूर्वं तदेश्व्यादीनां स्वरूपभूतत्वं साधितम्‌, तच्च तेषां स्वरूपान्तरङ्गधमंत्वाद्‌- 
युक्तम्‌ । यथा ज्योतिरन्तरङ्धर्माणां तदीयशुङ्कादिगणानां ज्योतिर्भूतत्वमेव, न तम-जादि- 
रूपत्वम्‌, तद्त्‌ । अथ श्रीविग्रहस्य पूणेस्वरूपलक्षणत्वं साधितम्‌, तच्च युक्तम्‌, सवशक्तयुक्त- 
परमवस्त्वेकरूपत्वात्त्य तत्र यो निजान्तरद्खनिव्यधमः श्रीविग्रहतागमकस्तत्तत्‌संस्थान- 
लक्षणस्तदिशिषठ परमानन्दलक्षणं वस्त्वेव भरी विग्रहः, स एव चान्तरङ्कधर्मान्तराणामश्व्य्यावी- 
नामपि नित्याश्रयत्वात्‌ स्वयं भगवाप्‌, यथा-- शुदढखेण्डलडइ्‌ कम्‌ । यतो यथा लड कता- 
गमकसंस्थानविशिष्टवण्डमेव लड कम्‌, तदेव खण्डस्वाभाविकस्तौगन्धादिमच्चेति लोकः 
प्रतीयते प्रयुज्यते च, तथा (भा० ३।६।२) “खूप यदेतत्‌" इत्यादिषु परं त्वमेव श्रीविग्रहः, स 
एव च भगवानिति विद्रद्ड्िः प्रतीयते प्रयुज्यते चेवेति । 

स्वं सम्वादिनी 
स्यादिति रूपित्व-श्रुतिरेव सर्वोपमदिनी । 
तहि कास्विदरूपश्रुतेर्गतिः ? उच्यते ।-- अरूप-रूप-प्रतिपादकतया द्विविधस्य धृति-जातस्य परस्पर- 

सद्कटुने सति दुरबलानामरूपशरुतीनां तदनुगमनमेव गतिः \ तदनुगमनश्चात्र कस्यचिद्र पस्थेव सतो भवेद- 
रूपत्व-लक्षण-प्रसाधनम्‌ । तथाविधं रूपज्चाच्र प्राकृतादन्यदेव युज्यते ;---यथा भग-संजञकमश्वय्यादिषट्‌कम्‌ । 
। अनुवाद-- 
चाहते है । संस्कार अथवा गुणन्तराधानरूप विकृति का निराकरण के लिए कहते है, संस्कार- वस्तु का 
अतिक्ञयाधान, अथवा मलापाकरण ? अतिक्ञयाधान होने से जो पुणं है, उस पुर्णत्व के द्वारा अतिशधाघान 
निराकृत हभ है । मलापाकरण कहने से जो निरञ्जन निमंल-विशुदध ज्ञानमुत्ति है । उनका मलापाकरण 
नहीं हो सकता है । सुतरां श्रीभगवद्‌ मूत्ति, सर्व॑या सर्वविध विकारादि शुन्य पुर्णा ज्ञानानन्दघन स्वरूप है, 
येह सुसिद्ध हज । ब्रह्मा कहे थे \५६॥। 
` ज्ञानघनमुत्ति श्रीभगवान्‌ के देश्चय्यादि कौ स्वरूपमतता साधित हई । उक्त देश्व्यादि उनके स्वरूपमत 
 अन्तरङ्धः धमं होने से हौ स्वरूपमत होना युक्तियुक्त हआ है । जिस प्रकार ज्योतिः पदार्थं आलोक प्रभृति 

को उसके शुकादि वणंमत गुण को आलोक पदार्थं से भिन्न तम आदि रूपमे न देखकर उसे ज्योतिः पदथं 
ही हम सब मानते है । तद्वत्‌ श्रीभगवान्‌ के ्रीविग्रहु एवं रेश्व््यादि को पूर्ण स्वरूपमत ही जानना होगा । 
श्रीहरि के गुण-धमं को उसंसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है 1 अतएव सवंशक्तिमान्‌ परम वस्तुस्वरूप 
श्रीभगवान्‌ की एकरूपता हैतु उक्त एेश्व्यादि की पूणं स्वरूपता युक्तियुक्त ही है । अनन्त शक्तिमिन की 
विविध शक्ति एवं धमं के मध्यमे जो उनके निज अन्तरङ्धः नित्य धर्मं, जो श्रीविग्रह का गमक है, उस-उस 
(शक्ति एवं धम) संस्थान लक्षण तद्विशिष्ट परमानन्द लक्षण वस्तु हौ श्रौविग्रह है । सच्चिदानन्दस्वरूप 
काधमं- सत्‌ चित्‌ आनन्द एवं सतु चित्‌ आनन्द को शक्ति- सन्धिनो, सभ्वितु ह्ादिनी है । उनका 

अम्तरङ्कः धमन्तिर स्वरूप कथित धमं शक्ति सम्मत उनके रेष्व््यादि भी नित्य है । उक्त रेश्व््यादिका 
नित्याय रूपमे ही उनकी स्वयं भगवत्ता है । दिश्वय्येस्य समग्रस्य' प्रमाण से प्रमाणितहै। 

लौकिक ृषठान्त में क्षीर का "लड्डु कहने से उसके अवयवसंस्थान क्षौर से उसको भिन्न नहीं समन्षा 

जाता है एवं लड्ड के साधक संस्थानवि्ञेष के मिलन से हौ लड्डू होताहै। तद्र श्रीभगवत्‌ विग्रहको 
मी जानना होगा । “पं यदेतत्‌” इस श्ोक में ब्रह्मा की उक्ति से परतत्व ही जो विग्रह है एवं उक्त 
विग्रह ही श्रीभगवान्‌ है-- यह्‌ विद्रदृगण कत्तु कं अनुभूत एवं प्रयुक्त हभ है । 


भगवद्धिग्रहस्य-अप्राकृतत्वप्‌ ] [ १५६ 
तदेवं शनी विग्रहस्य पुणंस्वरूपत्वं साधयित्वा, तद्‌पोषणार्थं प्रकरणान्तर मारभ्यते यावत्‌- 
पाषेदनिरूपणम्‌ । तत्र परिच्छदानां ततुस्वरूपभुतत्वेन तदद्धसहिततयेवाविर्भावदशेनरूपं 
लिङ्धमाह हयेन (भा० १०।३।९)-- "तम भूतं बालकमम्बुजेक्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युदायुधम्‌"" 
इत्यादिना । स्पष्ट ।॥ श्रीशुकः ॥ 
६० । एवमरभिप्रायेणेवेदमाह्‌ (भा० ६।८।३२-२३)- 
"यथ कात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ । 
भषणायुधलिङ्खाख्या धत्तं शक्तीः स्वमायया ॥२२२६॥ 
तेनेव सत्यमानेन स्व॑जञो भगवान्‌ हरिः । पातु सर्वेः स्वरूपेनंः सदा सवं त्र स्वंगः" ॥२३०॥ 
एेकात्म्यानुभावानां केवलपरमस्वरूपहष्टिपराणां विकल्परहितः परमानन्देकरसपरम- 
स्वरूपतया स्पुरन्नपि, यथा येन प्रकारेण, स्वेषु स्वस्वामितय भजतुसु, या माया कृषा तया 
हेतुना, स्वयं भगवाद्‌ विचित्रशक्तिमयेन स्वरूपेणेव कारणभूतेन, भूषणाद्याख्याः शक्तीः 
शक्तिमयाविर्भावाव्‌ धत्तं गोचरयति । तेनेव विद्दनुभवलक्षणेन सत्यप्रमाणेन, तद्‌यद्दि सत्यं 
स्यात्तदेत्यथः । तरेव भूषणादिलक्षणेः सर्वेः स्वरूपेविचित्रस्वरूपाविभविं नः पातु । अतएव 
४ | सवेसम्वादिनी 
यदव हि स्वरूपशक्तप्रकाशमानत्वेन स्वप्रकाशरूपमात्रं भवेत्‌, तदा चश्षुरप्रकाहयत्वादरूपत्वमङ्कोकरोति । 
तत एव स्थूल-सृक्ष्माख्य-व्यक्ताव्यक्त-पदाथभ्यो विलक्षणं तद्र.पमिति वेदान्ते वेष्णवप्रस्थानविदामसिप्रायः । 
तथा च (ब्र०्सू० ३१२।२५) “प्रका श्रादिवच्चावेरेष्यम्‌” इत्यत्र व्याख्यातं माध्वभाष्ये- “अग्नचादिवत्‌ 
स्थुल-सूक्ष्त्व-विशेषात्तस्य ताहशत्वं न सम्भवत्ति;- "नासौ स्थुलो न सूक्ष्मः, पर एव स भवत्ति, तस्मादाहुः 
अनुवाद-- र । 
सम्प्रति श्रीविग्रह की पणं स्वरूपभ्रुतता का साधन कर उसको पृष्ठ करने के लिए पादादि निरूपणा्थं 
प्रकरणान्तर का आरम्भक्षर रहै हैँ । अर्थातु उनका विग्रह एवं वेश-मुषादि, अस्त्रादि, धामादि, पाषंदादि 
सबही नित्य एवं स्वरूपमत है, एवं उक्त परिच्छंदादि की स्वरूपभूतता हेतु हम परिच्छंदादि के सहित 
उनका आविर्भाव का दक्षन करते हँ । यथा--श्रोभगवानु जब कंस के कारागार में आविर्भूत हये तब 
देवकीदेवौ वसुदेव महाह्ाय उत्त पद्मपलाशलोचन चतुभज शङ्कचक्रादि धृतायुध अद्भुत बालक को देखे थे 1” 
इत्यादि श्चोकटय में उनके श्रीविग्रह का आविर्भाव के सहित आयुधादि परिशोभित मूत्त का वृत्तान्त हम 
अवगत होतेह! उक्ति श्रीश्ुकदेव की है ।५६॥ । 
इस अभिप्रायसे ही भीविग्रह एवं आयुध प्रभृति की स्वरूपभूतता कही गयो है । “केवल परमात्मा 
अनुध्यानकारिगण का विकल्प तिरोहित हीने से परमस्वरूप की स्फुत्ति होती है, उत्त समय भगवानु विचित्र 
कृपा शक्ति से योगिगण के निकट भूषण ञयुधादि परिशोभित सृत्ति मे आविभूत होते हैँ । सवेज्ञ सवत्र 
भगवान्‌ भीहरि, विद्रञ्चनानुभूत प्रमाण से उक्त सवेस्वरूप में सर्वत्र सब प्रकारसे हमें रक्षा करें ।” अर्थात्‌ 
केवल स्वरूपह्परायण जनगण का विकल्प रहित परमानन्द ही जिनका परम स्वरूप है । इसप्रकार आकार 
मे स्फुरित होनेसेभी जो लोक श्रीभगवान्‌ को एकमात्र प्रभु मानकर उनक। भजन करता है, आप उस 
भजनकारि व्यक्तिके प्रति कृपा करने के लिए स्वीय अनिवंचनीय कृषा शक्ति से स्वयं विचित्र शक्तिमयता 
स्वरूप भूषणादि आस्या से विभूषित होकर साधक के निकट आविरभूत होते हैँ । अर्थात्‌ निज कृषाक्ञक्ति 
से सायुध मूत्तिसे दक्षन प्रदान करतेह। उस विद्वदनुभव लक्षण सत्य प्रमाण से--अर्थात्‌ उक्त विद्वद्‌ 
अनुभव यदि सत्य हो तो, उस विचित्र भूषणादि परिज्ोभित सायुधधारी विचित्र स्वीय स्वरूप विग्रह के 


१९० ] [ शरीभगवतुलन्दभे 


श्रीविष्णुधर्मे बलिङृतचक्रस्तवे-“यस्य रूपमनिरं इयमपि योगिभिरु्तमेः' इत्यादि । तदनन्तरश्च-- 
“भ्रमतस्तस्य तक्रस्य नाभिमध्ये महीपते । त्रैलोकचमखिलं दत्यो हष्टवान्‌ भूर्भुवादिकम्‌" ।२३१॥ इति \ 
तदेवमेव नवमे श्रीमदम्बरीषेणापि भरीचक्गमिदं स्तुतमस्ति। लिद्धानि गरुडाकारध्वजादीनि। 
अनेन थत्‌ कवचिदाकसिमिकत्वमिव श्रूयते, तदपि भौभगवदाविर्भाववञ्ज्ञेयम्‌ । अत्र तृतीये. 
(भा० ३।२०।२८) “चेत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे" इत्यपि सहायम्‌ । अतो हादशेऽपि 
(मा० १२।११।१०) “कौस्तुभग्यपदेशेन स्वात्मञ्योतिविभरयेजः'' इत्यादिक विराड्‌ गतत्वेनोपा- 
सना्थमभेदहष्टचा दर्शितमेव यथासम्भवं साक्षाच्छीविग्रहुगतत्वेनाप्यनुसन्धेयम्‌ । तथाहि 
श्रीविष्णुपुराणे (१।१२।२६)-- 
""आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलमु । विभक्ति कौस्तुभमणिस्वरूपं भगवानु हरिः” ॥२३२॥। इति । 
विश्वरूपो महन्द्रमु ॥ 
६१। अथ श्रीवेकुण्ठलोकस्यापि ताहशत्वम्‌ (भा० २।६।६) “तस्मे स्वलोकं भगवच्‌ 
सवंसम्वादिनी 
परमम्‌ इति माण्डव्यश्नुतेः ; 
“स्थुल -सृक्ष्म-विशेषोऽतर न क्वचित्‌ परमेश्वरे ¡ सर्वत्रं कप्रका रोऽसौ सवंरूपेषु वत्त ते” ।\६५।। 
इति गारुडात्‌; 
“'अब्यक्त-व्यक्त भावौ च न क्वचित्‌ परमेश्वरे । सर्वत्राग्यत्तरूपोऽसौ यत एव जनार्दनः ।६६॥ - 
अनुवाद- 
आविभवि हारा सर्वत्र हमे रक्षा करं । 
अतएव विष्णुधर्मोक्त बलिराजकरृत चक्र का स्तव में हृष्ट होता है, यथा -"“उत्तम योगिगण भी जिनका 
रूप निर्णय नहीं कर सकते हैँ । तदनन्तर भी “हे महिपति ! देत्यगण उनका श्रमणज्लील विचित्र चक्र 
की नाभिके मध्यमे भूरभुवादि अखिल विश्व ब्रह्माण्डादि को देखे थे!” श्रीभागवतस्थ नवम स्कन्ध नें 
राजषि अम्बरीष कत्त क भगवत्‌ चक्र को एतादश स्तुति ष्ट होती है । लिङ्ग गरुडध्वजादि चिव । 
किसी स्थान मे जाकस्मिकवत्‌ सबका विवरण वणित है, वह उसको भी भगवत्‌ आविर्भाव कौ माति 
जानना होगा । अर्थात्‌ नित्य सच्चिदानन्द विग्रह्‌, श्रीभगवद्‌ विग्रह्‌ जिस प्रकार भक्तविङ्ेष के प्रति कृपा 
करते के लिए आविभूत होता है, तद्र.ष आयुधादि श्रौविग्रहमें नित्य विद्यमान होने से भी जावक्यकतानुसार 
उसका आविर्भाव अयवा प्रकट द्णेन होता है । कौस्तुभ मणि के सम्बन्ध में तृतीय स्कन्ध में वणित है-- 
“श्री भगवानु के कण्ठ सें निल जीवतत्वस्वरूप कौस्तुभमणि नित्य विराजित तै । दादश स्कन्धमेभी 
लिखित है - “अज श्रीभगवान्‌ कौर्तुभमणि धारण के छल से स्वात्स ज्योति को धारण करते हैँ । 
इत्यादि शोक में वणित विषय, विराड्‌ उपासना के निभित्त है, अभेद हृष्टि ही उसका लक्ष्य है 1 
श्रीविग्रह सम्बन्ध मे भी उक्त नियम सार्थक हैँ । विष्णुपुराण में उक्त है - “भगवानु हरि, कौस्तुभमणि 
के स्वरूप मे निर्लेप, निर्गुण, अमल कषेत्रज्ञ शक्तिको धारण करते है ।" अर्थात धीभगवानु के नित्य 
शक्ति समूह्‌ नित्य ही श्रीभगवद्‌ विग्रह मे अवस्थित यह ही इस प्रकार का तात्षय्ये है । विष्णुपुराण 
के ठाविक्ा अध्याय को आलोचन करने से उसको प्रतीति सुस्पषटटहीहोती है) 
विश्वरूप महेन्द्र को कहे ये ॥६०।। 
्रीवेकुण्ठ लोक भी उस्‌ प्रकार स्वरूपभूत ही है इसका प्रदक्ेन पूवं में हुआ है \ तथापि दुधिय व्यक्ति 
को अवगत कराने के लिए पुनर्बार कहते रहै। अर्थात्‌ अविश्वस्त तकंनिष्ठ जनगण की विह्ेष प्रतीति के 
निमित्त पुनर्वार धत युक्तधादि हारा उसका प्रतिपादन करते है । कारण--उक्त लोक कौ प्रापि 


भगवल्लोकस्य-स्वरूपभूतता ] { १६१ 
सभाजितः इत्यत्र साधितमेव, पुनरपि दुधिां प्रतीत्यर्थं साध्यते, यतः स कर्मादिभिनं 
पराप्यते, प्रपश्चातीतत्वेन श्रूयते, तं लब्धवतामस्खलनगुणसात्म्येन स्तूयते, नेगुण्यावस्थायामेव 
लभ्यते, लौकिक-भगवन्निकेतस्यापि तदावेशातु नैरगुण्यमतिदिश्यत इत्यतः स तु तद्रूपतया 
सुतरामेव गम्यते, साक्षादेव प्रकृतेः परत्वेन श्रूयते, नित्यतयोदृघोष्यते, भोक्षसुखमपि 


तिरस्कुवेत्या भक्तंचव लभ्यते,सच्चिदानन्दघनत्वेनाभिधीयत इति। तत्र कर्मादिभिर्राप्यत्वम्‌; 
यथा (भार ११।२.।१२-१४)-- 
““देवानामोक आसीत्‌ स्वभूतानाश्च ईवः पदम्‌ । 
म्यादीनाश्च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ।॥२३३॥ 
अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसजत्‌ प्रभुः । 
त्रिलोकचां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥२३४॥ 
योगस्थ तपसश्चेव न्यासस्य गतयोऽमलाः । 
महजनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मदगतिः” ॥२३५। । ्‌ 
सिद्धानां योगादिभिः त्रितयात्‌ परं महर्लोकादि; शूमेरधश्रातलादि; चत्रिलोकधां 
सर्वंसम्वादिनी 
इति कौर्पि" इति ;-यस्मादव्यक्त-व्यक्त-भावौ तसिमन्न स्तस्तस्मात्ताभ्यामतिरिक्तम्‌; (भा० १०।३।२४) 
“रूपं यत्तत्‌ प्राहुरग्यक्तमाद्य वु" इत्यादौ प्रसिद्धं यदव्यक्ताख्यं परं तत्त्वम्‌, तदेव रूपं विग्रहो यस्येति कौमे- 
वचनाथंः । भस्य पृग्-परम-तत्त्व।कारत्वमग्ने मूल (भीभगवत्‌सम्दभ).ग्रन्थ (४५१ अनु०) एव विवेचनीयम्‌। 
अनुवाद-- 
काम्यकर्मादिसे नहीं होती है। वह प्रपञ्चातीत है! जगत्‌ में भ्रीभगवद्धिग्रह प्रतिष्ठित ्रीमन्दिर मे, 
भगवत्‌ सान्निध्य अथवा आवेश से उसको नेर्गुण्य कहा गया है । सुतरां जहां साक्षात्‌ नित्य सान्निध्य 
विद्यमान है! उस्न लोक-धाम जो गुणातीत नित्यस्वरूपमूत है, उसे कंमुतिक स्याय से जानना होगा । 
लास्त्र में उसको प्रकृत्यतीतता एवं नित्यता, उद्‌घोषित है । जिसकी प्राप्ति मोक्षसुख तिरस्कारिणी भक्ति 
से होती है, एवं सच्चिदानन्दघन रूपमे उसको माना गया है । 
कर्मादि के द्वारा भगवतल्लोक की अप्रापकता के सम्बन्ध में भीमदूागवत की उक्ति यह है--“स्वललोक 
देवतागण का निवास स्थान है, भुवर्लोक मूतमण का निवास स्थान, भल्लोक मरत्थादि का निवास स्थान 
है। त्रित्तया- अर्थात्‌ त्रिगुण का अतीत स्थानही सिद्धगण की निवास भूमिहै। भूल्लोक्र के अधोलोक 
मे अर्थात्‌ अतलादि मे असुर एवं नागादि का निवासस्थानहै) श्रीभगवान्‌ त्रिलोक में जीव के निज निज 
कर्मानुसार भोग गति प्राप्न कराने के लिए भगवानु उक्त स्थान क। निर्माण करिए हैँ । “तन्मध्य में योग, 
तपस्या, कमंन्यासी, सुमुद्खु जन प्राप्य महः, जन, तपः सत्यलोक हैँ । भक्तियोग से भजनक।रि भक्तगण 
मदगति को प्राप्त करते हँ \"" अर्थात्‌ सिद्धगण दारा अनृष्ठित योगादि द्वारा प्राप्य गति- त्रिगुणातीत 
महल्लोकादि है । चतुदश भुवन की स्थिति निम्नोक्तरूप है,-- 
“भल्लः कल्पित पद्भ्यां भुवलकोऽस्य नाभितः। हृदा स्वलर्लोकि उरसा महर्लोक महात्मनः ॥ 
ग्रीवायां जनल)ःकोऽस्य तपोलोकः स्तनटयात्‌ । मूद्धंभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥ 
तत्‌ कस्याञ्चातलं कलप्तमूरुम्यां वितलं दिभोः 1 जानुभ्यां सुतलं शुदं जङ्खाम्यान्तु तलातलं ॥! 
महातलन्तु गुलफाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम । पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान ॥"” । 
। । (भा० २।५।३०-४१) 


१६२ | [ श्रीभगवतुसन्वरभे 
पातालादिकभूर्भुवःस्वश्चेति । कर्मणां गाहेस्थचधर्माणाम्‌ ; तपो बानप्रस्थत्वं ब्रह्मचय्ये ख । 
तत्र॒ ब्रह्मचय्पेणोपकूर्वाणनेष्ठिकभेदेन क्रमान्महजेनश्च, बनस्थत्वेन तपः, न्यासेन सत्यमु 
योगतारतम्येन तु स्वमिति ज्ञेयम्‌ । मद्गतिः श्रीवेकुण्ठलोकः, भक्तियोगश्राप्यत्वेन वक्ष्यमाणः 
(मा० ३।१५।२३) “यन्न व्रजन्ति" इत्यादिवाकचसाहाय्यात्‌ लोकप्रकरणाच्च । उक्तश्च तृतीये 
देवाद्‌ प्रति ब्ह्मणेव (भा० ३।१५।२०) “ततुसङ्क.लं हरिपदानतिमात्रहष्टेः” इत्यादि । टीका 
च-“पुनरवेकुण्ठलोकं विशिनष्टि- तत्‌सङ्कः लं व्याप्र' भवति । कैः ? हरिषादयोरानत्तिः 
प्रणामस्तावन्मात्रेण दृष्टेभक्तानां विमानः, नतु कर्मादिप्राप्यैः"' इत्येषा । एवमेव श्रुतिश्च 
(मु० १।२।१२) “परीत्य लोकान्‌ कमंनितान्‌ ब्राह्ममो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन” इति । 


अव्राप्यकरत इत्यस्य विशेष्यं लोक इत्येव, तत्‌प्रसक्तेः ; (गी० १८।६१) "ईश्वर. सर्व॑भूतानाम्‌'" 
| सवंसम्बादिनी 
अतएव बहुवरीहिरयमौपचारिकेणौव भेदेन बोद्धग्यः। अतएव तस्य रूपस्य प्रविदयेकव्यद्न च-रवप्रकाश- 
परब्रह्मत्वं (मु० ३।१।३) “यदा पश्यः परयत” इत्यस्यान्ते तदृशंनमात्रेणाशेषकर्मावपृननपूवंक-परमसि ह्ध- 
प्रात्नि-लिङ्खतो व्यञ्जितं “तदा पुमान्‌ पुण्यपापे विधय, निरञ्जनं परमं साम्यसूपति” इत्यनेन ; (मु° २।२।६) 
“भिद्यते हृदयग्रन्थिः" इत्यादिश्रुत्ति-सामान्यात्‌ । तथापरापि श्रुतिरादित्यपुरुषमरधिकृत्य सर्व॑षाप्रात्यय- 
अनुवाद - 

भूरादि सत्यलोक पर्यन्त सप्र क्रमोद्धं मे एवं अतलादि पाताल पर्यन्त सप्त क्रमज्ञः निम्न लोकमें हैँ । 
ये चतुदज्ञ लोक विराट्‌ पुरुष के अवयव से कल्पित है, निम्न लोक के मध्य मे सुतलाख्य लोक का विशेषण 
“शुद्धे है । निम्नं क्रम से उसका पाठ होने से भी उसका वंशिष्ठ्य है । 

साधारणेतः उक्त लोक को त्रिलोक शब्दसे कहते है कर्मानुसार उस लोक की प्राप्ति होती है) 
भाहुस्थ्य, बान प्रस्थ, ब्रह्मचय्यं, (उपकुर्वाण, नेष्ठिक भेद ब्रह्मचारी में है) उपकुर्वाण - महल्लक, नंष्ठिक-- 
जनलोक को प्राप्र करता) 

“ब्रह्मचार््युपकुर्वाणोनेष्ठिको ब्रह्मततुपरः । योऽधीत्य विधिवद्‌ वेदानु गृहस्थाश्चममात्रजेत्‌ ॥ 

उपकुर्वाणको ज्ञेयो नेष्ठिको मरणान्तिकः । (कमे पु० २अ०) 

विधिवत्‌ वेदाध्ययन करके ब्रह्मतत्‌पर होकर जो आमरण उक्तावस्था मे जीवन यापन करता है, वह 
नैष्ठिकं है । वेदादि का अध्ययन विधिवत्‌ करके जो माहेस्ण्याश्चम का ग्रहण करता है, वहु उपकुर्वाण है । 
यह ही उभयविध ब्रह्मचग्यं का लक्षण है । बानप्रस्थ द्वारा तपः सिद्धि, न्यासके हारा सत्य, एवं योग 
के तारतम्थानुसार उक्तं लोक प्रापिका तारतस्य होता है! मदृगति- अर्थात्‌ श्रीवंकुण्ठलोक प्राप्तिः 
भक्तियोग के द्वारा उसका प्राप्यत्व निर्धारित हुजा है । इसमें “यन्न व्रजन्ति” ब्रह्मा कौ उक्तिप्रमाणदहै। 
जो लोक भगवत्‌ प्रसद्धःको छोडकर ततुसृष्ट जागतिक रचनानुवाद से ध'शमति होते है, वे सव वंकुण्ठ 
लोक गमन नहीं करते हैँ । 

वेकुण्ठ लोक को महिमा का कीत्तन में उक्त है-- “श्रीहरि के पादपद्मे जो भक्त एकवार आनत हुजा 
है, उसके फल से उसके हष्ट- विमानं से परिव्याप्त है ।” स्वामिकृत ठीकामें भी उक्तरूप अथं प्रकटित है । 
भक्ति व्यतीत कर्मादि साधनकी वेकुण्ठ प्रापक्रता नहींहै। मुण्डक धरुतिमे उक्त है-- ब्रह्य ब्राह्मण 
कमंजित लोक को अतिक्रम कर निर्विण्ण होताहै। कृतकर्म के दवारा अकृत लोक वंकुण्ठादि की प्राप्ति नहीं 
होती है 1 इस श्रुति सें अङ्कत पद का विशेष्य "लोक! हीहै। कारण ततुप्रसक्तिका ही उस्लेख है) 

भीबलदेवं भाष्य पीठकमे लिखे है -“नास्त्यकरतः कृतेन, न कर्मणा न प्रजया धनेन'' ठीका--“नास्त्य- 
कुत इति, अकृतो भगवल्लोकः, कृतेन कमणा नास्ति न सिद्धचति । साध्यसाधनयोस्तयोर्वरूप्यादित्यथंः 1” 


भमवत्लोकस्थ-अप्राकृतत्वम्‌ | [ १६३ 


इत्यादौ, (गी° १८।६२)- “तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तच्रमादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्सयसि शाश्वतम्‌" ॥२३६॥ 
इति श्नीभगवदुपनिषत्‌सु ॥ श्रीभगवान्‌ ॥ 
६२ । प्रपश्चातीतत्वम्‌ (मा० ५५२४५२६) - 


“स्वधमंनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌, विरिश्चतामेति ततः परं हि माम्‌ । 
अव्याकृतं भागवतोऽथ वेष्णवं, पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये" ॥२३७॥ 
ततोऽपि पृण्यातिशयेन ममेति, भागवतस्तु अथ देहान्ते अव्याकृतम्‌, (ला० ६।३।२) 
“नामरूपे व्याकरवाणि" इति श्रुति-प्रसिद्धव्याकरणाविषयं प्रपञ्चातीतं वेष्णवं पदं वंकुण्ठमेति । 
यथाह रुद्रो भत्वाधिकारिकतया वत्तमानः, विबुधा देवाश्चाधिकारिकाः कलात्यये जधिकारान्ते 
लिङ्धभङ्खः सत्येष्यन्तीति ; (त्र०मु० ३।३।३३) “यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌” 


सवंसम्वादिनी 
कथनोत्तरमेव रूष व णेयन्ती तस्य शूषस्य पाप्रापरपय्यधि-म यिकदोष-राहिच्यमेवाद्धीकरोति,(छार ८।१।१५) 
“"एष भात्मापहतपाघ्ना'' इति श्ृत्ति-सामान्यात्‌ । तेजज्ञानिनामपि पाघ्रात्यय-सङ्गात्‌ कैमुत्येन च तदेव 
द्रढयति, (छा° १।६।६७} "अथ य एषौऽन्तरादिव्ये हिरण्मयः पुरुषो हरयते हिरिण्यरमभ्रुहिरण्यकेश आ. 
प्रणखात्‌ सुवणंस्तस्य कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिरी त्तस्योदित्ति नाम एष सवेभ्यः पाप्रभ्य उदितः, उदेति ह 
अनुवाद - 
साध्य साधन के वेरूप्य हेतु-सद्धत है, अतएव भगवत्‌ प्रापि के प्रति भक्ति ही एकमात्र साधन है । 
` महानारायणोपनिषद्‌ एवं भगवदगीता में उक्त है-- “ईश्वर सर्व्रुत के हृदय मे अवस्थित हँ । हे भारत ! 
सर्व॑रूप से एकाम्त भावसे उनको शरण लो, उनकी कृषा से परा शान्ति एवं शाश्वत धाम लाभ होगा 1" 
इस प्रकार सर्वत्र भगवद्‌ भक्ति कौ ही उक्त लोक प्रापकता की उक्ति प्रसिद्ध है! 
यह उक्ति श्रीभगवान्‌ को है ।६१॥ 
भगवल्लोक प्रपञ्चातीत है। “जीव क्षत जन्म यदि निज कमं का अनुष्ठान, निष्ठा के सहित करता है, 
तो वहू ब्रह्मा हो सकता है । अनन्तर बह भागवत जीव, स्वीय अधिकार के बाद देहत्याग कर अव्याकृत 
वेष्णव पद अर्थात्‌ वेकरुण्ठ गमन करता है । देवतागण, अधिकार के बाद जिस प्रकार गमन करते है, एवं 
मे गमन करता हूं ।'" अर्थात्‌ विरिञ्चि पद लामके वाद अधिक पुण्य के फलसे मुञ्चको प्राप्त करता है । वहू 
भागवत--वेहान्त में “नामरूपे व्याक्ररवाणि” श्ुतिसिद्ध नामरूप व्याकरण का अविषय प्रपश्चातीत वैष्णव 
पद--श्नीवेकुण्ठ लोक को प्राप्त करताहै। वेदान्तका “यावद्‌ अधिकार तावत्‌ अधिकार में अवस्थान्‌" 
सुत्र--अधिकार पय्यंन्त ही स्वीय पद सें अवस्थान एवं सश्चित कमं ध्वंस को वार्ता की घोषणा करता है । 
गोविन्दभाष्य-- “न खलु सर्वेषां ब्रह्मविदां विद्यासिद्धौ सत्यां विमुक्तिरित्यस्माभिरुच्यते । किन्तु पेषां 
सश्चितस्य कमंणो विद्यया विनाशः क्रियमाणस्य तथा विश्लेषः शरीरारम्भकस्य तु तस्य भोगेन संक्षयस्तेषामेव 
तस्यां सेति । ब्रह्मादीनां त्वाधिकारिकाणां विनष्वि्रिलष् सञ्चित क्रियमाणकर्मणाप्यधिकारारम्भकं कम~ 
यावदधिकारं न क्षीयते, अतस्तेषामेव तावतु प्रपञ्चे अवस्थितिर्भवेतु । तदारम्भकस्य तस्य समाप्ता तुते 
विमुच्य पर पदं विशन्तीति इदन्तु बोध्यमु । अचिराधिकारा मघवाद्योऽधिकारास्ते चिराधिकारं ब्रह्माणं 
गच्छन्ति । तदधिकारान्ते तस्मिनु विमुक्त तेन सहविमुच्यन्ते ।"” 
अर्थातु “श्रह्मविद्या को सिद्धि होने ते ही मुक्त होगा", कथन विशेष रुचिकर नहीं है! विद्या के फल 
से सञ्चित कमं विनष्ट होता है । भोगके द्वारा शरीरारम्भक कमं विनष्ट होता है, पश्चात्‌ मुक्ति होती है । 
तन्मध्य में आधिकारिक ब्रह्मादि पद प्रापि के अनन्तर परमपद में प्रविष्ट होता है । 


१६४ | [ श्रीभगवतुसन्दभे 


इति न्यायेन ॥ श्रीरुद्रः भरीप्रचेतसः ॥ 
६३ । ततोऽस्खलनम्‌ (३।२५।३७-३८)- 
{अथो विभूति मम माययाचिताः-मेश्वग्यमष्टाङ्धमनुप्रवृत्तम्‌ । 
धियं भागवतीश्ास्पृहयन्ति भद्रा, परस्य मे तेऽश्नुवते हि लोके ॥२३८॥ 
ल कहिचिन्मतुपराः शान्तरूपे, नङ्क्ष्यन्ति नोऽनिभिषो लेढि हेतिः । 
येषामहं श्रिय आत्मा सुतश्च, सखा गुरः सुहृदो देवमिष्टम्‌"' ॥२३४॥\ 
अथोऽविद्यानिवृ्यनन्तरं मम मायया भक्तविषयक-कृपया आचितां तदर्थं प्रकटितां 
विभूत्ति भोगसम्पत्तिम्‌; तथा अणिमाद्यष्टेश्वय्यमनुप्रवृत्तं स्वभावसिद्धम्‌ ; तथा भागवतीं 
धियं साक्षा्ूगवबत्‌-सम्बन्धिनीं साष्टिसंजञां सम्पत्तिमपि अस्पृहयम्ति, भक्तिसुखमात्राभिलाषिण 
यद्यपि तेभ्यो न स्पृहयन्तीत्य्थंः, तथापिते मे मम लोके वेकुण्डाख्ये अश्नुवते प्राप्तुवन्त्येवेति 
स्ववात्‌सल्यविशेषो दशितः ; यथा सुदाममालाकारवरे (मा० १०।५१।५१-५२)-- 
“सोऽपि वव्र ऽचलां भक्ति तस्मिन्न वाखिलात्मनि । 
तद्धक्तषु च सौहाहु भूतेषु च दथां पराम्‌ ॥\२४०॥ 
॥ । सर्वसम्वादिनी 
वे सर्वेभ्यः पाघ्रम्पो य एवं वेद" इति । 
किच्च, (ऋक्‌-सं० १०० श२कसू० ्म०) “नासदासीदाख्ये”” ब्रहसूक्त ब्रह्मणि प्राकृत (तीतस्य प्राणस्य 
सदावश्रवशोन तत्तन्निषेयवाकचम्‌-(मु° २।१।२) “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः“ इत्यादिक प्राक्रत-विषयमेवेत्ति 
गम्यते; यथा (ऋक्‌-सं० १०म० १रकैसू० रम०)-- 
अनुवाद- 
अतएव कालात्यय मे भगवत्‌ पद वेकुण्ठादि लोक प्रापि के सम्बन्धमे जो कथित है, वह्‌ वेदान्त सम्मत 
है। शभीरुद्र प्रचेता को कहै थे ॥६२॥। 
भगवल्लोक से अपतन । पुण्यातिज्ञय से भगवत्‌ कृपा लन्ध वेकुण्ठादि लोक में गमन होता है । पुण्य 
लब्ध स्वर्गादि लोक से भिस प्रकार पतन होता है, उस प्रकार भेगवत्‌ कृषालब्ध वेकुण्ठादि लोक से पतन 
की सम्भावना नहीं है । उसकी आलोचना करते हँ - “जीव जब साधन सहकृत मदीय कूपा से अविद्या 
कवल से मुक्त होकर अणिमादि देश्वय्यं प्राप्त करके भी मुग्ध नहींहोता। भक्तिबलसे प्राप्न भोगके प्रति 
भी (अर्थात्‌ स्वतः लब्ध वैकुण्ठस्य भागवतो सम्पत्ति के प्रति भौ) निःस्पृह होता है । तथापि वह वकुण्ठ 
लोक गमन करता है, एवं वहां अवस्थान करताहै। किन्तु अन्यान्य लोक के समान भोक्ता का भोग्य 
काल का! विनाश नहीं होताहै। शुद्ध स्वस्वरूप मदीय लोक मे मत्‌षरायण जीव कभी भी भोग हीन 
नहीं होता है । 
पहले अधिकारी देवगण निज अधिकार की सीमा में रहते थे, अनन्तर साधनबल से वकुण्ठ लोक प्राप 
करने से उन सबको मेरा कालचक्र ग्रास नहीं करता है। कारण- “जो सब जन मुक्षको सवपिश्षा प्रिय, 
आत्मा, स्नेहास्पद, विश्वासास्पद, उपदेष्टा, हितकारी, पुञ्य रूपमे ग्रहण कर सवेतोभाव से मेरी शरणापन्न 
होते है वे सब मेरा कालचक्र के कवल से बाहर अवस्थानं करते है 1" 
अर्थात्‌ भक्त के प्रति कृषा करने के निमित्त सालोक्य, सा, सामीप्यादि भोग सम्पत्ति प्रकटित ह| 
भक्त यदि उसका अभिलाषो नहीं होता है, तथापि उक्त लोक मे उन सब को अवस्थिति सुस्थिरा होतो है । 
यहां भगवानु का भक्तवात्सत्य प्रदक्नित हुआ है । । 


भगवल्लोकस्य-प्रपञ्चातीतत्वम्‌ ] {. १६५ 
इति तस्मं वरान्‌ दत्वा धियश्चान्वयवद्धिनीम्‌"' ॥२४१॥ इति । 

अतस्तेषां तत्रानासक्तिश्च द्योतिता । अविद्चानिवृच्यनन्तरमिति मम कृपयाचितामिति 
च तेषामनथरूपत्वं खण्डितम्‌ । क्वा माययाचितां ब्रह्मलोकादिगतां सम्पत्तिमपीति तेषां 
स्वंवशीकारित्वमेव दशितम्‌, न तु तद्भयोगः, तस्यातितुच्छस्वेन तेष्वनहेत्वातु । भुतिश्रात्र 
(छा० ८।१।६) “'ततुयथेह कमंजितो लोकः क्षीयते, एवमेवाऽमुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते" 
इत्यनन्तरम्‌ “अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु 
कामचारो भवति" इति । नन्वेवं तहि लोकल्वा विशेषात्‌ स्वर्गादिवत्‌ भोक्तभोग्यानां कदाचिद्‌- 
विनाशः स्यात्‌, तत्राहु-शान्तरूपे शान्तमविङृतं रूपं यस्य तस्मिन्‌ वेकुण्ठे मवृपरास्तद्वासिनो 
लोका; कदाचिदपि न नङ्क्ष्यन्ति, भोग्यहीना न भवन्ति । अनिमिषो मे हेतिः मदीयं कालचक्ग 


नो लेदि, तान्न ग्रसते; (छा० २।१५।१) “न स पुनरावत्तते" इति भरुतेः ; (गी ०।१६)- 

“आब्रह्ममुवनात्लोकाः पुन रावत्तिनोऽज्जुंन । मां प्राप्येवतु कौरतेय पनर्जन्म न विद्यते" ॥२४२॥ 

सवंसम्वादिनी | 
^“न मृत्युरासीदमृतं न ताहि, न राज्या अल्ल आसौत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेक, तस्माद्धाभ्यन्न परः किञ्च नास" || ६७।। इति ; 

अत्र स आनीदिति प्राणकर्मोप्ादानात्‌ प्रागुत्पत्तेः सन्तमेव प्राणं सुचयत्ति। (बृ० २।३।१०} “एवं वा 

अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌” इति श्रुत्यन्तरे च ततूसन्धावस्तरिमंटलक्षयते । तत्र “भवतम्‌, इति 
अनुबाद-- 

सुदामा मालाक।र के प्रति सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ जिस प्रकार वर प्रदान किए थे, श्रीभगवानुकोवर 
प्रदान में उद्यत देखकर (सामान्यावस्थापन्न होकर भौ) सुदामा ने वर प्राथेना की- “हे भगवनु ! अखिल 
ब्रह्माण्डाधिपति आपके प्रति मेरी अचला भक्ति हो, आपके भक्तगणों की कृपासौहाहु प्राप्न कर सक्‌, ओर 
सवं प्राणियों के प्रति दयाभाव का आचरण भौ कर सक्‌ । श्रीभगवान्‌ भक्त को प्रथित बर प्रदान किए 
थे, किन्तु भकत्तवात्सल्य स्वभाव से वज्ञीमुत होकर सुदामा को अप्राथिव अन्वय (कुल, सन्तति प्रभृति) वद्धन 
कारिणी भागवती “श्वी प्रदानमभी किएये। 

यहाँ भगवानु का भक्तवात्सल्य एवं भक्त की भोग के प्रति अनासक्ति प्रल्यापित हुई । अविद्यानन्तर' 
मेरी कृपा से प्राप्त" एतदुभय पद से,- साधारण हृष्टि से सम्पद अनथं क) मूल होने से भी" भगवत्‌ कृपा 
लब्ध सम्पद्‌ को अनर्थरूपता खण्डित हुई है । अथवा (नाययाचित' श्ञब्द का अथं - ब्रह्मादि लोकगत सवं 
सम्पत्ति को वशीभूत करने को सामथ्यं भक्तकीहै, तथापि भक्त का उसके प्रति तुच्छनज्ञानहीहोताहै, 
एवं अयोग्य भोग से भक्त विरत होता है, यह सूचित हु है! 

श्रुति कहती है - "“इहलोक मे जिस प्रकार कर्माजित पुण्यलब्ध भोग क। क्षय होता है, तद प परलोक 
में भी कर्माजित पुण्यलम्ध लोक का एवं भोगकाक्षय होता है। ततुपश्चात्‌ उक्त श्रुति कहती है,-- 
“जो इहलोकमें आत्मा को जान कर, सत्यफल को अवगत होकर लोकान्तर गमन करता है, वहु जन स्वंत्र 
स्वच्छन्दचारी होता है ।'' इस कथन से समस्त लोक एक स्थिति सम्पन्न होने से, वकुण्ठ लोकमें मी भोग 
भोक्ता का कदाचित्‌ विनाश की सम्भावना हो ? उत्तर में कहते हैँ - “शान्तरूपे” अर्थात्‌ “शान्त अविकृत 
रूप वेकुण्ठ लोक में मतुपरायण तत्लोकवासिगण कभी भी रष अथवा भाग्यहीन नही होते हैँ । कालचक्र 
भी ग्रास नहीं करता है, पुनरावृत्ति भी नहींष्टोतीहै।” धुतिमें नित्यावस्थितिका संवाद वणित है। 

भगवद्‌ गीतोपनिषद्‌ में उक्त है-- “हे अजुन ! पृथिन्यादि से ब्रह्मलोकं पर्यन्त समस्त कौ पुनरावृत्ति है, 


१६६ ] [ श्रौभगवतुसन्दे 
इति श्रोगीतोपननिषद्धूचः ; (शाङ्कर-७५) सहस्रनामभाष्येऽप्युक्तमु,- - “"परमुतुकृष्टमयनं स्थानं 
पुनरावृत्तिंशंङ्ारहितम्‌” इति परायणः ; पुंलिङद्धपक्षे बहुव्रीहिरिति । न केवलमेतावत्तेषां 
माहात्म्यमित्याह- येषामिति ; येषां मां चिना न कश्चिदपरः प्रेमभाजनमस्तीत्यथः ; यदा, 
शोलोकादिकमंपेक्ष्येवमृक्तम्‌ ! तत्र हि तथाभावा एव श्रीगोपा नित्या विद्यन्ते । अथवांतं 
लोकं कीहगभावां अविद्यानिवृस्यनन्तरं प्राप्नुवन्तीति, तत्राहं--येषामिति । ये केचित्‌ 
पादयोत्तरखण्डे दशितमुनिगणसवासनाः प्रियः पतिरिति सां भावयन्ति, ये केचिच्च सनक्रादि- 
संवासनाः, आत्मा ज्रह्यवायं साक्षादिति मां भावयन्ति, एवमन्ये चयेये, तएव प्राप्नु 
वर्तीत्य्थः। युहूद इति बहुःवं सोौहु्यस्य नानामेद पेक्षया । एवं चतुथे श्रीनारदवाषये 
(भा० ४।१२।३७) - “शान्ताः समहशः शुद्धाः संवेभतानुरङ्धनाः। 
यान्त्यञ्जसाच्युतपदमच्युत-्रियबान्धवाः” ।॥२४३। इति ।'श्रीकपिलः ॥ 
६४ । प्रपञ्चातीतत्वं ततोऽस्खलनश्च युगपदाह (भा० १२।११।१६) “आतपच्रन्तु वंकृष्ठं 
द्विजा धामाकुतोभयम्‌” इति । प्रपषश्चरूपस्येवेति प्रकरणात्‌ जा इति सम्बोधनम्‌।भ्रीसुतः। 
^ सवेसम्वादिनी 
विशेषणात्तु प्राकृत-वातत्वं निषे्रतीति स्पष्टमेव । ततस्तथाविध-प्राणत्व-श्रदशोन ततुसहचारिणः श्रीविग्रहस्य 
स वस्ताहरभावरच गम्यत एव । (रामायणे उत्तर-का० ७) 
“चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याश्ञरीरिणः । उपासकानां कार्य्यं ब्रह्मणो रूपकल्पना” ।1६८।। 
अनुवाद-- 
क्षिन्तु है कौन्तेय ! जो लोक सुक्षको प्राप्न करता है, उसका पुनजंन्म नहीं होता है ।” सहराम भाष्य 
भे उक्त है--“"परायणः” सवपिक्षा उत्कृष्ट स्थान है जिनका' जिस स्थानमें ममनकारि की पुनरावृत्ति शद्ध 
नहीं है । (पुरुषोत्तम पक्ष मे ही बहुत्रीहि समास हज है । , उक्त लोकादि में गमनकारि की महिमा उस 
प्रकार ही नहीं है । -वे सब अपर वस्तु में सम्पूणं अनासक्त होते है, मै छोड़कर उन सवका प्रौ तिपाच्र अपर 
कुछ भी नहीं है । वे सब मुञ्चको सवर्पिण करते हँ ¦ अथवा गोलोकादि की अपेक्षासे उक्त प्रियत्वादि 
को उक्ति से नित्य गोपीगण कौ विद्यमानता को जानना होगा । 
अथवा मुल शोक जिस लोक की बात हई है, उक्त लोक कीहश्च भावापन्न है! अविद्यानाश्ञानन्तर 
उसको प्राप्ति होती है, अथवा नहीं 2 उत्तर में कहते है, - मेँ ही जिसके पत्ति प्रभृति हं । पद्मपुराणके 
उत्तर खण्ड में उक्त है, मुनिगण पति, प्रिय, इत्यादि भावसे भावना करते हँ । सनकादि आत्मा रूपमें 
भावना करते हैँ \ अथवा एताहश्ञ भावना सम्पन्न जो जन निस्त भाव से मेरा भजन करता है, तदनुरूप 
प्राप्ति उसकी होती है। “ये यथा मां प्रपद्यन्ते” इत्यादि श्चौोक में स्पष्टतः भावानुरूप भगवत्‌ प्राप्निका 
विषय निर्धारित है । “सुहृदः” इस पदमे बहुवचन प्रयोग है ! सौहाहच के विविध भोग को लक्ष्य कर 
ही बहुवचन प्रयोग सार्थक है । चतुथं स्कन्ध में श्रीनारदकी उक्ति इसप्रकार है--“शान्त, समदर्शी, 
शद, सर्व॑मूत रञ्जक, अच्युतेप्रिय बान्धवगण, अच्युतं के धाम गोलोकादिको जाते हैँ ।'' इस उक्ति 
सै धाम कौ चितुस्वरूपता एवं धाम (वेकुण्ठादि से पतन की आशङ्का हीनता का प्रदर्शन हुभा है ।. 
श्नीकपिलंदेव कहि थे ।६३॥। । 
` धाम का प्रपञ्चातीतत्व एवं उससे अपतन का वृत्तान्त युगपत्‌ कहते है । “हे द्विजगण ! वेकुण्ठ धाम 
निर्भय आतपत्रस्वरूप है, वहाँ जौवगण निर्भय होते हैँ । | 
श्रीभगवत्‌ सेवोपयोगी चामरादि प्रापश्चिक वस्तु होने से भी उक्त वस्तु भगवत्‌ सेवा में प्रयुक्त होने से 


भगवत्लोकस्य-अप्राकृतत्वम्‌ | [ १६७ 


६५। नेगुण्यप्राप्यत्वम्‌ (भा० ११।२५।२२) - 
“सत्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । 
तमोलथास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः'' ॥२४४॥ 


लोकप्रसक्तमेललोकमिति वक्तव्ये ततुप्राध्रिर्नामि मतुप्रा्िरेवेति स्वाभेदमभिप्रेत्याह-- 
मामेवेति ।। श्रोभगवान्‌ ॥\ 
६६ । सुतरां नगुण्याश्रयत्वसु (भा० ११।२५।२२)- 
“बनं तु सास्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते। 
तामसं चूतसदनं मध्िकेतन्तु निगुणम्‌'” । २४५॥ 
तदावेशेनेवास्यापि निर्युणत्वग्यपदेश इति भावः । स एव प्रकृतेः परत्वम्‌ (भा० १०।८८।२५-२६१ 
“ततो वेकुण्ठमगम-डूास्वरं तम॑सः परम्‌ । 
थत्र नारायणः साक्षान्नचासिनां परमा गतिः ॥२४६॥ 
स्व॑सम्वादिनी | 
इत्ति चैवं व्ाख्यायते ।--(रामा० उत्तर-का० ३२) “रामं वन्दे सच्चिदानन्दरूपं, गदारिशङ्कञ्जघरम्‌"" इति 
तत्रव वक्ष्यमाणत्वात्‌ पृथक्‌ शरी रघारिता-रहितस्य रूपकःत्पनाष्टविघ-प्रतिमारच्नं विधीयत इत्यथः । सच 
श्री विग्रहोऽनन्तशूपात्मक एव,--्रुत्यन्तरे तेषां रूपाणामेतावत्त्व-निषेधात्‌ । तथा हि~ (° २।३।१) 
“मुत्त चं वामू तं" इत्युपक्रम्यामूत्तरूपस्य च पुरुष-शब्दोदितस्य महा-रजनादिरूपाणि दशचंयित्वा तदनन्तरम; 
अनुबाद-- ` 
अप्रापञ्चिक अवस्था में उपनीत होती है । इसको दशने के लिए उक्त समस्त विषय का उल्लेखं कर कहते 
है। वकुण्ठ ही आतपत्र स्वरूवदहै, संसार सुग्ये किरण से उत्तप्त ्िरा जीव, यदि किसी प्रकार भाग्योदय 
से वैकुण्ठ लोक गमन कर सकता है । धाम,- स्वीय श्लीतल छाया से उसका समस्त उत्ताप एवं भय 
विदरूरित करदेताहै। यहाँ तातुपय्यं यहहीहै। श्रीसूत की उक्ति है ।६४।। 
नगुण्य प्राप्यत्व । उक्त धाम त्रिगुणातीतहै। जो लोक सत्वगुण मेंप्रलीनहोतीहै। मृत्यु के समय 
सर्वगुण का उत्कषं होने से स्वर्गलोक गमन होता है, रजोगुण के उस्कषं से नरलोक, तमोगुण का उत्कर्षं 
होने से नरकादि में गति होती है। किन्तु निगुण भावापन्न जीव समूह मु्षमे (मदीय स्वरूपमत लोकमे) 
निवास करते हँ । यहां लोक की प्रसक्ति वशतः मदीय लोक न कहकर सुक्षको प्राप्न करता है, इस उक्ति 
का तातुषय्यं है- वैकुण्ठ प्राप्निभीमेरीप्राप्तिहीहै। स्वीय धाम एवं स्वरूप का अभेद कथनानिप्रायसे ` 
ही ईहशी उक्ति हुई है। यह उक्ति श्रौभगवानु की है ।६५॥ | 
धाम की नेगुण्याश्चरयता । पूर्वोक्त शास्त्र वाक्यानुसार भगवद्‌ धाम का नेगुण्याश्रयत्व सिद्ध होता है । 
अन्यत्र वणित है - “बन नें निवास करने से सात्विक वास, प्रामादि नगर मे वास- राजस वास, च्यूतादि 
अपवित्र स्थान वास्- तामस वास, मेरा निकेतन में कस, अर्थात्‌ जहाँ मेरी ्रीमूत्ति प्रतिष्ठित है जहां 
नित्य श्रीविग्रह की अचंनादि होती है, वहाँ का निवास निगुण है ।” यहा श्रीभगवान्‌ के नित्य सान्निध्य के 
आवेश से निर्गुणता क्रा वर्णन हुआ है, तद्रूप श्रौमन्दिरादि श्चीमूत्ति प्रतिष्ठित गृहादि को निर्ुण जानना 
होगा 1 अतः कंमुत्तिक न्याय से मथुरामण्डलादि धाम का निगुंणत्व, स्वतःसिद्ध है! अतएव वेकुण्ठादि 
लोक का अप्राकृतत्व निश्चितदहै। 
“अनन्तर देवादिदेव महादेव ब्रृकासुर के भयसे भीत होकर तमोगुणातीत स्वतः भास्वर वंकुण्ठ को 
गयेथे। जो योगिगणकी परम गतिहै। अर्थात्‌ जौ लोक भगवानु के सन्तोष के निमित्त अहेषविध 


१६८ ] [ भोभगवत्‌सन्दभें 
शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावत्तते गतः” ।२४५७॥ 
अगमत्‌ जगाम, शिव इति शेषः ॥ श्रीशुकः ॥ 
६७ । नित्यत्वम्‌ (भा० २।५।३९)- 
सर्वसम्वादिनी 
(° २।३।६) “अथात आदेशो नेति नेति” इत्यत्र समाप्तचर्थत्वादियत्ता-वाचकेन "दत्ति"-शब्देन प्राङ़ृत- 
रूपस्य तावत्त्वं निषेधति । पुनः स्वयमेव सा श्रुतिः -(श्० २।३।६) “"न ह्य तस्मात्‌” इत्ति, “नेत्यन्यत्‌ 
परमस्ति” इत्यत्नादेशवाकचमेव व्याचक्षाणा ततः परमन्यदपि रूपवृन्दमस्तीत्ति ब्रवीति, “न ह्यं तस्मान्मूततं- 
लक्षणाद्रूपादमूत्त-लक्षणं रूपमित्येतावदेव वक्त्यमू, किन्तु नेत्ति-नैतावत्‌;यत्तोऽन्यदयि परं रूपमस्तीव्यादेश- 
अनुवाद-- 
कमं परित्याग क्रये है, राग-ेषादि रहित भगवन्निष्ठ चित्त है । अतएव हिसादि जहाँ वत्त॑मान नहीं है, 
एेसे महात्मागण वेकुण्ठलोक को परम शेष प्राप्य मानते ह, जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है । 
वेदान्तदक्न में उक्त धाम का नित्यत्व एवं नैगुण्यत्व उक्त है, गोविन्दभाष्य - “ततुप्ाप्निलक्षणा मुक्तिः 
कषय्यास्यादक्षय्या वेति । लोकत्वाविशेशातु सर्गािव, तस्मातु पातसम्भवात्‌ क्ष्या स्यादिति प्राप्ते-- 
“अनावृत्तिः शब्दादनातवरत्तिः शब्दात्‌ ।” वेदान्त, सु० ४।४।२२ भागवदुपासनया तदवगतिपूवंया तल्लोकं 
गतस्य न तस्मादृ आद्रत्तिभंवति । कुतः शाग्दात्‌ । “एतेन प्रतिपाद्यमाना इदं मानवमावत्तं नावक्तन्ते” 
(छान्द० २८।१५।१) 
“मामुपेत्य पुनजंन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नाप्नुवन्ति महात्मानः सतुसिद्धि परमां गता; ॥ 
आब्रह्मभ्रुवनाल्लोकाः पुनरावत्तिनोऽरजुन ! मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजंन्म न विद्यते ।।” 

न च सर्वेश्वरः श्रीहरिः स्वाधीनमुक्त' स्वलोकं कदाचित पातयितुमिच्छेतु मुक्तो वा कदाचित्‌ तं 
निहासेदिति शक्यं शङ्कतुमू ? “प्रियोहि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च ममप्रियः” इत्यादिषु द्रयो्मिथः स्नेहाति- 
कायाभिधानात्‌ । 

“ये दारागारपुत्राघ्रान्‌ प्राणान वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां ज्ञरणं याताः कथं तां स्त्यक्त.मृत्सहे ।1"" 

अर्थात भगवतृधाम प्राप्ति लक्षणामुक्ति क्षभ्या अथवा अक्ष्या है ? कारण लोकत्व अविशेषहेतु स्वर्गादि 
लोक से पतन सम्भावनावत्‌ भगवत्‌ लोकसे भी पतनहो? उत्तरमें कहते है, --भरुत्यादि ज्ास्त्रसे 
अनावृत्त ही भुत है । भगवानु को जानकर जो उपासना हू है, उक्त उपासना से प्राप्त लोक से पुनराठृ्ति 
नहीं होती है । कारण शास्त्र का कथन है “उक्त मीं से गमनरत व्यक्ति की पुनराढृत्ति नहीं होती है +" 
गोता में भगवान्‌ स्वथंही कहैर्है--“जो महात्मा सृक्षफो प्राप्त करता है, उसकी परमासिद्धि होती हैः 
उसको धृनर्बार अनित्य दुःखबहुल जन्म लेना नहीं पड़ता है । हे अर्जुन ! आगब्रह्य भरुवनादि पुनराघृत्ति धमं 
सम्पन्नर्हँः किन्तु जो जन मेरा आश्रय ग्रहण करता है, उसका पुनर्जःम नहीं होताहै। कारण सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीहरि निज लोक प्राप्त किसौ भक्त को पातित करने कौ इच्छा नहीं करते है । मुक्त होनेसे 
स्वयं हौ उसको त्याग करता है ? रसा भो नहीं होता है । भगवान्‌ स्वयं कहे हु ज्ञानिगण मेरा अत्यन्त 
प्रिय ह" मे भी उनका अत्यन्त प्रिय हूं । सुतरां उभय परस्पर स्नेहातिशा्य से आवद्ध होकर कोई किसी 
को परित्याग करने में सक्षम नहीं होता है । भगवान्‌ स्वयं कटे ह--““बन्धन का सरल कारणस्वरूप पत्नी, 
गृह, पुत्रादि, धन-सम्पद्‌- यहां तक प्राण का महत्व को भी छोडकर जिसने मेरी शरण ली है, मै कंसे 
उसको त्याग करू ?" 

वेदान्तसुत्र एवं भाष्य का तातुषय्यं से भगवल्लोक की नित्यता एवं अक्षय्यता विशेष रूपसे प्रतिपादित 
हई है। यह उक्ति श्रीशुक महाश्चय की है ॥६६॥ 

भगवद्धाम कौ नित्यता । भगवद्धाम कौ नित्यता के सम्बन्ध में पुनर्बार कहते है, लोक निर्माण के 
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“ग्रीवायां जनलोकोऽस्य तपोलोकः स्तनदयात्‌ । 
मुद्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः'' \।२४८॥। 


टीका च~-(श्रह्मलोको वैकुण्ठाख्यः, स तु सनातनो नित्यः, न तु सूज्यप्रपञ्चान्तवेत्तोत्यथं 
इत्येषा । ब्रह्मभूतो लोको ब्रह्मलोकः ।॥ श्रीब्रह्या श्रीनारदम्‌ ॥ 
६८ । मोक्षसुखतिरस्कारि-भक्तचकलम्यत्वम्‌ (भा० ३,१५।२३, २५)- 
“यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा,-च्छृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिष्नीः। 
यास्तु श्रुता हतभर्गेरं भिरात्तसारा,-स्तांस्तान्‌ क्िष्न्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ॥२४४६॥ 
यन्न ब्रजन्त्यनिमिषामूषनानुवृत््या, दुरेयमा चपरि नः स्पृहणीयशीलाः । 
भ्तुमिथः पुयशसः कथनानुराग, वंङ्कव्यवाष्पकलया पुलकीडङता ङ्ध: ॥२५०॥ 
यद्रक्‌ण्ठम्‌, यच्च नोऽस्माकमुपरिस्थितं व्रजन्ति, नः स्पृहणीयशीला इति वा । दूरे यमो 
येषां ते, सिद्धत्वेन दू रीकृतयमनियमः सन्तो वा व्रजन्तीति । “'भ्तुमिथः सुयशसः” इत्यनेन 


तथाविधाया नक्तर्मोक्षसुखतिरस्कारित्व-प्रसिद्धिः सुचिता, (भा० ३।१५४८) ^नात्यम्तिक 
स्वंसम्वादिनी 
वाक्याथ इत्यथंः। एव्मेवाह सूत्रकारः (बर०सू० ३।२।२२)- “प्रकृते ता वत्त्वं हह प्रर्षिघति ततो ब्रवीति 
च भूयः'“ इत्ति। अत्र रूपपात्रनिषेधे श्रुद्यभिप्रेते सति महा-रजनादि-सहशसूपम लोकप्रसिद्धं स्वयमुपदिद्य 
पूननिषेघकारिण्यास्तस्या उन्मत्त-प्रलपित्ता स्यात्‌ । सूत्रकारस्य चैतावत्त्वमिति संख्यात्मकभाव-प्रयोगो- 
ऽसमीक्षाकारिताये भवेत्‌ । एतद्ूपच्च निषेवतीत्येव सूचयितुं कथच्िदुक्त स्थादिति। 
अनुवाद-- 

प्रसदः में उक्त है- “प्रीवा में जनलोक, स्तनद्रयसे तपोलोकः, मस्तक से सत्यलोक-- नित्य ब्रह्मलोक 
उदुभुतहै। उक्तश्ोककी टीकामें स्वामिपादने कहा है- ब्रह्मलोक अर्थात्‌ वेकरुण्ठलोक नित्यहै। वह्‌ 
सृज्य नहीं है, प्रपश्चान्तर्व॑त्ति नहीं है । अतएव ब्रह्मभत लोक - ब्रह्मलोक इस प्रकार अथं ही यहां सङ्धत 
है । सुतरां उसका स्वतःसिद्धत्व एवं अप्रापञ्चिकत्व स्वाभाविकहै। ब्रह्माजी श्रीनारद को कहे थे ।\६५७॥ 

मोक्षसुख तिरस्कारित्व एवं भक्तिलमभ्यत्व । श्रीभगवद्‌ धामादि प्राप्न सुख, मोक्षसुख को तिरस्कार 
करता है, उस सुखं लाभ केवल भक्तिसेहीहोताहै। श्रौहरि धाम ग॑मन सबके लिए सम्भव नहीं है । 
अर्थात्‌ जो लोक श्रीहरि को लीला कथाका बुद्ध नाशक अर्थं करता है, काम भोग मे आसक्त चित्तहै। 
वुःकमं के द्वारा हूत पुण्य ह॒तभाग्य जीव, भजनोपयोगौ नरदेह प्राप्न करके भो काम भोगमें मुण्धहोताहैः 
ओर उस प्रसद्धमेंही जीवनपात करताहै। अतीव दुःखकौबतहै ङि वहु निरालम्ब नरकमें गिर 
जाताहै। किन्तु जो लोक पुरुषश्वष्ठश्रीहरि की कथाको सुनता है, उनकी उपासनामें रत होता है, 
यमराज उससे इर रहते हैँ । स्पृहणीय परम-करण-स्वभाव हरिभक्तगण श्रीहरि के यज्ञोगान से विभोर 
होकर उक्त शाश्वत धाम गमन करते हैं! अर्थात्‌ वेकुण्ठादि धाम समस्त लोकों के उपरि विद्यमान है । 
भक्तगण श्रीहरि भजन में परिनिष्ठित होकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम को दूर से परित्याग करते है 
श्रीहरि के यक्ञोगान में वे सब मत्त होतेह । यमादिको परित्याग करते हं भक्तिकरनेसे ही, मोक्षसुख 
तिरस्कार करने क। बोध होतादहै 

सनकादि कुमारगण भक्ति कौ प्रार्थना क्यिथे, एवं भक्तगण के सुखातिश्य्य को प्रकट किथेथे। “हि 
भगवन | आपके चरणारविन्दंक शरण भक्तगण आपके पवित्र यज्लोगानानन्द से तन्मय होकर आपके हारा 
प्रदत्त मोक्षाख्य कृपा को भौ जब अत्यन्त सुखकर नहीं मानते है, तब अति तुच्छं इन्द्रावि देब्रत्व की कथा 


१७० | । [ श्रीभगवतुसन्द्भं 
विगणयन्त्यपि” इत्यादौ “येऽङ्क त्वदङ्धिशरणा भवतः कथायां, कौत्तन्यतीथेयशसः क्शला 
रसज्ञाः” इति सनकादयुक्तः ॥ भरीत्रह्या देवान्‌ ॥ 
६६ । सच्चिदानन्दरूपत्वम्‌ (भा० ११।२०।३७) -- 
““एवमेतान्मयादिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः । क्षेमं विन्दन्ति मतुस्थानं यद्‌ब्रह्म परमं चिदुः"*॥ २५१ 
मे पथः- ज्ञान-क्म-भक्तिलक्षणान्‌ मतप्रापतघ्‌ पायान्‌ ; ज्ञानकर्म॑णोरपि भक्तेषु भक्तः 
प्रथमतः षवचित्‌ कदाचित्‌ किञ्चित्‌ साहाय्यकारित्वात्‌ । क्षेमं मद्धुक्तिमद्धलमयं यत्‌ स्थानं 
परमं ब्रह्ोतिविदुर्जानन्ति ; इत्थमेवोदाहरिष्यते च (भार १०।२८।१५.१६)-- । 
“इति सञ्चिन्त्य भगवान्महाकारुणिको विभुः 
दशंयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥२५२॥ 
सत्थं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । 
 थद्धि पश्यन्ति मुनयो गणापाये समाहिताः'' ॥२५३। इति । 
उसयत्रापि चकारादयध्याहारादिना त्वर्थान्तरं कष्टं भवति । तेरेव च “तमसः - भ्रकृतेः 
परम्‌” इति वेकण्टस्यापि विशेषणत्वेन व्याख्यातमिति ।, श्रीभगवान्‌ ॥। 


७० । तथेव (भा० २।२।१७-१०८)-- 
सवंसम्बादिनी 

अथ पद्धचत्वारिशस्य वाव.चस्य व्याख्यान्ते ददं विचार्य्यम्‌ 1 - यदूयस्य तस्य श्रीविग्रहस्य परिच्छिन्नत्वे- 
ऽप्यपरिच्छिन्नत्वं श्रूयते, तच्च युक्तम्‌ ; -अचिन्त्यशक्तित्वात्‌, सवंषां विभूत्वादि-परमशक्तीनामेकाश्रयत्वाच्च; 
यथेव हि श्रीकृष्णगिग्रहुमयिक्रत्योज्जगौ। मूेऽपि यथा च दहराकाग्र-संज्ञम्य परमेश्वरस्य; तथाहि 
(शछा० ८।१।१) "दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽरिमन्नन्तराकाशे"' इत्युक्त्वोच्यते- (छा० ८।१।३) “यावान्‌ 
| अनुवाद-- | 
की वार्ताहीक्याहै? यहां “र्तुमिथः'' इत्यादि शब्द से पुवं कथित भक्ति से मुक्ति का हीनत्व सुस्पष्ट 
सूचित हुभाहै। देवगण के प्रति ब्रह्मा का कथन है ।६८॥ 
 सच्चिदानन्दरूपत्व । धाम सच्चिदानन्द है ।! यथा--“मदादिष्ट पथावलम्बौ पुरुषगण (भक्तगण) 
मेरा परममङ्गलमय धाम को प्राप्न करते ह, एवं परतत्त्व क परिचय प्राप्न करते हैँ 1” _ अर्थात पूर्वोक्त 
ज्ञान, कम॑, भक्ति लक्षण, मत्‌ प्राप्ति के उपायमरुत पथ के अवलम्बन से मुञ्चको मेरे धासको प्राप्त करते है । 
भक्ति- मुञ्षको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है । ज्ञान एवं कमं कभी कभी सहायक होता है । प्राथमिक 
अवस्था तत्तव बोध के लिए ज्ञान को आवहयकता है! कमं चित्तशुद्धि करता है, किन्तु भक्तिसे उक्त 
ज्ञान कमं विदूरित हो जाताहै। शुद्ध भक्ति का उदय हौनेसे जान कमं अपसृत हो जाता है, उस समय 
भक्ति से ही समस्त तत्त्व की सम्यक्‌ स्फूत्ति होती है, एवं आपको कृपा से वे सब वकुण्ठ गमन करते हँ । 

अन्यत्र ईहश्च उदाहरण-- “महाकारुणिक भगवानु विभु, इस प्रकार चिन्ता करके गोपगण को तमोगुण 
के अतीत्त, स्वीय लोक दर्शन कराये थे 1" 

“अजड, चितुस्वरूप, स्वप्रकाश, सनातन ब्रह्मस्वरूप धाम है । जिसका दज्ञंन मुनिगण गुणापायसे 
समाहित होकर करते है 1 उभय श्चोकों क व्याख्या चकाराध्याहार कर अर्थोन्तिर करने से कष्ट कल्पना 
का अवलम्बन होता है । कारण--तमोगुणातीत अति प्रकृत्यतीत विेषण वेकुण्ठ लोक का है । अतएव 
भक्तिलम्य भगवद्धाम नित्य दैवं सच्चिदानन्दमय है । श्रौभगवानु स्वथं कहै ये ।६६॥ 


भगवल्लोकस्य-सच्चिवानन्दमयता | [ १७१ 

"न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः, कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे। 

न यत्र खत्वं न रजस्तमश्च, न वे विकारो न महानु प्रधानम्‌ ॥२५४॥ ` 

परं पदं वेष्णवमामनन्ति तत्‌^यच्नं ति मेतीत्यतदृतुसिसृक्षवः । 

विसुज्य दौ रात्म्यमनन्यसौहदा, हृदोपगुह्याहंपदं पदे पदे ।२५५। 

अतत्‌-- चिद्टचतिरिक्तम्‌ ; नेति नेतीत्येवमुतुलष्टु मिच्छवो दौरात्म्यं भगवदात्मनोरमेद- 

हाट विसज्य, अहस्य भोभगवतः पदं चरणारविन्दम्‌, पदे पदे धरतिक्षणम्‌, हृदा उपगृह्य 
आश्छिष्य, नाभ्यस्मिन्‌ सौहृदं येषां तथाभुताः सन्तो यदामनम्ति जानन्ति, तदेष्णवं षदं 
श्नीवेकुण्ठभिति ब्रह्मस्वरूपमेव तदिति तात्परयम्‌ ! अनेन तरेमलक्षणसाधनलिङ्खः न निराक्रार- 
रूपमर्थाम्तिरं निरस्तम्‌ । अत्र निराकारपरायणस्यापि पृक्ताफलटीकाछतो (पम-म० न) 


दैवाभिव्यज्जिता गीयेया,-- “तत्‌ परं पदं वेष्णवमामनन्ति, अधिकृताधिष्छितिराजाधिष्ितछववव्‌ श्रह्यादि- 
स्वंसम्वष्दिनी । 
वायमाकाशस्तावानेषोऽनतहू दय आकाशः" इति । दृष्टान्तश्चायभिषुवदू गच्छति, सिते तिवदत्यन्तं महुत्वभेन्च 
तिदिशति। वाकचान्तराणि च-[छा० ३।१४।३) ^“ज्यायाच्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌"' इ ति,(छा० ८।१।३) 
““"उभे अस्मिन्‌ द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभाव ग्निङ्च वायुरच दति? “'सूर््याचन्द्रमसावृभौ विद्युन्न 
क्षत्राणि" इत्ति ““यन्चाप्येहा स्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्‌ समाहितम्‌'इत्ति च । अत्र यावता हूद्यपुण्डरीका- 
अनुवाद- 

वैकुण्ठ धाम प्राप्त होने से साधक कृतकृत्य होता है । अर्थात्‌ जिसको प्राप्त करने से अपर कु भी 
्रा्तव्य नहीं रहता है । अन्य प्रकरण में उक्त है-- “जहां दवब्रम्द का श्रेष्ठ काल भी आत्मकक्ति परिंधालन 
करने से सक्षम नहीं होता है, देवगण निज शक्ति का प्रयोग नहीं कर सक्ते ह । सुतरां देवता के नियम्य 
प्राणीवृन्द की कथा हो ही नहीं सक्ती है । कारण वैकुण्ठ लोक उपाधिशरुन्य है । सरव, रज, तमोगुण 
वहाँ नहीं है । गुणों के विकारभुत, अहङ्कार, महत्तर्व, अथवा प्रधान भी वहां नहीं ह । अतत्‌-चितु 
व्यतीत अपर कुं भी नष है, आत्मातिरिक्त अपर कु भी नहीं है । इस प्रकार्‌ मनन के दारा देहादि 
म आस्सबुद्धि रूप दौरात्म्य शो परित्याग करने से श्रीभगवान्‌ मे अनन्य सौहाह्ं होता है । उससे 
श्रीभगवत्‌ पादपद्म को हृदय में धारण हतु उक्त बेष्णवपद वेकुण्ठ धाम को सवश्रष रूप में भक्तगण आश्रय 
` करते है!" अर्थात्‌ “अततु"" चिद्‌ व्यतिरिक्त वस्तु है, “नेति नेति" इत्यादि सूप से उक्तं अतद्‌ वस्तु को 
त्याग करने के लिए इच्छुक होकर देहात्मनबुद्धि एवं अनन्त कलयाणगुणनिलय षडश्वययंदु्णं श्रीभगवान्‌ के 
सहित जीवात्मा कौ अभेद बुद्धि विस्जेन कर परमपूज्य विश्वनिघन्ता देवगण के आराध्य श्रीभगवान्‌ के 
चरणारविन्द को प्रतिक्षण हदयमे ध्रारण भक्तगण करते हँ । यहां उपगुह्य शब्द का अथं आलिङ्गन । 
संसार मे अज्ञ जोव हृदय के तापोपशम कौ कामना से कमनीय प्राणाराम रूपमे जिसको आलिङ्गन करता 
है। उस्र सबकी नश्वरता एवं मनोहरता के परिवत्तंन मे दुःखबहुलता कौ उपलब्धि कर, उस सब को 
परित्याग भक्तगण करते ह । चिर अविनश्चर, नित्य कमनीय श्रीभगवानू के चरणारविन्द को हय में 
धारण कर उनके माचु्यं स्नग्धत्व से मुग्ध होकर उनको त्याग करने में सक्लम नहीं होते हँ \ उस समय 
दिव्य ज्ञानोदय होने से उनको ही एकमात्र सुहृद्‌ जानकर अपर सब सहाद परित्य्ग पुवेक उनसे ही 
सौहद स्थापन करते है, एवं उस वैष्णव पद को अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप वंकुण्ठलोक को जानने मे सक्षम 
होता है । प्रेमलक्षण इस साधन से निराकाररूप अर्थान्तर निरस्त हुमा है । 

मुक्ताफल टीकाकार निराकार वादको मानने पर भी देव प्रिरित उनकी बाणी इस प्रकार है- "तत्‌ 


१७२ | [ श्रीभगवतुसन्दभें 
पदानामपि विष्णुनाधिष्टितत्वात्‌ परमित्युक्तमू, विष्णुनेवाधिष्ितमित्यथंः, इति । अतएव श्रुतावपि 
तस्य स्वमहिमंकश्रतिष्ठितत्वम्‌ (छा०७।२४।१) “स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति स्वे महिग्नि"" 
इति । अतएवोक्तम्‌ (कढ० १।२।२५) “क इत्था वेद यत्र सः” इति ॥। श्रीशुकः ॥ 
७१ । “क इत्था” इत्यादि भुतेरथंत्वेनापि स्पष्ठमाह (भा० ५।२९।४६)- 

“स्वं लोकं न विदुस्ते वं यत्र देवो जनादनः। आहूर्धृ धियो वेदं सकमेकमतद्िदः' ।।२५६॥ 

ये कषख्रधियो वेदं सकमंकं कमंमात्रप्रतिपादकमाहूस्ते जनाहनस्य स्वं स्वरूपं लोकं न विदुः, 
किन्तु स्वर्गादिकमेव विदुः । यत्र लोके ।॥ श्रीनारवः प्राचीनर्वाहुषम्‌ ॥ 


७२। एवश्च (भा०६।६।३२) “ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्‌” इत्यादि-गदये “परमहंसपरिव्राजकः 
परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावित-परिस्फुटपारमहस्यधर्मेणोद्‌ घाटिततमःकवाटद्वारे चित्ते- 
ऽपावृत्त आत्मलोके स्वयमुपलब्धघनिजसुखानुभवो भवान्‌ ।“ 

सवंसम्वादिनी 
भ्तर्वेत्तत्वभर, तावतेव सर्वंव्यापकत्वमचिन्त्यश्षक्ति विना न सम्भवति । न हि घटवरस्याकाशो यावानु, 
तावदेव चन्द्रसुर्याच्याधारत्वं युज्यत इति। नच हृतुपुण्डरीके ब्रह्मणः प्रतिविम्वत्वात्‌ सर्वसमावेशः 
सम्भवतीति । विभोः परिच्छित्नोपाधौ सामस्त्येन प्रतिविम्वत्वमहृष्ट्चरम्‌ ! न हि घटादावाकाज्ञः 
सामस्त्येन प्रतिविम्वत्वमापद्येतेति । तस्मादचिन्तयेव शक्तिर्योगमायाद्या तत्नाभ्युपगमनीया । 

अनुवाद - 

परं पदं वंष्णव समामनन्ति” उस परम पदको वेष्णव पद कहते हँ) अधिङृत राज्यादि सम्पद्‌ मे अधिष्ठित 
राजा का यद्रप स्थिर अधिष्ठित धमं है, तद्र.प ब्रह्मादि पदकाभौ विष्णु कत्तं क अधिष्ठितत्व निबन्धन दही 
परत्व उक्तं हुआ है । अर्थात्‌ ब्रह्मादि पद भौविष्णु कत्तु क अधिष्ठित है, यहाँ का ताततृषय्यं है । अतएव भरुति 
उनको स्वीय महिमा में प्रतिष्ठित वर्णना करतो है । “वह॒ भगवान्‌ कुत्र अधिष्ित हँ ? स्वीय महिमा में 1 
कठोपनिषद्‌ में उक्त है-- “प्रात बुद्धियुक्त यथोक्त साधनरहित व्यक्ति उनको जान नहीं सक्ता है । 
शाङधुःरभाष्य-प्राकृतबुद्धिर्ययोक्तसाधनरहितः सनु क इत्था-इत्यमेवं यथोक्तसाधनवानिवेत्यथंः। वेद 
विजानाति यत्र स आत्मेति ।'” उक्त भाष्य कौ टीका ~ “यत्र स्वे महिम्नि स विश्वोपसंहर्ता वत्तते तथाभूतं 
तं को वेदेति सम्बन्धः !।” (कठ, ३, १।२।२५) श्रीश्ुकदेव को उक्ति है ।७०॥ 

“कौन उनको जान सकता है ?" इत्यादि कठ श्रुति का अर्थंरूप श्रीभागवत पद्य सुस्प् रूपसे कहते 
है “मलिन बुद्धिसम्पन्न अज्ञ जनगण वेदको स्वर्गादि लोक का साधनाङ्कःमूत कम्यकर्मादि पर भानते हैँ । 
वे सब वेदतत्त्वानभिज्ञ है, कारण-- वे सब उनके स्वरूपभूत आत्मतस्यास्य लोकपर अथं को नहीं जानते है, 
वहांषर देव जनादेन साक्षात्‌ विराजित हैँ 1 अर्थातु क्मंफल से स्वर्गादिकाज्ञान ही होता है, साघ्यसारमूत 
वेकरुण्ठादि दिष्य धामकाज्ञान उन सबका नहींहोताहै। 

भीनारद महाश्ञय प्राचीन वाहष को कट ये ॥७१। 

अन्यत्र इस प्रकार विशेष उक्ति है- मिताक्षरता निबन्धन पद्य के द्वारा श्रौभगवानू के गुण योजन में 
अक्षम होकर “ओं नमस्ते भगवन्‌” इत्यादि गद्य अवलम्बन से देवगण भगवानु का स्तव करते हैँ । एततु 
सम्बन्ध में स्वामिपाद रचित श्चोक-- 

““मिताक्षराणि पद्यानि नमीयन्त हरेर्गुणाः । इति पद्येरतुष्यम्तः सद्यो गद्येन तुष्टवुः ॥\" 

“परमहंस परिव्राजकगण के द्वारा आत्मयोगाख्य परमसमाधि में परिभावित एवं परिस्फुट पार महंस्यधमं 
रूप भगव्भूजन हारा तमः रूप हृदय कपाट उद्घाटित होने से स्वस्वरूप स्वतः अभिव्यक्त होता है । उक्त 


भगवत्लोकस्य-सच्चिदानन्दमयता | [ १७३ 
तमः प्रकृतिरन्ञानं वा; आत्मलोके स्वस्वरूपे लोके ; (वृ० ४।३।३२) “एष भत्मलोक 

एष ब्रह्मलोकः” इति, (मु० २।२।७) “दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्य ष परमात्मा प्रतिष्ठितः” इत्यादि धृतौ; 

“यत्तत्‌ सूक्ष्मं परमं वेदितव्यं, नित्यं पदं वैष्णवमामनन्ति । 

एतल्लोका न विदुर्लोक्रसारं, विदन्ति तत्‌ कवयो योगनिष्ठा ^ ॥२५८॥ 
इति पिप्पलादशाखायाम्‌; (महा०ना० ८।१४) "परेण नाकं निहितं गुहायां विश्नाजते यद्यतयो 
विशन्ति" इति परस्याम्‌ ; (नृरता०्पू० ५।१०) "तद्वा एतत्‌ परमं धाम मन्त्रराजाध्यापकस्य यत्र 
न दुःखादि, न सूर्यो भाति,यत्तन वायुर्वाति, यत्र न चन्द्रमास्तपति, थत्र न नक्षत्राणि भान्ति, 
यत्र न भृत्युः प्रविशति, यत्र न दोषस्तदानन्दं शाश्वतं शान्तं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगि- 
ध्येयम्‌, यत्र गत्वा न निवक्तं नते योगिनः ; तदेतत्रचाभ्युक्तं तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सूरयः दिवौव चध्षुराततम्‌ । तद्िप्रासो विपन्यवो जागृवांसः स्भिन्धते विष्णोर्यत्‌ परमं 
पदम्‌” इति श्रीनृसिहतापन्याम्‌ । न त्वियमपि ब्रह्मपरत्वेनव व्याख्येया, वन्दितत्वेन यत्र 
गत्वेत्यनेन च तदनङ्खीकारात्‌ । यतः श्रीविष्णुपुराणे च श्नीविष्ुलोकमुदिश्य ऋगियमनुस्मरृता; 
यथा (विश्पु० २।८।६३-९८) - 


त सर्वंसम्वादिनी क 
एवमेवेक्बहयसूत्रेषु वश्वानराख्यस्य प्रादेशनमात्रतवेन श्रृतस्य परमपुरुषस्य विचारे सिद्धान्तितम्‌ ; 


(ब्र० सु० १।२।३१) ““सम्पत्तेरिति जंमिनिस्तथा हि दर्च॑यति" इत्यल्ल यथा सम्पत्तिरचिन्त्येश्वय्यम्‌ । 
श्रुतिश्च तथा दशयति ;- (कार ५।१८।१) "यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वेश्वानरमूपास्तेः" 
इति ;-मितत्वेन, सर्वतो विगततमानत्वेन च दर्शनात्‌ । तत्रेव प्रादेशमात्रे (छा० ५।१०।२) शतस्यहवा 
अनुवाद- 

सुखानुभव रूप महिमा में अवस्थित श्रीभगवान्‌ अपप है ।" अर्थात्‌ तमः प्रकृति से अज्ञान का बोध होता 
है । आत्मले.क - ब्रह्मलोक । शरुति-- “दिव्य द्वह पुर में परमात्मा प्रतिष्ठित हैँ ।'" पिप्पलाद श्ाखामें 
उक्त है- “दिष्य ब्रह्म पुर में परमात्मा प्रतिष्ठित हैँ 1 उक्त सृक्ष्म तत्व ही ज्ञातव्य है, समस्त विषयो में 
रेष्ठ है, एवं नित्य वैष्णव पडाख्या से अभिहित है । समस्त लोकों के सारभूत वेष्णव पद को वेङुण्ठादि 
कोः सब लोक नहीं जान सक्ते है । योगनिष्ठुज्ञानीगण ही जान सकते है" परवर्ती शाखामे उक्त है-- 
“उक्त गुहानिहित परमेश्वर कत्त क स्वर्गादि विभ्राजित हँ । जहाँ यतिगण गमन करते है“ सिह पुवं 
तापनौ मे उक्त है-“मन्त्रराजाध्यापक का यह्‌ परम धाम है । जहाँ दुःखादि नहीं है, जहां सूग्ये प्रकाशित 
नहीं होता, वाय प्रवाहित नहीं होता, चन्द्रमा प्रकाक्षित नहीं होता, नक्षत्र को प्रभा दृष्ट नहीं होती, जहाँ 
मृत्यु का प्रवेशाधिकार नहीं है, अरिष्टादि षड़ दोष नहीं है । मङ्खलालय आनन्द, शाश्वत, शान्त, ब्रह्मादि 
वन्दित, योगिगण ध्येय, पुनरात श्ुन्य, ऋगादि मन्त्रोक्त विष्णु का परमपदहै। योगिगण जहां 
जाकर फिरसे लौट कर नहीं आते ।'' 

“विद्धदृगण श्रीविष्णु के उत्कृष्ट स्थानों का वशेन करते है, आक्राशमें विस्तरत चक्षु जिस प्रकार अविरोध 
से प्रमृत होता है, तदतु वे सब अविरोध से दज्ञंन करते हैँ । उक्त परपद मेधाविगण के द्वारा सम्यग्‌ 
दोपित है । अर्थात्‌ जो लोक अप्रमाद से श्रीहरि का ध्यानादि करते हँ, वे सब उस भास्वर लोक का दशन 
करते है ।'' यह व्याख्या सायनाचारय्यानुगत है ! उक्त मन्त्र कौ महीधर कृत वेददीपाख्य व्याख्या का 
तातुषय्यं भौ उक्त व्याख्या के अनुरूप है । । 

“वेदान्तपारग जनगण ध्रीविष्णु का परमस्वरूप को आकाज्ञ में चक्षु के समान अथवा आदित्य मण्डल 


१७४ |] [ श्रीभगवतुसन्दर्भे 
“ऊद वत्ति रमृषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थितः । एद्िप्णुषदं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भास्वरम्‌ ॥२५८॥ 
नि्धूततदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनामु । स्थानं तत्‌ परमं विप्र पुण्यपापरपरिक्षये ॥२५६॥ 
मपृण्यपुण्योपरमे क्षीणाशेषात्निहैतवः । यत्र गत्वान शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६०॥ 
धरममध्रूवाद्यास्तिष्ठन्ति यतते लोकसाक्षिणः । तत्‌ साष्र्योतूपन्नयोगद्धस्तिद्रष्णोः परमं पदम्‌ ।२६१॥ 
यत्रेतदोतं प्रोतच्च यदुभूतं सचराचरम्‌ । भव्यच् विश्च मेत्रेय तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६२॥ 
दिवीव चक्षुराततं विततं तन्माहात्मनाम्‌ । विवेवनज्ञानवृद्धश्च तद्विष्णोः परमं परमू"' ।२६३।। इति ; 

तापनीश्चुतौ तु (नृरताग्पू° ५।१०}१्यत्न न वायुर्वात्ति' इत्यादिकं प्राकृत-तत्तन्मात्रनिषेधात्मकम्‌, 

तत्तच्छवणातु । यत्तु (भा० ४६२९) - 
“मातुः सपत्नचा वाग्वाणेहू दि विद्धरतु तान्‌ स्मरन्‌ । 
नेच्छन्मुक्तिपतेरमुक्ति पश्चात्तापमूपेयिवाव्‌” ॥२६४॥ इति ; 

तथा (भा० ४।६।३१) - “अहो वत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत । 

भवच्छिदः पादमूलं गत्वाऽयाचे यदन्तवत्‌" ॥२६५॥ 

इति भीघ्र्‌ वस्यापुणेम्मन्यता श्रूयते, तदुञ्चपदकामनयेव तत्‌ प्रायितदता तेन लबम्धमनोरथातीत- 

चरणेनापि स्वस ङ्धुल्पमेव तिरस्कत्तुमुक्तमिति घटते । तत्र ह्यं वोक्तं श्रीविदुरेण (भा० ४।६।२०) 

सर्वसम्वादिनी 

एतस्यात्मनो वंश्वानरम्य मृद्धतर सृतेजाश्चक्षुिश्वरूप.'” इत्यादिना त्रैलोकच-सम।वेशनाच्चेति । 
भत्र श्रीविग्रहप्रसद्धे सूत्रचतुष्टयस्य माध्वभाप्यं यथा (१) (ब्रन्बु० ३।२।१४) “्ररूपवदेव हि तत्‌- 

प्रधानत्वात्‌" इत्यत्र, -“'्रकृत्यादि-प्रवरत्तंवत्वेन तदृत्तमत्वान्नौ व रूपवरदुब्रहा ;-- दि-शन्दात्‌, (बरृ० ३।८।८) 

“भस्थुलमनणु"' इत्यादि-ध्रृतेश्च ; 

अनुवाद - 

के समान तेजोमण्डल को सर्वदा देखते हैँ । चक्षु शब्दका मण्डल अथवा आदित्य अर्थ, “तच्चक्षुदेव हितम" 

इत्यादि मन्त्र मे उक्त है। उक्त मन्त्रसमूहको व्याख्या नििशेष ब्रह्मपर करना अतीव असद्धत है । 

कारण-- “ध्यान, स्तुति, पुनरागमन नहीं करते" इत्यादि शब्द से निविजेष ब्रह्मपर व्याख्या अस्वीकृत हुई 
है। इस ऋक्‌ के अनुसरण से विष्णुपुराण ने लिखित है-“सप्तषिगण के उद्धंस्य उत्तरांश में जहाँ ध्रव 
अवस्थित है, उस ध्र्‌.व का आश्नयभूत पृथिग्यादि से तृतीय स्थान परम भास्कर विष्णुपदहै। हि विप्र 
निरदधंत दोषपद्कः संयतात्मा यतिगण पाप-पुण्य के क्षय से उस परम मोक्ष को प्राप्त करते है । विविध देह 
प्राप्ति का कारणभूत पाप-पुण्य का उपरम होने से अशेष दुःख का कारण समाप्र होता है, ओर उक्त स्थान 
लाभहोताहै। जहां किसी प्रकार शोक नहीं है, वह ही विष्णु का परमपद है। अकाक्ञ मागं मे आतत 
सवं प्रकाडा सूर्यं के समान महात्मागण के अप्रापञ्िक सर्वावभासक विवेक ज्ञान के द्वारा जो बद्धित होता 
है, वह ही विष्णु का परमपद है । अर्थात्‌ वे लोक ही वेकुण्ठ लोक को अपरिच्छिन्नता को करते है । 

तापनी भ्रति कौ “जहां वायु प्रवाहित नहीं होता है", उक्ति- प्राकृत वायु आदि का निषेधपरही है, 
कारण उक्तधाममें वायुप्रभरृतिकौ वर्णेनाहै, वे सव परव्योमादि के समान अप्राकृत है । 

ध्रव विमाता का वाक्यवाण से बिद्ध हदय होकर सुक्तिपति श्रीहरि का स्मरण किए ये, उससे भगवत्‌ 
साक्षातुकार हज । उनके समीपमें सूक्ति कामना न करके अनुतप्र हुये थे! “अहो ! मन्दभाग्य मेरो 
अनात्मता को देखो 1 भवच्छिद भ्रीभगवानु के समीप मे उपस्थित होकर भी नश्वर भोग को प्राथना नि 
की” यहाँ प्राथित बर लाभ करके भी अपुणेता को दिखाया गया है । तदुच्च पद कामना के द्वारा तत्‌ 
कत्त क मनोरथात्तौत वर लाभ संघटित होने से भी सङ्कल्प तिरस्कार के लिए ही ईदृशी उक्ति है! 


भगवल्लोकस्य-सच्चिदानस्दमयता |] [ १७५ 
“सुदुलंभं यत्‌ परमं पदं हरेः” इति ; स्वयं धरधर. वप्रियेण (भा० ४६।२५)-- 

“ततो गन्तासि मत्‌स्थानं सवंलोकनमस्कृतम्‌ । 

उपरिशहषिभ्यस्त्वं यतो नावत्त ते यतिः" ।॥२६६॥ इति; 
क्रीपाषेदाभ्यामपि (भा० ४।१२।२९) “जातिष्ठ॒ जगतां वन्दं तद्विष्णोः परमं पदम्‌” इति; 
भीसूतेन च (भा० ४।१३।१) ५६्‌,वस्य वकुण्ठपदाधि रोहणम्‌” इति; पश्चमे उयो तिश्चक्र-वणेने च 
(भा० ५।२२।१७) “विष्णोयत्‌ परमं षदं प्रदक्षिणं प्रक्रामन्ति" इति;(मा० ५।२२।१) “यत्तद्विष्णोः 
परमं पदमभिवदन्ति" इति च । प्रपश्ान्तगंतत्वेऽपि तद्धम्मेमुक्तत्वम्‌ ; (्रभसू०° ४।४।२०-२१) 
“विकारावत्ति च तथा ह" “स्थितिमाह इति न्यायेन । अतोऽस्मिं्टोके प्रापश्चिकस्य 
वहिरंशस्थेव प्रलयो ज्ञेयः, तस्य तु तदानीमन्तरद्धानमेव । एतदालम्ब्येव हिरण्यक शिपुनोक्तम्‌ 

सवेस्तम्वादिनी 

““मौतिकानीह रूपाणि भूतेभ्योऽसौ परो यतः । अरूपवःनतः प्रोक्तः क्व तदव्यक्ततः परः” ।६६॥। 
इति च मातूस्ये ।” 

(२) (ज्र०्सू० ३।२।१५) “प्रका शवच्चा वेर्थ्यात्‌"' इत्यत्र, (° ३।१।३) “यदा पश्यः पश्यते रक्मवणेमु"' 
इति, (छा० ८।१२।१) “इया माच्छबलं प्रपद्य” इत्ति, (तै० ३।१०।७) ^'सुवणंज्योत्तिः"' इत्यादि-श्रुतीनाच् न 
वेयर््यंम्‌,--विलक्षण-रूपत्वात्‌ ; यथा चक्षुरादि-प्रकाश्े व्रिद्यम(नेऽपि वेलक्षण्यादप्रकाशत्वादि-व्यवहारः }"” 

अनुवाद-- | 

विदुर महाज्ञय कहे थे, “हरि का परमपद अति सुदुर्लभ है 1” भ्रौप्र्‌ बप्रियावतार में स्वयं भगवान्‌ 
कहे हैँ -“पाथिव राज्यादि मोग के अनन्तर, सवलोक नमस्कृत स्प्रषिलोक के उपरिस्थित धाम को जाओगे 1 
जोमेराधाम है, जहाँ से यति की पुनराव्ृत्ति नहीं होती है ।'' भगवत्‌ पाषंद सुनन्दनन्दन को उक्तिमें 
हृष होता है - “जगद्रन्द्य विष्णु का परमपद में अवस्थान करो ।” सुत महाशय की उक्ति मे--^्रवका 
वंकुण्ठारोहण'' । पञ्चमस्कन्ध के ज्योतिश्चक्र वणेन में दर्शाया गया है -- “जो विष्णु का परमपद है, उसको 
प्रदक्षिणा सप्तपिगण करते रहते हैँ 1" परवर्ती अध्याय में-- “उसको विष्णु का परमपद कहा गया है । 
पूर्वोक्त प्रमाणादि के ह्वार! ध्र.वादि लोक के उपरिस्थित विष्णुलोक का वर्णन प्रपश्चान्तगेत रूपसे होने से 
भी बह लोक प्रापञ्चिकता से मुक्त है) 

वेदान्त का गोविन्दभाष्य- “ननु मुक्तश्चेत्‌ कार्य्यान्तर्गतान्‌ भुङ्क्त ताहि संसारितो न विज्ञेषस्तेषां 
विनाशित्वात्‌ इति चेत्‌ तत्राहु--“विकारावत्ि च तथाहि स्थितिमाह" (वेदान्त सु° ४।४।१६) विकारे 
प्रपञ्चे जन्मादिषट्के वा न वत्ते इति विकारावत्ति निरवद्यं ब्रह्मस्वरूपं तदृगुणभूतं तद्‌धामादिकं च । 
तत्तद्विषया विद्यया तत्तदाठृत्तिपरिक्षयान्मुक्तस्तदनुभवं तिष्ठतीति न किञ्िदूनम्‌ । हि- यतः कठशुतिमुक्तस्य 
तथास्थितिमाह ।"* अर्थात मुक्त पुरुष भी यदि कार्य्यान्तगंत भोग के व्ञवत्त होता, तब संसारि से मुक्त 
पुरुष का पाथंक्य कहां है ? तदुत्तर में इस सुत्रकी अवतारणाहै। सुक्त पुरुषसभुह में प्रापञश्िक षड. 
विकार नहीं है । भगवद्विषया विद्यातरत्ति के दवारा अविद्या काक्षय हीने से मुक्त पुरुष निरवद्य ब्रह्मस्वरूप 
होकर तद्गुणमूत सच्चिदानन्दमय धामादि का भानन्द का उपभोग करते हँ । उससे उन सबकी कुं भी 
क्षति नहीं होती है । कठोपनिषत्‌ मे मुक्ति का प्रसदः उक्त है" । 

रामानुज भाष्यमें उक्त है - “यदि संसारिबन्मुक्तोऽपि विकारान्तर्वेत्तिनो भोगान्‌ भुङक्ते, ताहि बद्धस्येव 
मुक्तस्याप्यन्तवदेवभोग्यजातमल्पं च स्यात्‌" “तत्राह विकारावत्ति च तथाहि स्थितिमाह ।” “विकारे-- 
जन्मादिकेन वत्तते इति विकारावति; निर्धूत निखिलविकारं निखिलहेयप्रत्यनीक कल्याणैकतानं 
निरतिश्यानम्दं परब्रह्म सविमूतिकं, सकलकल्याणगुणमनुभवति मुक्तः 1” 


१७६ | [ श्रौभगवत्‌सन्दर्भे 
(भा० ७।३।११) “किमन्यः कालनिधूतेः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः” इति। अतोऽद्यापि ये तथा 
वदन्ति, तेऽपि तत्त्‌ल्या इति भावः । अथ श्रीमहावेकुण्ठ ताहशत्वन्तु सुतरामेव । यथा 


नानाश्रुतिषथोत्थापनेन पद्योत्तरखण्डेऽपि (६१।५४.७७) प्रकृत्यन्तगेतविभुतिवणंनानन्तरं ताहश- 
त्वमभिव्यद्धितं ्रीशिवेन-- 
“एवं प्राकृतलूपाया विभूते रूपरमूत्तमम्‌ । चिपाद्विभूतिरूपन्तु श्यृणु भूधरनन्दिनि । २६७॥ 
प्रधानपरमब्योम्नोरन्तरे विरजा नदी । वेदाद्धस्वेदजनिततोयैः प्रस्राविता शुभा ॥२६ 
तस्याः पारे परग्योम त्रिपाद्‌ तं सनातनम्‌ । अमृतं शाश्वतं नित्यसनन्तं परमं पदम्‌ ॥२६६॥ 
युद्धसत्त्वमयं दिव्यमक्षरं ब्रह्मणः पदम्‌ । अनेककोटिसूर्य्याग्नितुल्यवच्चंसमव्ययम्‌ ॥२७०॥ 
सवंवेदमयं शुभ्रं सवंप्रलयवञ्जितमु । असंख्यमजरं नित्यं जाग्रतुम्वप्रादिवज्जित्तम्‌ ॥२७१॥ 
हिरण्मयं मोक्षपदं ब्रह्मानन्दसुखावहम्‌ । समानाधिक्यरहितमाद्यन्तरहितं शुभम्‌ ।२७२॥ 
तेजसात्यद्द्‌ तं रम्यं नित्यमानन्दसागरमू । एवमादिगुणोपेतं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।२७३॥ 
न तद्धासयतेसूर्य्योन शशाद्भो न पावकः] यदुगत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं हरेः ।॥२७४॥ 
तद्विष्णोः परमं धाम शाश्वतं नित्यमच्युतमु । न हि वणंयितुं शक्यं कल्पकोटि शतेरपि ॥२७५॥ 
हरेः पदं वणं पितुं न शकं, मयाचधात्राच मृनीन््रवर्ययेः। 
यस्मिन पदे अच्युत ईश्वरो यः, सोऽङ्घ वेद यदिवा न वेद ॥२८६॥ 
सवेसम्वादिनी 
(३) (अर०्स्‌० ३।२।१६) “आह च तन्पात्रमु" इत्यव्र,--""वेलक्षण्य खोच्यते,- रूपस्य विज्ञानाननद- 
मात्रत्वमेकात्म्यप्रव्ययसारमिति ; (कठ० २।५।१२ ; (इवे° ६।१२) 
“"आनन्दभात्रमजरं पुराण ~, मेक सन्तं बहुधा ₹ःयमानम्‌ । 
तमात्मस्थं ये तु पतयन्ति धीरा-.स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌” ।।७०।। 
अनुवाद-- 
अर्थात्‌ सुक्तपुरुष, सविभूतिक सकलकल्याण गुणक परब्रह्म का निरतिशय आनन्दानुभव करते हैँ । 
अतएव उक्त लोक के बाहर के प्रापञ्चिक अंश का लय होता है एवं ततुकाल में धाम का अन्तर्धनि होता है । 
हिरण्यकशिपु ने कहा था-- “कल्पान्त में काल निधूत घ्र्‌.वादि वंष्णव पद का प्रयोजन क्याहै? आज 
उस प्रकार कथन जो लोक करता है, वह्‌ भी हिरण्यककिपु के तुल्य ही है । 
महावकुण्ठ लोक कौ सच्चिदानन्दमयता है। जब वङण्ठलोक की सच्चिदानन्दमयता है, तब 
महावेकुण्ठ लोक. को स्वतःसिद्ध सच्चिदानन्दमयता है! पाद्मोत्तर खण्ड में प्रकृत्यन्तगंत विभूति को वणंना 
करने के बाद श्रुति प्रमाणके द्वारा श्रीशिव कत्तृक भी वेकुण्ठ कौ सच्चिदानन्दमयता स्थापित हुई है । 
है भूधरनन्दिनि! त्रिपाद विभति का वर्णन श्रवणकरो) प्रधान परम व्योमके मध्यमे विरजा नाम्नी 
नदीहै, जो बेदाङ्धःस्वेदवजलसे पूर्णा, प्रस्राविता, पविच्राहै। उसके परपारमें परमव्योमहै, वह्‌ 
त्रिपादुभुत एवं नित्य है । अमृत शाश्वत, अनन्त है, बह ही विष्णु का परमपद है । शुद्ध सत््वमय, दिव्य, 
अक्षर, अनेक कोटि सुर््यंप्रभा तुल्य जिसको प्रभा एवं अब्यय है, उसको ब्रह्मपद कहते हैँ । सवंवेदमय, 
श्र, सवं प्रलय रहित, जाग्रत-स्वश्रादि बजित, असंख्य, अजर, नित्य है, जो हिरण्मय, ब्रह्मानन्द नाम से 
अभिहित है! जिसके समान, अधिक, आदि, अन्त नहींहै। नो स्वीय अदभुत तेजसे परम रमणीय, 
नित्य आनन्द सागरस्वरूप, अशेष गुणोपेत है, वह ही विष्णु का परमपद है । 
जो स्यं, चन्द्र, पावक के द्वारा उद्धासित नहीं होता, जहां गमन करने से पुनरागमन नहीं होता है, 
वह ही श्रीहरिकापरमधामहै। इसधामको व्णंना शतकोटि कल्पमें भो नहीं हो सकती है । मुनीन्द्र 
वय्यंगण, ब्रह्मा एवं मै भो श्रीहरि धामका वर्णन करनेमें सक्षम नहह! मेँ नहीं जानता ह, भौहरि 


भमवत्लोकस्य-सच्चिदानम्दमयता ] | [ १७७ 
-“यदक्षेरं वेदगुह्य , पसिमिनू देव अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तंन वेद किमृचा करिष्यति, य उ तद्धिदुम्त इमे समासते ॥२७७॥ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पद्यन्ति सूरयः । अक्षरं शाश्रतं नित्यं दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥२७५८॥ 

आ प्रवेष्टुमशकचं 'तदुब्रह्म-रदरादिदैवतेः । ज्ञानेन शास्तरमार्गेण वीक्ष्यते यागिपु ङगवः ।॥२७६॥ 

प्रह ब्रह्मा च देवाश्च त जानन्ति महर्षयः । सर्वोपरनिषदामर्थं हृष्टा वक्ष्यामि सुव्रते ॥॥२८०॥ 

विष्णोः प्रदे परमे तु मध्य उनः जुभाह्ुयः । यत्र गावो भरिन्ङ्गा आसते स्वसुखं प्रजाः ॥२८१॥ 

अत्रहि तत्‌ परं धाम गीयमानस्य शाद्धिणः] तद्भाति प्रमं धाम मोभिर्गेयेः शुभाह्वयेः ॥२८२॥ 

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ज्योतिरुत्तमम्‌ 1 अथातो ब्रह्मणो लौकः शुद्धः स हं सनातनः ॥२८३॥ 

सामान्यावियुते दूरे अन्तेऽस्मिन्‌ शाश्वते पदे । तस्थतुजगिरूकेऽस्मिन्‌ युवानौ श्रीसनातनौ ॥२८४॥ 

यतः स्वसारौ युवती भू-लीले विष्णुवल्लभे । अत्र पूरवेये च साध्या विश्वेदेवाः सनातनाः: ॥२८५॥ 

ते ह्‌ नाकं महिमानः सचन्तः शुभदर्शनाः । तत्‌पदं ज्ञानिनो विप्रा जागृवांसः समिन्धते ॥२८६॥ 

तद्विष्णोः परमं धाम मोक्ष इत्यभिघीयते। तस्मिन्‌ बन्धविनिर्मुक्ताः प्राप्यन्ते स्वसुखं पदम्‌ ॥२८७॥ 

यं प्राप्य न निवत्तन्ते तस्मान्मोक्ष उदाहतः । मोक्षः परं पदं लि द्ध ममृतं विष्णुमन्दिरम्‌ ॥२८८॥ 

अक्षरं परमं घाम वैकुण्ठं शाश्वतं परम्‌ । नित्यच्च परमन्योम सर्वचिङ्ृष्ट सनातनम्‌ ।२८६॥ 
पर्य्यायवाच कान्यस्य परं घ।म्नोऽच्युतस्य हि । तस्य त्रिपाद्वभूतेस्तु हूप वक्ष्यामि विस्त रात्‌”॥२६०।।इत्यादि 

सर्वसम्बादिनी 

इति चतुर्वेदशिखायाम्‌ ।'” 

(४) (असू० ३।२,१७) “'दशंयति चाथोऽपि स्म््यंते" इत्यत्र,--"'दशंयति चानन्दरूपत्वम्‌ (मु० २।२।८) 
““तद्विज्ञानेन परिपद्यान्त धीराः, आनन्दरूपमजरं यदुविभाति?” इति शरुतिः ; 

““शुदधस्फटिकसङ्धाशं वासुदेवं निरञ्जनम्‌ । चिन्तयीत यतिर्नन्यं ज्ञानरूपाहते हरेः” ।॥७१।। 

अनुवाद-- 

निज धाम को महिमा सम्पूणं ज्ञात ह अथवा नहीं? जो वेदगुह्य, अक्षय है, जिसको अवलम्बन कर 
देवतागण अवस्थान करते है, जो उनको नहीं जानता है 1 ऋक्मन्त्र उसका क्या करेगा ? जिसने वेदगह्य 
महिमा को जाना है, उसका ही यथाथ वेदाथं बोध हुआ है, वह ही विष्णु पद का सा्षणतुकार कियाहे। 
जो अक्षय, नित्य आकाश्चवत्‌ वितत है, ब्रह्मा रुदरादि जहां प्रविष्ट नहीं हो सकते ह, योगिष्ठमण शास्त्रोत्थ 
ज्ञान नेऽ से जिसका दर्न करते ह । ब्रह्मा, महरषिगण, देवगण एवं मेँ भी नहीं जानता हं । हे सृव्रत ! 
मैने समस्त उपनिषद्‌ का अथं तुम्हारे निकट कहा ! वह विष्णुपद है, जहां घयुभावहविधिसमूह अवस्थित 
है । भूरिशः गो समूह एवं प्रजा समूह सुख पुवेक निवास करते हैँ । वह ही कोत्तनीय लाक का परम 
धाम है । श्रुभावह गायत्री कत्तु क नियत गीत होकर दीप है, जो तमोऽतौत, आदित्यवर्णं, उत्तम ज्योतिः 
रूप है, अतएव जो शुद्ध एवं सनातन है । यहाँ भौ के सहित विष्णु नित्य विराजमान ह। चिरयौवना 
विष्णुवल्लभा भुशक्ति, लीलाज्ाक्ति जहां अवस्थित हँ । विवेदेवादि शुभवक्ञंन नित्यसिद्ध साधकगण जिनकी 
महिमा कीत्तंन करते हैँ । जागरूक ज्ञानिगण जिसको प्राथेना करते हँ । वह ही विष्णु कापरम धामः 
जिसका अपर नाम मोक्षहे। 

कमं पाश्च विमुक्त जीवगण उक्त धाम मे स्वसुख पद अर्थातु स्वीय स्वरूपयुख लाभ करते है । मोक्ष, 
परमपद, अमूत, विष्णुमन्दिर नाम उसका है । अक्षर, परमधाम, वेकुण्ठ, शाश्वत पव, नित्य, परव्योम 
सवत्कष्ट इत्यादि पद ही भगवानु अच्युत का परम धाम के पर्याय वाचक शाब्द है । 

श्रीभगवान्‌ को त्रिषाद्िभति का वणन मने किया) “"पादोऽस्य विश्वामूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" 
इस मन्त्रम परिहश्यमान विश्व ब्रह्माण्ड, भगवानु के एकपाद विभूति रूपमे उल्लिखित है, उन भगवान्‌ को 
त्रिपाद्‌ विमूति महिमा-- अधुनिक तकंनिष्ठ के हृदयमें भौ अतिरद्जित रूपमे अनुभूत नहीं होती है । उसके 


१७द |] { शोभगवनुसन्दभे 
एतद्रीतिक-भरुतयो वेविकेषु प्रायः प्रसिद्धा इति नोदा{ह्यन्ते । भीनारदपश्चरात्रे च 


शरीब्रह्मनारदसंवादे जितन्ते-स्तोत्रे- 
लोकं वेकुण्ठनामानं दिव्यषड़ गुणसंयुतम्‌ । अवेष्णवानामप्राप्यं गुणत्रयविचञ्जिटम्‌ \२६१॥ 
नित्यसिद्धः समाकीणं तन्मयैः पाच्चकालिकंः। समाग्रासादसंगुक्त बनैरनो पवनैः शुभम्‌ ॥२६२॥ 
वापीकूपतडागंश्च वृक्षषण्डः सुमण्डितमू । श्रप्राृतं सुरेवंन्यमयुताकंससप्रभमू'' ।२६३॥ इति ; 
ब्रह्माण्डपुराणे च- 
तगनन्तगुणावासं महतेजो दुरासदम्‌ । अप्रत्यक्षं निरुपमं परानन्दमतीद्रियम्‌" ।२६४।। इति ; 
इतिहाससमुच्चये मुद्‌ गलोपाख्याने-- 
(श्रयण सदना दुद्व तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । शुद्धं सनातनं ज्यात्तिः परं ब्रह्मं [त यदूरविदुः ।।२६५॥ 
निमंमा निग्हुङ्कारानिद्द्रा ये जितेन्द्रियाः । च्यानयोगपराह्च॑व तत्र गच्छन्ति साघवः। ।२९६॥ 
येऽच्चंयन्ति हरिं विष्णुं कृष्णं जिष्णुं सनातनम्‌ । नारायणमज देवं विष्वकृसेनं चतुर्भुजम्‌ ।।२६७॥ 
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतच्च स्मगन्तिये। लभन्ते तेऽच्युतस्थानं श्रुतिरेषा सनात्तनीः? ॥२९८॥ इति ; 
स्कान्दे श्रीसेनतुकुमारमाकंण्डेय-संवादे- 
“यो विष्णुभक्तो विव्रन्दशङ्कु-चक्रादिचिल्जितः। स याति विष्णूलोक वं दाहू-प्रलय-वजितम्‌' ।२६६।।इति। 
अत्र पद-धामादि-शब्देन स्थान-वाचकरेन स्वरूपे त्वरूढेन यदि कश्चित्‌ कथद्धित्‌ स्वरूपमेव 
बाचयति, तहेचम्यत्र ततुप्रसद्ध ^तेऽभिगच्छन्ति मतुस्थानं यद्य परमं विदुः" इत्यादौ 
सवंसम्वादिनी | 
इति च मात्स्ये" इति । । 
भत्र (तं० २।४।१) “आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌" इति भेदनिहःशश्च श्रूयते; तथा (ब्र्स्‌० २।२।४१) माध्व- 
भाष्य एवोदाहृतं श्रुत्यन्तर - 
"सद्‌ हेः सुखगन्धश्च ज्ञानभाः सतुपराक्रमः। जानज्ञानः सुखसुखः स विष्णुः परमाक्षरः” ।।७२।। इति। 
- अनुवाद-- 
वक्ष मे वृथा तकं का जआपतन सम्भव नहीं है। इस प्रकार विभरुतिद्योतक अनेक श्रुति वेद में सुप्रसिद्ध है! 
श्रीनारदपश्चरात्र के ब्रहमा-नारद संवाद मे उक्त है, - “दिव्य षड़ गुणसम्पन्न गुणत्रय विवजित, अवैष्णव 
अग्राच्य, नित्य कंश्ोरतन्मय सिद्धगण दारा परिवृत, सभा, प्रसाद, बन, उपवन, वापी, क्प, तडाग, वृक्ष 
समूह से परिशोभित, देवगण वारा वन्दित, अयुताकं सम प्रभ वकुण्ठलोक नामक दिव्य धाम है । 
ब्रह्माण्ड पुराण में उक्त है “अनन्त गुणों का आवास, वुरासद, अप्रत्यक्ष, निरुपम, परमानन्दस्वरूप, 
अतीन्द्रिय वह तेजोमय धाम है ।“ इतिहास समुच्चय का मुद्‌ गलोपाख्यान में उक्त है-“ब्रह्मलोकके 
ञ्धंमे विष्णु का परमपद, शुद्ध, सनातन, ज्योतिःस्वरूप वह लोक है, जिसको परब्रह्म कहते हैँ । 
माषातीत, निरहङ्कार, निद््ध, जितेन्द्रिय, ध्यान योग परायण साधुगण उस लोक को जाते है । जो लोक 
हरि, कृष्ण, विष्णु, सनातन, अज, विश्वक्सेन, चतुर्भुज देव नारायण का ध्यान करते ह अथवा उन 
दिभ्य पुरूष अच्युत का स्मरण करते है, वे सब ही उन अच्यत के नित्य स्थान को प्राप्र करते हैँ । यह 
अविसम्धादित सत्य है ।“ ` ` 
रकन्दपुराण के श्रीसनतुकरुमार माकंण्डेय संवाद में उक्त है--“हे विग्र ! शङ्कुचक्रादि चिद्ित केरणक 
ही दाह प्रलयादि वजित विष्णुलोक गमन करते ह 1” 
पर्वोक्तं भगवद्धाम के वाचक रूपमे स्थान विशेष से पद-धाम इत्यादि ज्ञब्द का उत्लेख हज है । उक्त 
संगह ही स्थान वाचक्‌ हं । वे सब ब्रह्म वाचक नहु है । यदि ब्रह्य्व्य का वाचक होते तो उक्त प्रसङ्क 


भगवत्लोकस्य-सच्चिदानन्दमयता | [ १७६ 
साक्षादेव सस्थानः'-शब्दनिगदेन तच्चिरसनीयम्‌ । यदि. तन्नापि. चकाराचध्याहारादि-देन्येन 
पुवं दशतेतिहासघमुचचयस्य. ““परं ब्रह्मेति यद्‌. विदुः" इति. विशेषणविरद्धं॒वाक्यमेदमेवाद्खी- 
करोति, तहि स्वमते तत्र तत्रोक्तलोक-शब्दः सहायीकत्तव्यः। ततश्च पद-धाम-स्थान-लोक- 
रूपाणां तेषां शब्दानामेकत्र वस्तुनि प्रयोगात्‌ परस्परमन्याथं दूरीकु्वंन्तस्ते कं वा न बोधयन्ति 
स्वमथम्‌, यथा “भगवान्‌ हरिविष्णुरयम्‌” इति । अथ हन्त तत्रापि चेत्‌ स्वरूपभात्रवाचकषेतां 
भिक्षयते,तहि स्फुटमेव पादयवेष्णवादिवचनेविपक्षो ह पणीयः। कर्माद्प्राप्यत्वादि-प्रतिषादक- 
वाक्यानि तु विशेषतो वेत्रपाणिरूपाणि सन्त्येवेति वक्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ (परा ०६।६।३२) ॐ नमस्ते" 
इत्यादिगद्यमःपि साध्वेव व्याख्यातम्‌ ॥ देवाः श्रीहरिम्‌ ॥ 

७३ 1 तदेतच्च श्रीवेकुण्ठस्य स्वरूपं निरूपितम्‌ । तच्च यथा श्रीभगवनेिव क्वचित्‌ 
पुणेत्वेन क्वचिदंशत्वेन च वत्तते, तथवेति बहुवस्तस्यापि मेदाः पाश्चोत्तरखण्डादौ द्रष्टव्याः, 
येषु श्रीमतुस्थदेवादीनामपि पदानि वत्तन्ते तदेव सुचयति (भा० ३।१६।३१)- | 

६ स्वंसम्वादिनी त | ६ 

श्रीरामानुजचरणाश्चंवं वदन्ति (ब्रण्स्‌० १।१।२०) “'अन्तस्तद्धरमपपदेशात्‌'* इत्यत्र "परस्यैव ब्रह्मणो 
निखिल-हैय-प्रत्यनी कानन्तज्ञानानन्देकस्वरूपतया सकलेतरव्रिलक्षणस्य स्वामाविकानतिशय।संख्येय-कल्याण- 
गुणगणारङ्च सन्ति। तद्वदेव स्व्राभिमतानुरूपेकरूपा्चिन्त्प्-दिव्याद्ध्‌ त-निव्य-निरवद्य निरति शयौञञ्वल्य- 
सौन्दग्यं -सौगन्धच-सौकू माय्यं -लावण्ययौवनाद्यनन्त गरुणनिधि दिन्यरूपमपिस्वाभाविक्मस्ति । तदेवोषासुकाः 
सुप्रहेण तत्ततूप्रतिपत््यनुरूपसंस्थरानं करोत्यपारकारुण्य-सौशीत्य-वात्‌सल्यौदा्य॑जलनिधिनिरस्ताखिल- 

क । अनुवाद-- = 
में उस प्रकार उक्ति नहीं होती । "वे सब मेरास्थानमें अभिगमन करते है, जो जन उसको परब्रह्म नाम 
से जानते हैँ ।'' यहाँ साक्षात्‌ स्थानः श्ञव्व का प्रयोग हुभ है, अतः स्वरूप वाचकता उक्त शव्वसमूह्‌ में 
नहीं है । यदि शचकार' अध्याहारादि रूप देन्य को मानकर पूर्वोक्त इतिहास समुच्चय का “यस्य परं ब्रह्म 
यद्‌ विदुः'' कथन में विज्ञेषण विरुद्ध वाक्य का मेद ही स्वीकृत होता है । तथापि उक्त स्थल मे “लोक 
शाब्द को सहायक करने से--स्वरूपवाचकत्व कौ विभीषिका नहीं रहेगी । सुतरां पद, धाम, लोक प्रभति 
समस्त शाब्द का प्रयोग एक वस्तु के उह श्य से होने से अन्यार्थं विदूरित होकर निर्बाध अभीप्सित अथं .का.. . 
बोधहोताहै। जेसे- भगवानु, हरि, विष्णु इत्यादि क्ञब्दसे विष्णु का ही बोध होता है \ तथापि यदि 
कोई व्यक्ति उन सब शब्दों से स्वरूपाथंता को सांगता है, तब पाश्म-वेष्णवादि वचन के अवलम्बन अनाथास 
उसे निरस्त किया जावेगा । कर्मादि द्वारा अप्रापकत्व प्रतिपादक वाक्यसमूह विशेष रूपसे ही स्वरूपा्थं- 
बादी का प्रतिषेधक है, अतएव “नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण-वासुदेवादिपुरुष, महानुभव, परममङ्कल, परम 
कल्याण, परमकारुणिक, केवल जगदाधारलौ किकनाथ सर्वेश्वर, लक्ष्मीनाथ परमहंसपरिव्राजकः परमेणात्मः 
योगसमाधिना परिभावित परिस्फुटपारमहंस्य धर्मणोद्‌घारिततमः कवाटद्भारे चित्तेऽपाड़तत्मेलोके 
स्वयमुपलब्धनिजयुखानुभवो भवानु ।” (भा० ६।६।३३) अर्थात्‌ अश्ञेष गुणाधार स्वीय लोक में स्वश 
उपलब्ध निज सुखानुभव भगवानु जापको प्रणाम करता हूं । इत्यादि पद्य में स्पष्ट ही श्रौभगवल्लोक कौ 
व्याख्या हु्ईहै। श्रीहरि को देवतागण कहे थे ७२ 

उक्त प्रमाणो से श्रीवेकुण्ठस्वरूप का निरूपण हा । उक्त बेकुण्ठलोक के अनेक मेद हैँ । अर्थात्‌ 
भगवान्‌ कहीं पर पूर्णरूप मे, कहीं अं शरूपमें अवस्थित होते है, तद्र.प उक्त धाम का भी पुर्णत्व, अंशत्व है, 
पाद्योत्तर खण्डादि में उसका वणन विस्तृत खूपसे हैँ । जिसमें श्नीमत्स्यादि लीलावतार की स्थिति बणित 


१८० |] ` { भीभगवत्‌सन्दभें 
“एवं हिरण्याक्षमसह्यविक्रमं, स सादयित्वा हरिरादिशकरः । 
जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्‌सवं, समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः" ॥३००॥ 
सादयित्वा हृत्वा । षवित्रारोपप्रसङ्ख चवमाह बौधायनः- 
“एवं यः कुरुते विद्वान्‌ वर्षे वषे न संशयः स यात्ति परमं स्थानं यत्र देवो नृकेशरी" । ३०१॥ इति । 
वायुपुराणे तु शिवपुरमपि तद्रत्‌ श्रूयते; यथा-- 
“"अण्डौघस्य समन्तात्त्‌ सन्निविष्टो घनोदधिः । समन्ताद्‌ येन तोयेन धार्य्यमाणः स तिष्ठति ।३०२॥ 
वाह्यतो घनतोयस्य तिर्य्यगद्ध वच्च मण्डलम्‌ घाय्यंमारां समन्तात्तु तिष्ठते घनतेजसा ॥३०३॥ 
अयोगुढनिभो बह्निः समन्तात्‌ मण्डलाकृतिः । समन्तात्‌घनवातेन चाय्येमाणः स तिष्ठति ॥३०४॥ 
घनवातं तथाकाशो घारयाणमस्तु तिष्ठति । भूतादिश्च तथाकाशं भूतादिच्च तथा महान्‌ ॥२३०४॥ 
महान्‌ व्याप्तो ह्यनन्तेन अव्यक्तेन तु धार्यंते । भनन्तमपरिन्यक्तमनादिनिघनच्च तत्‌ ॥३०६॥ 
तम एव निरालोकममर्य्यादमदेशिवःमु । तमसोऽन्ते च विरूयातमाकाशान्ते च भास्वरम्‌ ॥३०७॥ 
= मर्ण्यादायामतस्तस्य शिवस्यायत्तनं महत्‌ । त्रिदशानामगम्यन्तु स्थानं दिग्यमिति श्रुत्तिः"।३०८।।इति॥ 
मक्रेयः ॥ 
७४। एवश्च यथा भरीभगवद्रपुराविभवति लोके,तथेव क्वचित्‌ कस्यचित्तत्‌पदस्याविर्भावः 
शूयते (भा० ८।५।४-५) -““पत्नी विकुण्ठा शुचस्य वेकुण्ठः सुरसत्तमः । 


तयोः स्वकलया जज्ञे वकृण्ठो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥३०६॥ 
। सवंसम्वादिनी 
हेयगन्ोऽपहतपाप्रा परं ब्रहम पुरुषोत्तमो नारायण इति । (त° ३।१।१) “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते", 
(छा० ६।२।१) “सदेव सौम्येदमग्र भासीत्‌ , (देत ० १।१।१)५भत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌”, (महो० १।१) 
"एको ह्‌ वे नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशानः'' इत्यादिषु निखिल-जगदेक-कारणतयावगतस्य परस्य ज्रह्यरः 
(त०२।१।२) ““सत्यं जान मनन्तं ब्रह्म”, (बृ०३।६।२८) “विज्ञान मानन्दं ब्रह्म” इत्यादिप्वेवम्भूतं स्वरूपमित्यव- 
गम्यते। (आत्मोष० १) "निर्गुणं, (श्वे° ६।१६) निरञ्जनम्‌, (छ!० >८।७। १ ) ""अपहूतपाप्ना विजरो 
अनुवाद-- 

है । यथा--हिरण्याक् को बध करके भगवान्‌ आदि हुकर निज लोक को गये ये, ईह शी उक्ति है । “असह्य 
विक्रम हिरण्याक्ष को बध कर्के आदि श्ुकरमूति- श्रीहरि, शीब्रह्यादि से स्तुत संपूजित होकर 
अखण्डितोत्सव स्वोय लोक को गये थे, स्वाभिपाद ने सादयित्वा--"हत्वा' मथं किया है । बौधायन मी 
पवित्रारोपण प्रसङ्धः में इस प्रकार अथं कयि हँ - “जो महात्मा, प्रति वतसर इस ब्रताचरण करता है, वह 
भीनूसिह देव के धाम को प्राप्त करता है।” 

वाथुपुराणमें श्रीक्िवलोक के सम्बन्ध में लिखित है --““अन्त ओघ के चतुदिक में जलग्रवाह प्रवाहित है, 
जिससे उक्त अन्त जलौघ अवस्थित है । घन तोय के बाहर उद्धंव भागमेंटेड़ा एक मण्डल है, जो निबिड 
तेज के द्वारा धृत है, जिसके चतुदिक में गोलाकार लौह के समान मण्डलाकृति व्ि परिव्याप्त है । जिसके 
चारों ओर धन वायुमण्डल है । उसमें पञ्चम महामूत, आकाशादि भूततन्मात्र, महत्त्व, जो अनन्त 
अव्यक्त के द्वारा धृत है, जो अनादि निधन, अनन्त, अपरिव्यक्तं, निरालोक, अमर्य्यादि, अपरिच्छिन्न तमः 
ही जिसका स्वरूप है, उस तमः के अभ्यन्तर में विख्यात आकाश्ञ में परम भास्वर विस्तृत महत्‌ क्लिवलोक 
अवस्थित है, जो स्थान त्रिदशव्रन्वों का अगम्य परमदिव्यस्वरूप है ।" 

यह उक्ति भत्रेय महाशय को है ।\७३॥। 


श्रीभगवद्‌ वपु का आविर्भाववतु भगवदाम काञआाविभविहै। श्रीभगवत्‌ आविर्भाव के समान तदीय 


लोलाकाभो कभी-कभी आविभवि होताहै। अर्थातु “"रेवत मन्वन्तर में" शुश्को विकुण्ठा नाम्नी 


भगवत्लोकस्य-सच्चिदानन्दमयता |] { १८१ 


वेकण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 
रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या ततुप्रियकाम्यया'' ॥३१०॥ 
यथा भगवत आविभविमात्रं जन्मेति भण्यते, तथेव वेकूण्ठस्यापि कल्पनमाविभविनमेव, 
नतु प्राकृतवत्‌ इ्ृत्रिमत्वम्‌ । उभयत्रापि नित्यत्वादित्यभ्िप्रायेण ततसाम्थेनाहू-- जज्ञ इति । 
शर विकृण्ठासुतस्येवेदं वेकुण्ठमु । मूलवेकृण्ठन्तु सृष्टेः प्राक्‌ श्वीन्रह्मणा हृष्टमिति द्वितीये 
(भा० २।६।८६-१६) प्रसिद्धमेव ; (भा० ८।१९।११) “स तन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमानः कुपितो 
ननाद” इत्युक्तम्‌, तत्‌स्थानन्तु स्वर्गादिगतमेव ज्ञेयम्‌ ॥ भीशुकः ।1 | 
७५। तदेवं श्रीवेकुण्ठस्य स्वरूपभूतत्वे सिद्धे तदङ्खभतानां श्चीपाषेदानां ताहशत्वं 
सुतरां सिद्धमेव, युक्तश्च वं ततुसेवकानाम्‌-- “नादेवो देवमच्च॑येत्‌” इति ततुसहशताभावना- 
मन्तरेणोह्‌ शेनापि तत्‌सेवायामनधिकाराट्‌, साक्षात्त साक्षादेव सतूसहशत्वमि ति । तदेवं 
तित्यपाषेदानां केमुत्यमेवापतितम्‌ । अतएवाह (भा० ७।१।३४) ““देहिश्द्ियासुहीनानां वेकुण्ठ- 
पुरवासिनाम्‌" इति जन्महेतुभूतेः प्राकरतदेहेन्द्रियासुभिर्होनानां शुदसच्वमयदेहानामित्यथः ॥ 
युधिष्ठिरः श्रीनारदम्‌ ॥ 9 च 
क सवेसम्वादिनी 0 
ब्रमृत्युवरिशोको विजिषत्‌सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः", (हवे० ६।८) 
“न तस्य कार्यं करणश्च विद्यते, न ततुसमश्चाभ्यधिकर्च दश्यते । 
परास्य शक्तिविविषेव श्रु यते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" ।।७३।। 
(क्वे° ६।७) “तमीश्वराणां परमं महेश्वर, तदह वतानां परमक देवतम्‌”; (इवे० ६।६) “स कारणं करणाधि- 
अनुवाद - 
पत्नी में उनको प्रा्थेना से स्वयं भगवान्‌ वेकुण्ठवासौ सुरगण के सहित स्वीय अंश में आविर्भूत हुये ये । 
रमादेवौ कौ प्राथेना से उनको प्रसन्न करने के लिए लोकनमस्कृत वैकुण्ठलोक को भो आविनूत करये ये}; 
श्रीभगवान्‌ का आविर्भाव को जिस प्रकार जन्म कहा जातादहै, तद्र.पवेङ्कण्ठ की कल्पना भी आविर्भाव 
है । प्राकृतवत्‌ कृत्रिम नही है । श्रीभगवान्‌ एवं तवीय धाम, उभय ही नित्य है । अतः "जज्ञे" क्रिया 
पद का प्रयोग आविर्भाव अथंमें प्रयुक्त हुभाहै। श्रीविकुण्ठा सुत का यह है, इस व्युतुपत्ति के अनुसार ` 
वंकुण्ठ पद सिद्ध हुआहै। मूल वेङुष्ठ का दर्न- ब्रह्माने सृष्टि के पहले किया था यह्‌ प्रसङ्कः द्वितीय 
स्कन्दमेहै। “हिरण्यकशिपु - उनका निकेतन शरुःय देखकर अत्यन्त कुपित होकर सिंहनाद किए थे ।" 
यह मल वैकुण्ठ लोक नहीं है । स्वगं के उ्धंव मे इसका अवस्थान है, स्वर्गादिगत स्थान को हिरण्यकशिपु 
ने देखा था। यह्‌ श्चीशुकडेव कौ उक्ति है ।1७४॥ । । 
श्रीभगवत्‌ स्वरूपमत वकुण्ठादि धाम एवं पाषंदगण भौ भगवत्‌ स्वरूपमूत है । पूर्वोक्त शास्त्र 
य॒क्तथनुसार वेकुण्ठलोक की भगवत स्वरूपमुतता सिद्ध होने से सुतरां तत्रत्य पाषंदगण भी श्रोभगवतुस्वरूप 
भूत है, इस में सन्देह नहीं है । सेवकगण के सम्बन्ध में भ्रीभगवतुस्वरूपभूत होना एकान्त आवश्यक है । 
कास्त्रवाक्य है - ““नाऽदेवो देवमच्चंयेत्‌”” “देवता न होकर देवार्चन न करे" इस प्रकार शास्त्र वाक्यसे 
देवता को भावन। व्यतीत देवता के उदेश्य से भी सेवा नहीं होता है । साक्षातु उपासना में, सुतरां साक्षात 
सेवा में साक्षात्‌ सह होना अवद्यम्भावी है । अतएव नित्य पाषंदगणों कौ स्वरूपभतता अवहयमस्भावी है, 
यह्‌ कंमुतिक न्याय सिद्ध है ! अन्यत्र उक्त है--“देह्‌ इच्छिय प्राणादि हीन वैकुण्ठ पुरवात्तिगण का” उक्त 
शयोक में स्वामिङृत व्याख्या --जन्म का हेतुभूत, प्राकृत देह, इन्दिय प्राण रहित शुद्धसर्वमय देह” यहाँ 


१८२ | [ भीभगवतुसन्दर्भे 


७६ । तथा (भा० ६।६।२८)- 
“आत्मतुल्ये षोड़शभिविना भरीवतुसकोस्तुभौ। पर््यंपासितमुश्लिद्र-शरवम्बुरटैक्षणम्‌'*।३११ 
षोडशभिः भीसुनन्दादिसिः ॥ श्रीशुकः ॥ 
७७। अतएव कालातीतास्ते परमभक्तानामपि परमपुरुषाथं-सामीप्याश्चेध्याह्‌ 
(भा० ७।६।२४)-“तस्भादमूस्तनुभतामहमाशिषोऽज्ञ, आयुः धियं विभवमन्द्रियमाविरिश्चचात्‌। 
नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण, कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपाश्चं म्‌" ॥३१२॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्वीप्रह्लादः श्रीनृसिंहम्‌ ॥ 
७८ । तथा च पाद्योत्तरख"उ-- 
मरतिंपाहिभूतैर्लोकास्तु असंख्या परिकीत्तिताः । शुद्धसत््वमया सर्वे ब्रह्मानन्दसुख) याः ।३१३॥ 
धवे नित्णा मि्थिकरारा हेयरागविवज्जिताः। सवं हिरण्मयाः शुद्धाः कोटिसूय्यसमप्र भाः ।३१४॥ 
र्व वेदबया दिव्याः कामक्राघादिवजिताः | नारायणपदाम्भोजभक्तधेकरससे विनः ।॥।३१५।॥ 
निरन्तरं सामगानपरिपूणसुखं श्चिताः । सवं पञ्चोपनिषतूस्वलूपा वेदवर्स्वसः"* ॥३१६॥ इत्यादि । 
अत्र त्रिपाद्विभुति-शब्देन प्रपश्चातीतलोकोऽभिधीयते, पादविभूति-शब्देन तु प्रपञ्च इति। 
यथोक्तं तत्र॑व-- । 
| सर्वसम्वादिनी 
पाधिपो, न चास्य करिचज्जनितान चाधिपः'"; (यज्ुन्य० ३।१२) “सर्वाणि कूपाणि विचिन्त्य घीगो, 
नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदान्ते”; (वे० ३।८}) "वेदाहमेतं पुरुषं महान्त~,मादित्यवर्ण तमसस्तु पारे" ; 
(महा०ना० १।८}) “सवे निमेषा जज्ञिरे विच्युतः पुरुषादधि? इत्यादिषु परस्य ब्रह्मणः प्राकृतः-हैयगुणान्‌ 
प्राकृतहेयदेहुसम्बन्धं तन्ुलकमं-वश्यता-सम्बन्धच्च प्रतिषिध्य कल्याणगरणानू वल्याणरूपच्छ वदन्ति । तदिदं 
४-१ । अनुवाद-- ९ 
प्राण॑, इन्द्रिय रहित शुधसत्वमय देह कने से, वह स्वरूपभूत नित्य पार्षद देह ही है । 
श्रोयुधिष्धिर महाक्षय धीनारब को कटै थे ।।७५॥ 
पाषेदगण के सम्बन्ध मे कथित है --“भोचत्स कौस्तुभे व्यतीत श्रो भगवत्‌ सहश्च षोडका हक्तिके दारा 
पर््युपासित शरदम्बुरह तुल्य चक्षु पाष॑कगण हैँ ।'” षोड़ज्ञ - सुनन्दादि हारा उपासित है । 
यह्‌ श्नीशुकदेव को उक्ति है ।७६।। 
पाषेदगण कालातीत है, सामीप्य, भक्तगण का अभीष्टहै। श्रीप्रह्लाद महाश्चय कहते है - पाषंदगण 
कालातीत है, एवं भक्तगण निरन्तर भी भगवत्‌ सान्निध्य चाहते हैँ । “हे भगवन्‌ ! मेँ शरोरधारिगण के 
भ्रायित भोग, ज्ञान, आयु, रेण्वभ्यं, इन्द्र का वभव, ब्रह्मलोकगत ब्रह्मा का वैमव नहीं चाहता हं । जाप 
कालात्मा है । अपके उरुविक्रम से जो विध्वस्त हो जाता है, एेसौ अणिमादि सिद्धि को भी नहीं चाहता 
हं । आप कृषा पूर्वक मक्षे निज भृत्य के रूप में स्थान प्रदान करे । 
शीभ्रह्वाद महाज्ञय श्रीनूरसिह देव को कहे ये ।1७७॥ 
पद्यपुराण के उत्तर खण्डमे लिखित हँ --“श्रीभगवाच्‌ की त्रिपाद विभूति के मध्य में शुदधसत्वमय, 
ब्रह्मानन्द सुखोष्य, नित्य निविकार, हेय राग वजित, हिरण्मय, शुद्ध, कोटि सु्यंसमप्रभ, वेदमय, काम 
क्रोधादिवन्ित । श्रीनारायण के पदाम्भोज में जिनकी प्रगाढ भक्ति है, एसे एकमात्र भक्ति रस देविगण के 
श्या व्याप्त, निरन्तर सामादि भगवन्महिमा गान से परिपुणं सुखधित, वेददीप्र पश्चोपनिषतुस्वरूप असंख्य 
लौकं (धाम) परिकौत्तित है ।“ अतएव त्रिपाद विमति शब्द से प्रपञ्चातीत लोक ही अभिहित है, एवं 


भगवल्लोकस्य-सच्चिवानन्दमयता | | [ १८३ 
"त्रिपाह्चाद्निः परं धाम्नि पादोऽस्येहाभवत्‌ पनः । तिपादविभूतिनिवं स्थादनि्यं पादमेश्चरम्‌ ॥३१७॥ 
नित्यं तद्रूषभीश्स्य परं धाम्नि स्थितं शुभम्‌ । अच्युतं शाश्वतं दिव्यं सदा योवनमाधिततम्‌ । 

नित्यं सम्भोग्यमीश्चर्य्या धरिया भूम्थां च संवृतम्‌” ॥३१८)। इति । 
अतएव तदनुसारेण द्वितीयस्कन्धोऽप्येवं योजनीयः ; तत्र (भा० २।६।१८) - 
“"सोऽसृतस्थाभयस्येशो मर्मन यदत्यगात्‌ । महिमेष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः” ॥३१४ 
मशुतादिद्टयं तत्तृतीयत्वेन वक्ष्यमाणस्य कषेमस्याप्युपलक्षणम्‌ ; श्ुतौ च (वे° ३।१५)- 

““उतामृतत्वस्येशानः'” इत्यत्रामृतत्वं तद्युगलोपलक्षणम्‌ । अत्र धर्मिप्रधाननिदशः, श्रुतौ तु 

तत्र॒ ध्ममात्रनि्हसस्यापि तन्नेव तातुषय्येष्‌ 1 तव्रामृतम्‌ (भा २।६६) “स्वृष्वडः 

पुरुषेरभिष्टुतम्‌"' इति, (भा० २।६।६ “परं न यत्‌ परम्‌” इतैयक्तनरसारेण परमानन्दः ; अतएव 

“अमतं विष्णुमन्दिरम्‌" इति तद्पर्य्यायः ; अभयम्‌ (मा० २।६।१०) “न च कालविक्रमः" 

इत्यादुक्तानुसारेण चयमात्राभावः ; अतएव (भा० १२।११।१६) "द्विजा धामाकुतोभयम्‌” 

इत्युक्तम्‌ ; क्षेमम्‌ (भा०२।६।१०) “न यत्र माया" इत्याधुक्तानुसारेण भगवंदहिरमुखताकर-गुण- 

सवेसंम्वादिनी का 
स्वाभाविकमेव ह्पमुपासरकानूग्रहेण तत्‌प्रततिपच्यनुगुणाकारं देव-मनुष्यादि-संस्थानं क॑रोति स्वेच्छयैव 
परमकारुणिको भगवान्‌ । तदिदमाह श्रुतिः-- (शुद्ल-यजुः-सं० ३१।१७; मुद्गल० ३।१) “अजायमानो 

बहुधा विजायते” इति; स्मृति्च,-- (गी° ४1६) अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम्‌” इति । (गी° ४।८} 

"परित्राणाय साधूनाम्‌" इत्यादौ साघवो हुचप।घकास्ततूपरित्राणमेवोह्‌ इयम्‌ ; आनुषङ््खिकस्तु दुष्कृतां 

अनुवाद-- | 

पाद विभूति शब्द से, प्रापञ्चिक विभूति अथवा पाथिवादि जगत्‌ का रे्चभ्यं को जानना होगा ! -जिसका 

विवरण उक्त स्थल में लिखित है उनका त्रिपाद्‌ की व्याति परम धाम भें.एवं एकपाद की व्याति इस जगत्‌ 

मे जानना होगा । उक्तं भगवत्‌ सम्बन्धीय त्रिपाद विभूति नित्य है, एकपाद विभूति सुतरां अनित्य है \ 

परमेश्वर का स्वरूप नित्य, शुभ, अच्युत, शाश्वत, (सवंकाल समावस्था मे अवस्थित) दिव्य, स्वेकाल , 

ही यौवनवत्‌ ्ोभासम्पन्च है । एवं उनका परम धाम में अवस्थित है, जो नित्य सम्भोग्य धी, भू, प्रभृति 

ईश्वरीगण कत्तु क संवृतदहै। ि 
अतएव श्रीमद्‌ भागवत के द्वितीय स्कन्धस्य वैकुण्ठलोक कौ वर्णना भो उक्त प्रकार योजनोय है । उक्त 
स्थल में वह॒ लोक अभरत एवं अभय प्रदाता है, जहाँ से म्यं (मरण धमक) अन्न, (कर्मफल) अतिक्रान्त 
है । जन्म-मृत्यु हेतु यहां नहीं है, यह्‌ ही उन परमपुरुष की अचिन्त्य महिमा है । 
यहां अभरत एवं क्षेमधाम, अभय, पदद्वय वक्ष्यमाण श्ौकोक्त क्षेम पदका उपलक्षण हैः 

““उताभृतत्वस्येज्ञान" इवेताश्वतरोपनिषन्मन्त्र से अमरणत्व धमं को जानना होगा । भाष्यका लेख भी 

वह ही है । अतएव मन्त्र का अमुत शब्द--अमृत, अभय दोनों का उपलक्षण है । शरुतिमें धम्मं मात्र निरदेकच 

होने पर भी उसे धर्मि प्रधान ही जानना होगा । जहां अमृत, आत्मदक्ि विबुधगण के द्वारा जो नित्य 
अभिवन्दितहै । “निन सवोत्कष्ट वैकुण्ठलोक है, जिसकी अपेक्षा श्रेष्ठ लोक अपर नहीं है ।'' इत्यादि उक्ति 
के अनुसार जिनकी परमानन्दस्वरूपता अभिहित है । 

अतएव "अभृतं विष्णुमन्दिरम्‌” यहां अमृत पद उक्त परमानन्द का पर्व्याय वाचक है! अभय-- 

“जहुर काल का प्रभाव नहीं है" इस उक्ति के अनुसार भयमात्र का ही भभाव बोधित है । “हे द्विजगण ! 

अकुतोभय जो धाम” स्वामिपाद की रीका, यथा--है द्विजाः अकुतोभयं कंवलं धामगरृहमभजत्‌, यद्रा 


१८४ | । [ श्रोभगवतुसन्दभें 
सम्बन्धाभावाद्‌भगवडूजनमङ्खलाश्चयत्वं ज्ञेयम्‌ । तथा च नारदीये- 
“सर्वमद्धलमुद्धेन्या पुणनिन्दमयी सदा। द्टिजेन्द्र तव मय्यस्तु भक्तिरव्यभिचारिणी" ॥३२०॥ इति ! | 

जतएव (भा० ११।२०।३७) “श्षेमं॒विन्दम्ति मतुस्थानम्‌” इत्युक्तम्‌ । तत्र तत्तच्छब्देन 
लक्षणामयकष्टकल्पनया जनलोकादिवाच्यतां निषेधन्‌ हेतु न्यस्यति। मर्यम्‌ (भा०११।१०।३०) 
“ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरादंपरायुषः'” इत्यादि-म्यायेन मरणधमकम्‌ ; अघ्नम्‌-कर्मादिफलं 
त्रिलोक्यादिकं यस्मादत्यगात्‌, अतिक्रम्येव तत्र विराजत इति ; एषः-- अमृतादश्वग्यरूपः ; 
दुरत्ययो ब्रह्मचरर्थादिभिः केनचिन्मनसाप्यवरोदधुमशक्यः । 

तदेवम्‌ “अमत्यंमेश््य त्रिपात्‌, मत्यंमेकपात्‌"' इति तस्य चतुष्पादेश्वग्यं पुनधिदृणोति 
(भार २।६।१९)-- “पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः । 

अमृतं क्षेममभयं तरिमृद्धनाऽधायि मुद्धसु" ॥३२१॥ 

तिष्ठन्त्यत्र सवेभुतानीति स्थितयो मत्यचिशर्य्याणि तानि षादा इवाधिष्ठानभूतानि यस्य 

तस्य स्थितिपदः पादेषु चतुरष्वेव एेशव््यभागेषु सर्वभूतानि पाषेदपय्यंन्तानि । पादान्‌ दशंयति 
_ ति सवंसम्बादिनी त 
विनाश्चः;-सङ्कुल्पमात्रेण तदुरपत्तः। (गौ० ४।६) “प्रकृति स्वामधिष्ठाय" इत्यादौ "प्रकृति स्वाम्‌""इति 
प्रकृतिः स्वभावः; स्वमेव स्वमावमास्थाय, न संसारिणां स्वभावमित्यर्थः; आत्ममाययेति स्व-सद्ुटप- 
रूपेण ज्ञनेनेत्यथेः। “माया वयुनं ज्ञानमू'' इति ज्ञानपरम्यायमपि माया-बान्दं ने षण्टुका अधीयते । भ।हुच 
भगवानु पराशरः (विनपु० ६।७६६-७१)-- 
अनुवाद-- 
वैकुण्ठस्य विज्ञेषं अकुतोभयं यद्धामेति ।“ अतएव वैकुण्ठ धाम जो केवल्यस्वरूप अभय है, उसका कथन 
हआ है । क्नेम-- “जहां माया नहीं है" इस उक्तिसे माया निमुक्तता प्रद्ञित हुई है, अर्थात्‌ भगवद्रहिमुखता 
विधायक गुणसम्बन्ध के अभाव से जो भगवद्डूजन रूप परममङ्गल का आश्रय है, वह हौ प्रतिपादित हुभ 
है । नारदपुराणमें उक्तहै- हे द्विजेन्द्र! मुञ्च मे आपकी सवम ङ्खःलोपरि अवस्थिता, सदा पूर्णानन्दमयी 
अव्यभिचारिणी भक्ति हो ।* अतएव श्रीभगवान्‌ स्वयं हौ कहे है- “काल मायादि रहित मेरा स्थान प्राप्र 
होता है ।” इत्यादि । ““मच्यंमन्नं पदत्यागात्‌” अर्थात्‌ जहाँ से जन्म-मरण का कारण विदरूरित हुआ है, 
इस शोक मे लक्षणा के द्वारा तत्‌ श्ञब्द से जनलोक का ग्रहण नही, इहकः निदेश सुस्पष्ट हुआ है, मस्य, 
अर्थात्‌ भरणादि का कारण, एवं भय  द्विपराद्ं कालव्यापी आयु प्राप्न करके भी ब्रह्माका भयमेरेसेहै।" 
श्रीभगवान्‌ कौ इस उक्ति से ब्रह्मा, मृत्यु अथवा उसका भय शून्य न होने से, उक्त लोक भी मृत्यु धमेयुक्त 
है, सुचित हुआ है । अन्न" कर्मादि फल है, अर्थात्‌ त्रिलोकादि को अतिक्रम करके जो विराजित है। 
त्रिलोक का भोग कर्म॑जन्य होने से, त्रिलोक को अतिक्रभनकरनेसे मनुष्य कमंमुक्त नहीं होता है ।“ 
एषः अमृतादि देश्वय्यंरूप यह्‌ लोक है । दुरत्ययः --अर्थातु ब्रह्मचय्य-तप आदि किसी भो साधनयुक्त 
मनोबल दारा जिसकी धारणा मन में नहीं कौ जा सकती है! सुतरां अचिन्त्य यहु अमच्यं रेश्वग्यं ही 
त्रिपादृविभूति है, सस्यं देश्वय्यं एक पाद है । सम्प्रति पुनर्बारि उनकी चतुष्पाद विभूति अथवा रेशवर्य्यं के 
सम्बन्ध में मन्त्र कै सहित एकवाक्य से भीमद्धागवत में जो वणित है, वह्‌ विदत हो रहा है-- 
“रुष पद मे भूतसमुह्‌ अधिष्ठित होने से वे सब स्थिति पद से अभिहित होते ह । त्रिमूर्धा प्रकृति के 

ऊपर विराजमान लोक में क्षेम, अग्रत अभय, नित्य विधृत हैँ 1" अर्थात्‌ यहां समस्त भूतगण अवस्थित है, 
अतः बह स्थिति है । मर्यादि लोकके ठेश्वग्यंसमुह्‌ जिनके पादस्वरूप अधिष्ठान होने से स्थिति पदनामसे 


भगवत्लोकस्य-सच्चिदानन्दमयता | [ १८५ 
त्रयाणां सास्विकादिपदार्थानां मुद्धव मूर्धा प्रकृतिस्तस्य मृद्धसु तदुपरि विराजमानेषु 
भीवेक्‌ण्ठलोकेषु अमृतं क्षेममभयश्चाधायि नित्यं घृतमेव तिष्तीःयथेः। ततः एवस्य 
मरस्थान्निमात्रात्मकत्वदिकपात्वम्‌, उत्तरस्यामरतादित्रयात्मकत्वात्‌ त्रिपात्वमिति भावः। तदनेन 
(ऋक्‌० १०।६०।३) “पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यस्यार्थो दशितः । 
अस्थ पादस्तथास्येव दिवि वेकुण्ठे यदमरताद्यात्मकं त्रिपात्‌, तच्च विश्वाभरतानीत्यथेः। 


अत्राधिष्ठानाधिष्ठेययोरेकयोक्तिः । 
अथ चतुष्पाच्वे त्रिलोकीव्यवस्थावत्‌ पक्षान्तरं दशंयति (भा० २।६।२०)-- 
"“पादाच्नयो वहिश्चासन्नप्रजानां य आश्नमाः। अन्तच्धिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधोऽवृहदेव्रतः"॥ ३२२ 
च-शब्द उक्तसमुच्चयार्थः। प्रपश्वाद्रहिः पादाच्नय आसन्नेव, प्रपश्चात्मकस्य चतुथंपादस्येव 
विभागविवक्षायां तु त्रिलोक्या वहिश्चान्ये पादास्नय आसन्नि्येवं मन्त्रऽपि हि तथेव (पुरष- 
सुक्तम्‌, ४) 'पुनः' शब्दः । ते के ? अप्रजानां ब्रह्मचारि-बनस्थ-यतीनाम्‌, आश्चमाः प्राप्याये 
लोकाः ; अतएव धमंन्रयप्राप्यत्वात्‌ चतुर्णामपि च्रिपास्वम्‌ । अपरस्तु चतुथः पादच्खिलोकचा 
सवेसम्वादिनी 
समस्ताः शक्तय््चेता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः । तद्‌ विश्वरूपवंरूप्यं रू पमन्यद्वरेमंहत्‌ ।।७४। 
समस्तशक्तिरूपाणि तत्‌ करोति जनेहवर । देव -तिय्यं ड्‌मनुष्याख्या चेष्टार्वात स्वलीलया ।।७५।। 
जगतामुपकाराय न सा कमंनिमित्तजा” ।७६।॥ इति ; 
महा भारते (उद्यम-प० ?) चावतारहूपस्याप्यप्राङ्रतत्वमुच्यते,- “न भूत्तसद्ु-संरथानोऽदेहोऽस्य परमात्मनः! 
इति । अतः परस्येव ब्रह्मण एवंहूप-हपवत्वादयमपि तस्यैव घर्म. इत्ति । 
अनुवाद-- 

अभिहितहै । उक्त महापुरुष के चतुष्पाद रेश्वय्यं के मध्यमे स्वीय पार्षद से समस्त भूतसमूह अवस्थित हँ । 

सात्विक, राजसिक, तामसिक जो कुठ पदाथं हँ, उक्त पदाथेसभरह कौ मस्तकरूप प्रकृति है । तदुपरि 
अर्थात्‌ ततुसम्बन्ध परिशरुन्य होकर नित्य विराजमान भरीवेङुण्ठलोक में अमृत, क्षेम, अभय नित्य विधृत हैँ । 
अधिष्ठान एवं अधिष्ठेय अमृतादि को ह्ञाब्द से कहा गया है ! “मच्यंमन्नयदत्यगात्‌" इत्यादि शोक के पूवे 
मजो सब उक्ति, वे सब मरणधर्मत्मिकतापन्च होने से उन सबको एकपाद कहा गया है \ तत्‌ परवत्ति 
लोकसमूह, अभय, अम्रृतायन्न होने से त्रिपाद ज्ञब्द से अभिहित होते हैँ । इस्तसे “पादोऽस्य विश्वाभूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि” मन्त्र का अर्थं प्रदशित हुआ है । श्रीभगवान्‌ की महिमा अथवा पाद विभूति, उनके 
ही वंकुण्ठलोक में है, जो अमृत, क्षेम, अभयात्मक रूपमे च्रिपादहै। विश्वभूत एकाद का कथन पुवं में 
हज है। य्ह अधिष्ठान, अधिष्ठेय की एेक्योक्तिहै। 

यहाँ चतुष्पाद्‌ के सम्बन्ध मे जिस प्रकार त्रिलोक व्यवस्थापित है, उसका प्रदकषंन पक्षान्तरमें भीदहै) 
“प्रपञ्च के बाहर त्रिपाद अवस्थितहि। यह लोक अप्रजागणकाप्राप्यहै। त्रिलोक के मध्यमे अपर 
पाद गृहमेधी अन्रहटेतियो का प्राप्य है ।” यहां पादाश्रयो बहिश्च यह चकार का प्रयोग ; उक्त समुच्चयार्थ 
मेंहै। अर्थात्‌ प्रपञ्च के बाहर त्रिपाद अवस्थितदहैही, कारण प्रपश्चात्मके चतुथं पादका विभागको 
कहने का अभिप्राय से प्रापञ्िक लोक के बाहर त्रिपाद विद्यमान है । यहाँ का तातषय्यं यहूहीहै। पुरुष 
सुक्तस्थ “पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः" (पुरुष मु ०.४) यह्‌ पुनः शब्द - उसका ही निर्देशक है । उक्त त्रिपाद 
विभूति, किसके प्राप्य हँ ? उत्तरस्वरूप भूल शोक मे “अप्रजानां य आश्चमाः'' यह अप्रजा शब्दसे 
बरह्मचारी, बानप्रस्थी, यतिगण का बोध होताहै। अपर चतुर्थं त्रिलोक के अन्तभूत-- अब्रह्मचारी 


, 
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अन्तरिति गृहमेधस्ततुप्राप्यः, यस्मातु अशरृहदृत्रतो ब्रह्मचय्यंरहित इति । अतएवोभयथापि 
पुरुषश्चतुहपादित्याह (भा० २।६।२१-- 
“सृती विचक्रमे विष्वड साशनानशने उभे । यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः'। ३२३ 
विष्वङ्सवेग्यापौ, पुरुषः पुरूषोत्तमः; एते सृती प्रषञ्चाप्रपश्चलक्षणे जीवस्य गती, विचक्रमे 
आक्रम्य स्थितः। कथम्भूते? साशनानशने कर्मादिफलभोग-तदतिक्रमयुक्तं । तस्येव 
तत्तदाक्रमणे हेतुः-- यद्‌ ययोजीषस्य सृत्योः, अविद्या मायेकत्र, विद्या चिच्छक्तिरन्यतराश्रय 
इत्यथेः। पुरुषोत्तमस्तु तयोदंयोरप्याश्रयः । वक्ष्यते च (भा० २।६।२२) “यस्मादण्डं चिर! जज्ञ 
इत्यादिना। तस्मात्‌ सरवेश्व्थेणेकदेशेशव््येण च दतुष्पात्वमिति भावः ।.श्रीदरह्या श्रीनारदम्‌॥। 
७४ । एवं सान्तर द्धवेभवस्य भगवतः स्वरूपभरूतयेव शक्तचा प्रकाशमानत्वातु स्वरूप- 
भुतत्वम्‌ । सा च शक्तिविशिष्टस्येव स्वरूपत्वात्‌ स्वरूपान्तःपातेऽपि भेदलक्षणं वृत्ति भजन्तौ 
तत्र प्रकाशविशेषं वेचितरीवृन्दश्व प्रकटयति । तत्र तत्र तादृशत्वे ब्रह्मोपासनासिद्धगुरव 
सवंसम्बादिनी 

तत्र तैरपि विश्वल्पादूवेलक्षण्यवत्वेन [रवरूपान्तर द्गधर्मत्वेन] स्वरूपान्तर द्धधर्माणां तत्तदवयवसन्नि- 
वशानां स्वरूपमेव धर्मि भवेदित्येनं तदेवावयवी देह इत्यागतत्वेन, युगपदपि समस्तश्चक्ति-्रादुर्भावकत्त्‌ त्वेन 
च स्वरूपत्वमेवाङ्कीकृतं पुणत्वश्च 1 ताश्च शक्तयो निजेच्छात्मक-स्वाभाविक-शक्तिमय्य इति तासामपि 
तद्र.पत्वं ध्वनितम्‌ । अतः कत्त त्वमप्यत्र प्रादुर्भावयितृत्वमेव, न तु कल्पधितरत्वमिति । 

६ अनुबाद- 

गृहस्थगणों का प्राप्य है । 

अतएव जितने प्रकार से देखं,- पुरुष की चतुष्पात्‌ विभति का उल्लेख सुस्पष्ट है । यथा--“सववंव्यापी 
श्री भगवानु जोव को भोग, अपवगं सम्बन्धीया उभयविधा गति प्रदान करते हैँ! कारण पुरुष अविद्या 
एवं विद्या उभय काही आश्रयहै! अर्थात्‌ सर्वव्यापी परमपुरुष श्रीभगवान्‌, जीव कौ प्रापञ्चिक- 
अप्रापञ्चिक गति को स्वायत्व में रखकर अवस्थित रहँ कर्मादि फलभोग एवं कर्मादिफलभोगातीत है । 
उभयके मध्य में एक अविद्यारूपः है, अपर विद्यारूपा है, चिच्छक्तिरूपा है । पुरुषोत्तम श्रीभगवानु 
मायाशक्ति एवं चिच्छक्ति, एतदुभय का ही आश्चय हैँ । “जिनसे विराट्‌ ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ" यहाँ 
सर्वेश्वय्यं एवं एकदेश, एेश्व्यं के द्वारा भी चतुष्पादत्व सिद्ध होता है । 

उक्त विद्या एवं अविद्या कौ गति के सम्बन्ध मे स्वामिपाद लिखते है--““यद्‌ यतः अविद्या कमेरूपा 
एका, विद्या च ततुसाधनोपासनारूान्या” ““विद्यव तन्निरद्धारणात्‌" (वेदान्त सु०, २।३ ४८) इत्यादि सूत्र 
में उसका ही प्रतिपादन हुजा है । “विद्यय मोक्षहेतुः, नतु कमं । तमेवत्रिरित्वेत्यादौ तस्यास्तत्त्वावधारणात्‌ । 
विद्या शबदेनेह्‌ ज्ञानपूविका भक्तिरुच्यते । विद्याकुठारेण हितेन धीर इति ।“ 

अर्थात्‌ विद्या साधन उपासनारूपा होने से ही स्वाभिपाद श्रुत्यादि के सहित एकवाक्य से परमागति का 
हेतु निदेश किए है । पूज्यपाद श्रीरामानुज भी उक्त सूत्रके भाष्यमें लिखे “यदुक्तः मनश्चितादयः 
क्रियामयक्रत्वनुपरवेजञेन क्रियारूपा एवेति, नैतदस्ति; विद्यारूपा एवेते--विद्यारूपकत्वान्वयिनः"” इत्यर्थः ॥ 

श्रीब्रह्मा नारद को बोले थे ।\७८।। 

श्रीभगवानू कौ त्रिपादविभूतिकी जो कथा कही गई है, वह॒ अन्तरङ्कः वं भवज्ञाली श्रीभगवत के स्वल्पभूत 
शक्तिके द्वारा प्रकाशित होने से उक्त वंभव कौ भी स्वरूपमतता सिद्ध हुई है ! उक्त विभूति, शक्तिविशिष् 
धीभगवानुं का स्वरूपत्व निबन्धन स्वरूपान्तःपाति होने पर भी विभिन्न प्रकार रत्ति उसमें होने से उससे 
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एवास्माक प्रमाणम्‌ । तदेतदाह चतुदंशभिः (भा० २।१५।२७-५०)- 

“एवं तदेव भगवानरविन्दनाभः, स्वानां विबुध्य सदतिक्रममाय्यंहृद्ः। 

तस्मिन्‌ ययौ परमहंसमहामुनीना,-मन्वेषणीयचरणौ चलयन्‌ सहश्रीः ॥२३२४॥ 

. तन्त्वागतं प्रतिहूतौपयिक स्वपुम्भि,-स्तेऽचक्षताश्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌ । 
हंसश्चियोव्यंजनयोः शिववायुलोल,-शुश्चातपत्रश शिकेशरशीक राम्बुम्‌ ॥ २२५॥ 
कृतुस्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम, स्नेहावलोककलया हदि संस्पृशन्तम्‌ । 
श्यामे पृथावुरसि शोभितया धिया स्व,-श्चूडार्माण पुभगयन्तमिवात्मधिष्णचम्‌ ।३२६ 
पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या, काञ्चचालिभिविरुतया बनमालया च । 
वल्गुप्रकोष्ठबलयं विनतासुतांसे, विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमन्जम्‌ ।३२७॥ 
विदयुतुल्िपन्मकरकुण्डलमण्डनाह्‌,-गण्डस्थलोश्नसमुखं मणिमतुकिरीटम्‌ । 
दीहुण्डषण्डविवरे हरता पराद्धंच,-हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन ।॥३२८॥ 

सर्वसम्वादिनी 

तथा (छा०३।१४।२) ("मनोमयः प्राणशरीरो भाषूपः सत्यकामः सत्यसद्धुलपः आकाशात्मा सर्वकर्मा 
सवकामः सवंगन्यः सर्वरसः सवंमिदमम्यात्तोऽवाकचनादरः” इत्यपि । त इदमाहुः,“ मनोमयः"'परिशुद्धेन 
मनसेकेन ग्राह्यः; '"प्राणश्चरीरः'' इत्ति जगति सर्वेषां प्राणानां वारकः; “माल्पः” मा-स्वरूपोऽप्राहकृत- 
स्वासाधारण-निरत्िश्चय-कल्याण-दिव्यशूपत्वेन निरत्तिशयदीप्नियुक्त इत्यर्थः; “आकाशात्मा आकाशवपु 

नन । अनुवाद-- | 

प्रकाहाविशेष वेचित्रीसमूह प्रकटित होते हैँ । उक्त वेश्जिष्स्य वर्णेन में ब्रह्मोपासनासिद्ध चतुःखनादि गुरगण 
ही प्रमाण है, अर्थातु उन्होने उक्त विभूतिकी मह्माका दक्लेन निजनेत्रों से किया था। अतः उनके 
अनुमूत पथ को अवलम्बन करके ही उक्त विभूति का वर्णन करेगे । भ्रीमद्धागवत के चतुदश श्चोकद्वारा 
उसका वर्णन हुञाहै । 

“आय्येगण के परम हृद्य अरविन्दनाभ श्रीभगवान्‌ ततुक्षणात्‌ स्वौय पा्षेदों के द्वारा महदतिक्रम 
वरत्तास्त को जानकर, परमहंस सुनोन््रगण के चिर अन्वेषणीय चरण होकर भी श्रीलक्ष्मीदेवी के साथ पेदल 
चल कर वहाँ पह॑च गए । 

भरीप्रभु को अकस्मात्‌ उस प्रकार गमनोद्यत देखकर, सेवाकार्यं रत पुरुषगण, गमनोचित छत्र-पादुकादिं 
का आनयन कंरने में व्यस्त हो गए, कोई सेवक हंसवतु शश्र चामर वीजन करने लगा, कोई तो स्निग्ध 
शीतल अभ्बुकण वर्षो सुक्ता कलापयुक्तं इवेत छत्र लेकर उपस्थित हुआ । कुमारगण, उनके समाधिभाग्य 
भजनीयस्वरूप ब्रह्य को उस प्रकार अवलोकन किए ये । कुमारो ने देखा श्रीभगवान्‌ सबके प्रति प्रसन्नानन 
हैँ । स्पृहणीय गुणगण का आश्रय, प्रसाद हृष्टि से सस्नेह कटाक्षपात करके सबके हूदय को विमलानन्द से 
उच्छलित करते हैँ । इयामवणं विश्चाल वक्षःस्थल में परिश्ञोभित श्रीवत्स चिल्ल की प्रभासे स्वगं, सत्यलोक 
एवं उसके चूडामणिस्वरूप में अवस्थित वेकुण्ठलोक को ज्लोभित कर रह हैँ । पीत वस्त्रके उपरिभागे 
पृथु नितम्ब में उज्ज्वल मेखला है, एवं अलिगण गुद्खित लम्बमानं बनमाला गलदेश में शोभित है । 
रमणीय रत्न बलय से शोभित एक हस्त पाषंदोत्तम गरुड़ के स्कन्धदेश में अर्पित है, अपर हस्त मे लीला- 
कमल को घुमा रहें हैँ । निज प्रभासे विद्युतकोभी ल्खितकारी मकरकुण्डलसे एवं मस्तक स्थित 
ग्रोज्ज्वल मणिमय किरीट से परिस्फुरित गण्डटरय एवं समुन्नत नासिका मुख कमल की शोभा वद्धित कर 
रहे है । कौस्तुभमणि एवं मनोहर भुजचतुश्ठय के मध्यदेश में लम्बित हार, विज्ञाल वक्षःस्थल का सौन्दर्य्य 
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अत्रोपसृष्टमिति चोत्‌स्मितमिन्दिरायाः, स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवादव्यम्‌ । 
मह्य भवस्य भवतश्च भजन्तमङ्ख, नेमुनिरीक्ष्य न वित्रप्रहशो मुदा कंः ॥३२६॥ 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दः-किञ्जल्कमिश्चतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तगंतः स्वविवरेण चकार वेषां, संक्नोभमक्षरजुषामपि चिस्ततम्वोः ॥३३०॥ 
ते वा अमुष्य वदनासितपद्यकोश,-मृदीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌ । 
लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घि,-हन््रं नखारुणमणिश्चयणं निदध्युः ॥३३१॥ 
पुंसां गति मुगयतामिह योगमार्गेः-ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्‌ । 
पौस्नं वपुरदरशयानमनन्यसिद्धे,-रौतुपत्तिकंः समगृणन्‌ युतमष्टभोगेः” ३२२॥ 
श्रीकुमारा उचुः-- 
“"योऽन्तहतो हूदिगतोऽपि दुरात्मनां त्वं, नाचेव नो नयनमूलमनन्त: । 
यह्व कणंविवरेण गुहां गतो नः, पित्रानुर्वाणितरहा भवदुटू वेन ।३३३॥ 
तं त्वां विदाम भववन्‌ परमात्मतत्त्वं, सत्वेन सम्प्रतिरति रचयन्तमेषाम्‌ । 
यत्तेऽनुतापविदितह ठभक्तियोगे,-रुद्‌यरन्थयो हृदि विदुमुनयो विरागाः ॥३३४॥ 
सवंसम्वादिनी 
सृक्ष्मस्वच्छर्पः ; सकलेतर-ऋरणस्यात्मभूत इति वा आकाशात्मा ; स्वयच्च श्रकाकतेऽन्याङच प्रकाशयतीति 
वाकाशात्मा; एवं “सर्वकर्मा” क्रियते इति क्रमं, सर्वे जगदस्य क्मंसर्वावा क्रिया यस्यासौ स्वैकर्मा 
सर्वकामः काम्यन्त इति कामा भोग्यभोगोपकरणादयस्ते परिशुद्धाः स्वेविधास्तस्य सन्तीत्यथेः; (स्वंगर्धः' 
“स्वरसः” (कठ १।३।१५) “अशब्द मस्पश्ञमु'” इत्यादिना प्राकृत-गन्धादि-निषेधादग्रा्तेस्यासाघारणा 
भ | अनुवाद - 
वद्धन कर रहै है! 
श्रीमगवन्मुति का स्वंतोभविन सौन्दय्यं वणंन करना सम्भव नहीं है । तब भक्ताण देखे थे कि- 
सवेविध सौन्दग्यं एवं सम्पद कौ निदानभरता श्रीलक्ष्मी देवी स्वयं जिस सौन्दय्यं के गवं से गविताथी। 
श्रीभगवत्‌ सौन्दय्यं को देखकर उनका गवं तिरोहितहो गयाथा। ब्रह्मा एवं भव प्रभृति भक्तगणके 
सम्बन्ध में प्रकटित मूत्ति श्रीभगवानु को अवितृप्र नयनाों से बारम्बार अवलोकन करके भी आनन्दोच्छ.वसित 
हूद्य से अवनत मस्तक होकर प्रणाम किएथे। उस समय उन सबकी नासिका में, अम्बुजाक्ष श्रीभगवानु 
के पदारविन्द में आपत सकेशर तुलसी क! सुघ्राण प्रवि होने से, ब्रह्मानन्द में निमग्न कुमारगण के चित्त 
आनन्डाप्लुत हुये ये, एवं शरीर रोमञखित हुये ये । 
सिद्धकाम कुमारगण श्रीभगवान्‌ के अरण अधरमे कुन्द विनिन्दित हास्थयुक्त नीलोत्पल निभ वदन 
मण्डल को उद्धं मुख से अवलोकन कर एवं नखरूप अरुणमणिषों के आश्रय पदयुगल को बारम्बार दर्शेन 
एवं प्रणाम करके भी, युगपतु स्बद्धिक लावण्य ग्रहण करने मे असमथं एवं अतृप्र होकर भ्रौमूत्ति क। ध्यान 
वे सब क्ियिथे। योगमागंमें परम गतिकाभी योगिगणोंका ध्यान का आस्पद, अन्यके लिएचिर 
असिद्ध, अणिमादि अष्टेश्वय्यं सम्बलित जिस मृत्तिका ध्यान कुमारगण करते है. उन नयनाभिराम पौरष 
मुत्ति का दशन कर कुमारगण वक्ष्यमाण रीति से स्तव किए थे) 
चतुःसनं कृत स्तव । “आप नित्य ब्रह्मरूप में प्रकाशित हो, यहं कुच भी विचित्र नहीं है । किन्तु 
हमारे भाग्य की बात को कह नहीं सक्ते हँ । है अनन्त ! आप दुरात्मागण के हृदय मे अवस्थित होकर 
भी प्रकाशित नहीं होते ह । हमारे अन्तरस्थित आप ` आज कृपया दकेन देने के लिएु चाक्षुष प्रत्यक्ष का 
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नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं, किम्बन्यदपितभयं रुव उन्नयेस्ते । 
येऽद्धः त्वदङ्च्रिशरणा भवतः कथाधा, कीत्तन्यतीथेयशसः कुशला रसज्ञाः ।।३३५।। 
कामं भवः स्ववृजिनेनिरयेषु नस्ता,-च्चेतोऽलिवद्यदि नु ते पदयो रमेत । 
वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः, पूर्य्येत ते गुणगणेयदि कणेररध्रः ॥३३६॥ 
्रादुश्चकथं यदिदं पुरहूतरूपं, तेनेश निष्ठं तिमवापुरलं हशो नः । 
तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम, योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः' ।।३२७॥। 
अथ क्रमेण व्य!ख्यायते-^“एवं तदेव” इति । टीका च--““एवं स्वानां महतुसु अतिक्तम- 
मपराधं ततुक्षणमेव विबुध्य, तस्मिन्‌ यतर ते सनकादयरताभ्यां जयविजयाभ्यां रुडाः, तं देशं 
यथौ । आर्याणां हृद्यो मनोज्ञः; चरणौ चलयनचित्ययं भावः-- मच्च रणदशनध्रतिघातजं क्रोधं 


तौ दशंयन्‌ शमयिष्यामीति त्वराग्याज्ेन पट्डुचयामेव ययौ । भ्ीसाहित्यश्च निष्कामानपि 
स्वंसम्वादिनी 
निरवद्या निरतिशया: कल्याणा; स्वभोरयमूत्ताः सवंविधा गधरसाम्तन्य सन्तीत्य्थः; '"सवंमिदमभ्यात्तः"' 
उक्तमिदं पर्यन्तं सर्वमिदं कल्याणगुणजातं स्वीद्रतवान्‌ ; ""अभ्यात्तः'” इति “भूक्ता बाह्यणाः'' इतिवत्‌ 
कत्तंरि क्तः प्रतिपत्तव्यः ; भवाकी--वागुक्तिः, सास्य नास्तीत्यवाकी; वुत्त इत्याह, - “अनादरः” इति; 
अवराप्त-ममस्तकामत्वेनादत्तव्याभावादादर-रहितोऽतएवावावी ~ अजत्पाक दति। अत्र "प्राणशरीरः" 
इति प्राणवदुपासकानां परमक्ष्ठशरीर हत्यथं इत्यपि ; तथा प्राणयति सर्वमिति प्राणं परं ब्रह्मंव शरीरं 
अनुवाद-- 

विषय हुए हैँ 1 आपके नाभिकमलोदुमूत लोकल अस्मदीय जनक ब्रह्मा कन्तु क जब आपको महिमा 
अनुव णित हुई, ततुकाल ही आप कणं पथ से हमारे हृदयगुहा में प्रविष्ट हुए ये । ह भगवन्‌ ! पितु ्वाणत 
ष्ठ परमात्म तत्व ही जो आप हँ, उसको हम जान गये हैँ । अगपको इस विश्युद्ध सत्त्व प्रमृति मे ही 
आप प्रतिक्षण भक्तगणों को प्रीति को वर्धित कर रहेह। 

अहं ममता परिज्ुग्य विगतराग मुनिगण त्वदीय कूपालब्ध श्रवणादि भक्ति से आपको जानते हैँ । जब 
वे सब मुनिगण मोक्षस्य छ्कषषा को भौ बहुमान प्रदान नहीं करते हैँ । तन, आपके च. भद्धरूप काल के भय 
से सतत भीत (नश्वर) इन्द्रादि पद जो अतीव तुच्छहै, उसकी बात क्या करनी है ? अज्ञेष मङ्कलनिदान 
कीत्तनाहुं आपकी क्थाही परम पवित्र एवं रमणीय है, अतः इसके आस्वादन मे वे सब विभोर होते है। 

हे भगवन अतःपर पुनर्वार जसे हमें भक्तापराधरूप पापसे लिप्त होनान पड़े। भक्तापराधपापसे 
सब पप ही सम्भावित होते हैँ । उसके फञ से अधोगति अवहयम्भावी है । किन्तु हमारे चित्त जिस प्रकार 
आपके पादपद् में अलिवत्‌ आसक्त हो जाय, वाक्य - तुलसी के समान आपकी अङ्‌ घ्र.शोभा को वर्धित 
करे। कर्णविवर-- नियत आपके गुणगणों से अपने कै पूर्णं करे । हे विपुल कत्तिशालिनु ! आज जपने 
जोरूप हमें दिखलाया है, हे ईश ! उससे हमारी हृष्टि, परम निरेति को प्राप्त कर चको है । अनात्मगण 
के सवंथां अप्राप्य, आज हमने जो कृपाला क्रिया है, उसके विनिमय में आपको देने के लिए हमारे पास 
कुछ भी नहीं है। हम सब आपको प्रणाम करते हैँ । 

सनकादि के हारा जयविजय अभिज्ञप्र होने से श्रौभगवानु तत्‌क्षणात्‌ घटनास्थल में आये थे । सम्प्रति 
उसकी व्याख्या क्रमाम्बय से विशद्‌ रूपसे करते हैँ । “तदेव” क्क की टीकामें स्वामिषाद लिखे 
“भगवानु स्वीय पाषंद जय विजय के हारा महदतिक्रमरूप अपराध को जानकर घटनास्थल को गए थे। 
कारण - आप आय्यंगण के मनोज्ञ चरणद्रय को परिचालित करके ही गये थे । चरणदर्ञन के द्वारा क्रोधित 


१६० | [ श्रीभगवत्‌सन्दभं 
विभ्रुतिभिः पुरयित्वा क्षमापयितुमिति” इत्येषा । अत्र तेष।मात्मारामाणामप्यानन्ददाना्थं 
चरणदशंनेन तस्य स्चिदानन्दघनत्वम्‌; धीसाहित्येन तच्छक्तिविलासस्यापि स्वरूपानितरत्वं 


विवक्षितम्‌ । स्वानामिति बहुवचनं द्रयोरप्यपराधः सर्वेष्वेव परिवारेष्वापततीत्ययेक्षया 
तयोबहुमानाद्वा । स्व-शब्देन मुनीनां न ताहशं तदात्मीयत्वमिति विवक्षितम्‌ । 


तत्र तंह ष्टं देवमनुव्णेयति पञ्चभिः । “तं त्वागतम्‌”' इति ते सनकादयः स्वसमाधिना 
भाग्यं भजनीयं फलं यद्ब्रह्म तदेवाक्षविषयम्‌ ; यद्रा, स्वसमाघ्ेः रवस्य हदि ब्रह्माकारेण 
परतरवस्फुत्तर्भाग्यं फलरूपम्‌ ; यतोऽक्षविषयं तदीयस्वप्रकाशकताशक्ति-सस्कुत-न खिल- 
धीन्द्रियस्फुरितत्वेन सम्ध्रति विस्पष्टमेवानुभ्रुयमानम्‌ । अनेन पूर्ववत्तस्य शब्द-स्पशं-रूप-रस- 


गन्धाख्यानां सर्वषामेव धर्माणां सच्चिदानन्दघनात्मत्वं साधितम्‌ । दथा नित्यमेव तथाविध- 
। स्वंसम्वादिनी 
यस्यस इत्यर्थ इत्यपि च व्वारूप्रानं घटते। 

(मले ७रेतम-अनु०) (भा० ६।९।३३) “ॐ नमस्ते" इत्यादि; [अनु शेषे] “देवाः श्रीहरिम्‌” इत्यत्र तस्य 
हरित्वं (भा० ११।४।१०८) “श्राहातु प्रपन्नपु इत्यादौ '“ूक्ताफल''-व्याख्यानुसृतेक।दशम्कन्धवाव च- 
स्वारस्याल्लम्यते । श्रतएवात्रापि (भार ६।६।४६) “अथेवमौड्तो राजन्‌ सादरं त्रिदशेहुरिः"दत्यत् हुरि- 
शब्देनवोक्तीऽपाविति। 

अनुवाद-- 
ऋषियों को शान्त करना ही अभिप्राय था सत्वर पैदल हौ घटनास्थल पर पहुचे थे । लक्ष्मीदेवो को साय 
ले जाने का तातुपय्यं है कि-- निष्कामिगण को स्वीया विसूतिके द्वारा पु्णं करता, तथा क्षमा करना । 
स्वामिपाद को इत व्याख्या से स्पष्ट ही प्रतीति होती है कि -आत्मारामगण को आनन्द प्रदानाथं एवं चरण 
दशन करा कर धीविग्रह कौ सच्चिदाननदमयता की उपलब्धि करानाही श्रीभगवान्‌ का अभिप्राय था, 
एवं लक्ष्मीदेवौ के साहित्य से विभूति के दारा परिपूरित होगे, उक्त चितुशक्ति का विलास, उनके स्वरूप 
से अभिन्नाहै, वहू ही यहां विवक्षित है । । | 

“स्वानां” पद में बहुवचन है । दो व्यक्ति के लिए द्विवचन ही यथेष्ट या । किम्तु बहुवचन से उल्लेख 
करने से प्रतौत होता कि जय-विजय दो जन का अपराध, सबके उपर आपतित हो सकता है । उसको 
दश्नि के लिए ही बहुवचन का प्रयोग हुजा है, अथवा आत्मीयता रूप गौरव को प्रकट करने के लिए 
बहुवचन का प्रयोग हुआ है) स्व" पदसे बोध होता है, मुनिगण ताह निजजन, उस समय भी नहीं 
हये थे । अर्थातु आत्माराम कौ अपेक्षा भी भक्ते होते है, यह ही “स्व' पद से परिस्फुट हुआ है । 

ब्रह्मानन्द कौ भौ सेवास्पहा । सनकादि मुनिगण श्रीभगवानू को जिस प्रकार देखे ये, पाँच श्वोकों मे 
उसका वर्णन करते हैँ । “ठं त्वागतं” इस शयोक मे सनकादि ने निज सप.धि द्वारा भजनीय फलस्वरूप 
ब्रह्म को आज नेत्रं से देखा । अथवा “स्व-समाधेः स्वस्य' निज हूदय में ब्रह्माकार से स्फुत्तिकाजो भाग्य 
है, बह ही फल है । अर्थात्‌ उस्र फलसे ही धीमूत्ति का सन्द्शन हुमा । तदौय स्वप्रकाशता के हारा 
संस्छृत, बुद्धि प्रभृति निखिल इन्द्रियो में स्फुरित जो तत्व, वहू ही सम्प्रति विस्पष्ट रूपसे अनुभूयमान है । 
““सवं खलु इदं ब्रह्म” इस मन्त्र के अनुमनन से सोऽहं भावावस्था में जो बृहत्‌ चैतन्य केवल बुद्धि वेद्य रहा, 
उक्त वेद्यावस्था में साधक कौ सच्चिदानन्द स्वरूपापन्ना अवस्था रही । सम्प्रति उक्तानुभव ॐ फलसे उक्त 
धी मान्न वेद्य सच्चिदानन्दमय, स्वीय प्रका्ञता शक्तिसेधी एवं इन्दिय उभय के वेद्यावस्था मे उपनीत 
होकर, सच्चिदानन्दस्वरूपावस्था, सच्चिदानन्द स्वरूप को आस्वादावस्या मे उपनीत हई है । शब्द, स्प, 
र्य, रस, गन्धादि समस्त इन्दियधमें का (तदनुभत विषय का) सच्चिदानन्दघनत्व, साधित हज है? 


५ 


भगवत्लोकस्य-सच्चिदानन्दमयता ] [ १९१ 
सततोदित्वर-मःधुरीवं चित्यानुभवपरवक-परमप्रेमानम्द-सन्दोहेन सेवमानेस्तस्यात्मायेः पुरुषरा- 
नीत-सेवौपयिक-नानावस्तुभिः सेव्यमानं भगवन्तं कथद्धितु क्वचित्‌ कदाचिदेव तदानीं 


केनापि समाधिज-भाग्योदयेन केवलमपश्यच्निति तेषां परमविदुषां स्पृहास्पदावस्थेषु तेषु 
शरीवकुण्ठपुरुषेषु कस्या अपि भगवदानन्दशक्तेविलासमयत्वं दशितम्‌ । अथ तेषां सगवद्रतेर- 
हीपनत्वेन चित्तक्षोभकत्वात्ततपरिच्छदादीनामयपि ताहशत्वमाहु- हंसेति साद स्िभिः। 
केशरा मृक्तामयप्रालभ्बाः । 

ˆ कृदुस्नश्रसाद-'' इति कृतुस्नस्य इारपालमुनिवृन्दस्य प्रसादे सुमुखमिति स्पृहणीयानां 
गुणानां धाम स्थानमिति च तत्तदुगुणानां ताश्व दशितप्‌ । स्नेहावलोकेति विलासस्य स्वः 
सुखभोगस्थानानि नित्यानन्तानन्दरूपित्वात्‌, तेषां चड़ामणिमात्मधिष्णं च स्व-स्वंरूपं स्थानं 
भीवेक्‌ष्ठम्‌, ताहरेऽप्युरसि शोभितया धरिया कृत्वा सुभगयन्तमिव तत्र भूषणविशेषं निदधान- 
भिव। इवेति वाक्यालङुारे । अनेन भीवकण्ठस्थ सच्चिदानन्दघनत्वम्‌; उक्तञ्च (भा०३।१५।२६) 
“तद्विशवगुर'-'“ इत्यादौ “आपुः परां मुदम्‌” इत्यादि ; वक्ष्यते च (भा० ३।१६।२७।२८}- 
“अथ ते मुनयो हृष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ । वेकुण्ठं तदधिष्ठानं विकृण्ठञ्च स्वयप्रभम्‌ ॥३३८॥ 

स्वेसम्वादिनी ति 

भथ मूले €ष्तम-अवु०) (भा० ११।१६।३७) “पृथिवी इत्यादौ “परम्‌” इत्यत्र (श्रीमदयामुनाचाय्याद 
छृत-स्तोतररत्ने') "यदण्डमण्डाश्तरगोचरच' दुत्यादिपद्य एवं विवेचनीयम्‌ ।-- यद्यपि श्रीरामानुजीयेनििश्ेषं 
ब्रह्य न मन्यते, तथापि सविशेषं मन्यमानं प्रिेषातिरिक्तः मन्तव्यमेव ; तच्च ब्रह्म-शब्देनीक्त' विशिष्टब्रह्मणो 
गुणभूतमिति (तं २।१।२) “सोऽश्नुते सर्वानू कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता” इत्यत्र सहू-शन्दवलेनं तेरेव 

। अनुवाद-- 

एवं उससे ही श्रीभगवत्‌ भीमूत्ति का सन्दक्षंन हज है । इसको ही स्व समाधि भाग्यः शाब्द से आपं सबने 
कहा है । सनकादि ऋषिगणों ने श्रौभगवातू का दर्षन किया, भीभगवान्‌ कौ माधुय्यं मुत्ति का दर्न 
किया, तथाविध प्रोज्ज्वलतर माधुर्यानुभवजनित परमग्रेमानन्द मे निमग्न सेवकगण को देखा, सेवकगण 
श्रीभगवान्‌ के परम आत्मीय ह । वे सब सेवोपयोगी छत्र-चामरादि के द्वारा नित्य सेवा करते रहते है । 
इस प्रकर सेवकगण के द्वारा नित्य सेवित श्रीभगवान्‌ का दश्ंन तो सनकादि मुनिं ने किया, किन्तु सेवा 
करने का सौभाग्य उन सब का नहं हुभा । इससे परभविज्ञ सनकादि सुनियों की स्पृहणीया श्वीवेकुण्ठ के 
पुरुषों मे श्नोभगवानू की किपी अनिवंचनोय आनन्दशक्ति की विलासमयता है; दर््ायागयाहै। यह 
सेवानन्द से सनकादि का ब्रह्मानन्द पराभूत हो गया था, यह हौ अभिव्यज्जित हुआ । सनकादि की चित्त 
क्षोभ विधायिनी भगवद्रति का उदहीपक श्रीभगवानु के परिच्छंदादि का भी सच्चिदानन्दमयता उक्त है । 
“हंसधियो” इत्यादि वाक्य के द्वारा वणित है। “छत्र की मुक्तामय वेष्टन प्रमृति” जिसको देख कर 
सुनिगण मुग्ध हो गये थे । अतएव उन सब के अप्राकृतत्व में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता है । 

('छृत्स्नप्रसाद-” इत्यादि वाक्य से हारपाल, एवं सुनिवृन्द के प्रति प्रसाद-स्मित शोभित आननं एवं 
स्पृहणीय गुण का आश्य का वर्णन हुआ है, इससे गुणं कौ सच्चिदानन्दमयता व्यञ्जित हई है । स्व-' 
सुखभोग का स्थान है, समस्त वस्तु की नित्य आनन्वमयता हेतु समस्तं स्थानों को चुडामणिवत्‌ स्थित, 
स्व-स्वरूप स्थान श्रोवेकुण्ठ है ! उक्त वेकुण्ठलोक भी स्वीय वक्षःस्थलस्थिता श्री के द्वारा विक्ञेष रूपसे 
जानन्दविधायक है 1 इसे श्रीवंकण्ठ को सचिदानन्दमयता प्रदश्ित हई है । “'तद्िश्वगुर-” “आयुः परां 
सुदं” तत्‌ पश्चातु “अनन्तर मुनिगण, नेत्रोत्सव जनक स्व प्रकाश ध्रोहरि को एवं उनके धाम को देख कर, 
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भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च । 
प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वष्णवीं श्रियम्‌" ।३३८६॥ इति । 
“पीतांशुके” इति, “काश्चचा बनमालया च'' इत्यत्र इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया ; “विद्युत्‌” 
इति, हरता मनोहरेण । तदेवं परिच्छदादीनामपि ताहशं व्णेयत्वा पुनस्तस्येवाति- 
मनोह रत्वमाह--“अघ्रोपृष्टम्‌ इति, इन्दि राया उतुरिमितं गवः, अत्र भगवति उपसृष्टमस्य 
मदनार्वुदसुन्दरकान्तस्य नित्येन लाभेन नित्यमेवाधिकमाविर्भावितमिति तदीयानां धिया 
विर्ताकतम्‌। अत्र हेतुः बहुसौष्ठवाढ्यमनन्तस्वरूप-रूपगुणसम्प(ूर्युक्तं बहुसौर्दय्यं सम्पन्च मिति । 
नन्वेवम्भूतस्थ लक्ष्मचा अपि रहस्यमहानिधिरूपस्य परमवस्तुनः कथं प्रकाशः सम्भवतीत्यत 
आह-मह्यमिति; मदादीनां भक्तानां कृते अद्ध भजन्तं भूत्ति प्रकटयन्तमु, अस्मद्‌ विषयकमद्धी- 
कारं भजन्तमित्यथः ; (श्रीयमुनाचाय्यं विरचित-स्तोत्ररत्ने १३} - 
“'उल्लङघितत्रिविधसीमसमातिशायि,-सम्भावनं तव परिद्रहिमस्वरभावम्‌। 
मायाबलेन मवतापि निगुह्यमानं, परयन्ति केचिदनि्चं त्वदनन्यभावा:'* ॥३४०॥ 
इतिवत्‌ 9 । (ब्रण्सू० ३।३ ,५४मध्वमाप्यधृत्त-माटरधरृतिः) “भक्तिर वनं नयति, भक्तिरेवेनं दशयति” 
इत्यादि श्चुतः ; तथाभरतं तमचक्षतेति । निरीक्ष्य च मुदा कंः शिरोभिनंमुः ; न विशेषेण तृप्ता 
हशो नेत्राणियेषां ते । नतस्य इति;टीका च-“स्वरूपानन्दादपि तेषां भजनानन्दाधिक्यमाह- 
सवेसम्बःदिनी 
(5इतम-अनु०) व्यारूधातम्‌ । तच्चाग्रे मूल एव विवेचनीयम्‌ । 
अथ (सुले ईैदेतम-अनरु०) षण्णवत्ितम-वाकच-व्याख्या्ते (त° २।१।३) “स व। एष पुरुषोऽन्नरसमयः"? 
इत्यादिका श्रुतिविवृत्य व्याख्यायते ।-यथा, 
(त०२।१।३) "स वा एष पुरुपाञन्नरसमयस्तग्येदमेव शिरः,अयं दक्षिणः प्रक्षःअजयमृत्तरः पक्षः,भयमात्मा 
अनुवाद- 
श्रीहरि को प्रदक्षिण एवं प्रणाम कर, . उनकी अनुज्ञा ग्रहण कर प्रहृष्ट चित्त से वेऽणवी श्न की प्रशंसा करते 
करते प्रत्यागमन कियेये। इत्यादि वाक्यों से धाम को सच्चिदानन्दमयता सुस्पष्ट ही अभिहित है । 
“काञ्चचा, बनमालया'” - यहाँ इत्थम्मूताथं में तृतीया है । “दिद्युत्‌” हरता- मनोहर, इस प्रकार 
परिच्छदादि को सच्चिदानन्दमयता का वणेन करके अति मनोहूरत्व के सम्बन्धे कहते हैँ । अत्रोपसृषटम्‌- 
इस शब्द से इन्दिरा का गवं, श्रौ भगवान्‌ के सहित नित्य मिलित होने से अत्यधिक ज्लोभा वणित हई । 
इस प्रकार तदीय पाषंदगणों के चित्त मे वितकं हुआ । तत्‌ पक्ष से - बहु सौष्वाठचप्‌” हान्द को हेतु 
कहा जा सकता है । कारण- अनन्त स्वरूपभूत रूप, गण, सम्पत्तिके हारा नित्य युक्त है । यहाँ आश्चङ्ा 
हो सकती है,-- यह रहस्य महानिधिरूप वस्तु का भौ प्रकाज्ञ, लक्ष्मीदेवो के हारा कंसे सम्भव हो ? उत्तर 
बहाँंपरहीहै। “मह्यम्‌” अर्थात अस्मदादि भक्तगण के निमित्तजो श्चमृत्तिको प्रकट करके हमारे 
प्रथित अभिलाष की पृत्तिकरतेर्है। कारण उनका स्वभावही उसप्रकारहै। 

. श्रीयामुनाचाय्यं निजकृत स्तोत्र में कहे हैँ - “सम अतिक्ञयादि सम्भावना को उल्लङ्खन करके आपका 
स्वभाव सवदा परिवर्धित हो रहा है, आप स्वीय मायाके बल से उसको गोपन करने से भी आपके कोई 
कोई अनन्यपरायण भक्त उसका नियत दोन करते हैँ 1" “भक्ति, - आपको प्राप करवाती है, भक्ति- 
आपको दिखलाती है ।” इत्यादि श्रुति से कथित है कि - जप भक्ते के निकट नित्य प्रकट रहते है । अतएव 
श्रीभगवानु को अतृप्न नयनो से बारम्बार दशन करके अवनत मस्तक से सनकादि सुनिगण प्रणाम किए यथे) 
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तस्य॒ पदारविन्दकिञ्चल्कंः केशरेमिश्रा या तुलसी तस्या मकरन्देन युक्तो यो वायुः, 
स्वविवरेण नासाच्छिदरेण, अक्षरजुषां ब्रह्मानन्दसेविनामपि संक्नोभं चित्तेऽतिहषंम्‌, तनो 
रोमाश्चम्‌” इत्येषा । अत्र पदयोररविन्दकिञ्धल्कमिश्रा या तुलसीति व्यास्येयम्‌ 1 अरविन्द 
किङ्धल्कतुलस्यौ च तदानीं बनमालास्थिते एव ज्ञेये! अस्तु तावद्‌भगव्दात्मभूतानां 
तेषामङ्धोपाङ्धगनां तेषु क्नोभकारित्वम्‌, तट सम्बग्धिसम्बर्धिनो वायोरपीति भावः। अत्र 
(्रभ्सु०१।१।१ श्रीरामानुज-शारीरके हि दरशितमिदम्‌ (त° २।१।२)- “सोऽगनुते सर्वान्‌ कामान्‌ 
सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति ब्रहावेदन-फलमवगमयद्राकचं परस्य विपश्चितो ब्रह्मणो गुणानन्वयं ब्रवीति; 
विपदिचता ब्रह्मणा सह्‌ सर्वान्‌ कामानदनुते; काम्यन्त इत्ति कामाः कल्याणगुणा, पररब्रह्मणा सह॒ तदुगणानू 
सर्वानदनुत इत्यर्थः । दहरविद्यायां (छा० त १।१) “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्व्यम्‌'” इतिवदुगुणप्राधान्यं 
वक्त सह-श्ब्दः ।'' इति । 

हषकारितं सम्स्रममाह-द्वाभ्याम्‌ ; ते वा' इत्ति; ते, वं किल, वदनमेव असितपद्यकोष 


ईषद्विकसितं नोलम्बुज्ञं तम्‌, उत्‌ उर्व वीक्ष्य, लब्धमनोरथाः सन्तः, नखा एवादणमणयस्तेषां 
श्रयणमाश्चयसूतमङ्‌च्रिढन््र' पुनरवेक्ष्य अधोदृष्ट्या वीक्ष्य पनःपुनरेवं वीक्ष्य युगपत्‌ सर्वाद्ध- 
लावण्यग्रहुणाशक्तेः पश्चाननिदध्युश्रिन्तयामासुः, युगपदेव कथमिर्दामिदं सवं पश्येमेत्युतुकण्ठाभिः 
स्थायिभावपोषकं चिन्ताद्यं भावमवापुरित्यथंः । 

"पुंसाम्‌" इति,बहुमतं ब्रह्मणोऽपि घनप्रकाशत्व!दत्यावरास्पदं बहुनां तत्त्वहृशां सम्मतमिति 


वा। पौस्नं वपुदंशयानमिति, पुरुषस्य गर्भोदशायिनो गुणावताररूपं श्नीविष्ण्वाख्यं यद्टपु- 


सवंपतम्वादिनी 
इदं पुच्छं प्रतिष्ठा"; (तं २।२।३) "तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽरततर आत्मा प्राणमयस्तनष पणः ; 
सवा एप पुरुपविध एव; तस्य पुरूषविधतामन्वयं पुरुषविधस्तस्य प्राणमेव शिरः, व्यानो दक्षिणः पक्षः, 
भप।न उत्तर, पक्षः, आक्र आत्मा, पृथिवी पृच्छ प्रतिष्ठा” ; (तै २।३।१-२) '^तस्येष एव शारीर भात्मा 
अनुवाद - 
स्दरूपानन्द से भजनानन्द की शेषता । इस प्रकरण की टीकामें स्वानिपाद --स्वरूपानन्द से भजनानन्द 


का आधिक्यका वणेन क्िएहैँ। श्रीभगवाः के पादपद्यमे अर्पित केश्षारादि विमिश्रित जो तुलसौपत्र, 
उसका मकरन्द से सुगन्धित वायु नासा पथ से प्रविष्ट होकर ब्रह्मानन्दान्रुभतिगण के चित्त मे अति हष, एवं 
शरीर में रोमाञ्च आनयन किया था। यहु पर "पदारविन्द में" (अरविन्द तुलसी" से जाननाहोगाकि-- 
उस समय आपादलम्बित बनमाला में वह ग्रथित रही । श्रीभगवान्‌ के आत्ममरुत अद्ध उपाद्धादिका 
क्षो भकारित्व सम्भावित होने पर भी यहाँ तत्‌ सम्पक्रित वायुका भौ क्षोभकारित्व शक्ति का प्रस्यपनसे 
से महिमाधिक्य प्रकटित हुआ है! श्रीसनक्तादि का अति हषं जनित सम्ध्रम का वणेन परवत्ति श्ोकट्रय 
में विदत है । “सनकादि मुनिगण--ध्रीभगवानु के ईषत्‌ विकरठित नीलाम्न सहश अक्षि शोभित मुखकमल 
को उरद्धमुख से सन्दक्शंन कर कृताथं हए ये ! नखरूप अरण मणि का आधय जङघ्नि की शोभा को युगपत्‌ 
दर्शन करने में अक्षम होकर चिन्ताकरने लगे। “किस रूपते सर्वाद्धः का दशन करेगे ।” ईहशी चिन्ता 
से स्थायीभाव का पोषक चिन्ताख्य भाव प्रकटित हुआ है ।“ “पुसां” इस श्चोक मे ““बहुनतं'' पद का 
प्रयोग है । इससे ब्रह्म का घनप्रकाज्ञत्व निबन्धन परम आदरास्पदत्व सुचित हुआ है । अर्थात सच्चिदानन्द 
स्वरूप केवल ब्रह्मरूप में एतावत्‌ वह अनुभव का विषयमात्र था, सम्प्रति उक्त सच्चिदानन्दघन मूत्तिका 
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स्तदभिश्नतया स्वं वपुर्दशंयन्तम्‌ न तु ब्रह्मादिवदन्यथात्वेनेत्यथेः । अनम्येन स्वेनेव सिद्धः 
स्वरूपभतेरित्थर्थः। अतएव ओतृपत्िकस्तद्वदेवानादिसिद्धंरित्यथः। अणिमाष्टश्वय्ययुतं 
विशिष्म्‌,न तुपलक्षितम्‌ । अनेन तेषां स्तुत्यास्पदविशेषणत्वेन देश््योपलक्षिदसमस्तभगानां 
तादृशत्वं व्यञ्ितम्‌। समगणन्‌ सम्यगस्तुव्नित्यर्थः । 

अथ श्रीभगवतस्ताहशभावब्यञ्चिनीं निजामुक्ति तेषामेव स्वहार्हाभिव्यक्तिकरेण स्तुतिवाक्येन 
प्रमाणयति-श्रोकरुमारा ऊचुरिति । स्तुत्तिमाह-'थः' इति पञ्चेभिः । अत्र “अक्षरजुषामपि 
इत्यनुसुत्य व्याख्यायते । नित्यं ब्रह्मस्वरूपेण प्रकाशसे, न तच्चित्रम्‌ ; इदानीन्तु विशुद्धसत्त्व- 
लक्षणेन स्वरूपशक्तिवृत्तिविशेषेण प्रकाशितया घनप्रकाशपरतस्वेकरूपया मूर्त्या प्रव्यक्षोऽसि, 
अहो भाग्यमस्माकमित्याहुः-है अनन्त ! यस्त्वं हृद्गतोऽपि बुरात्मनामन्तहितो न स्फुरसि, 
स नोऽस्माकमन्तहितो न भवसि, नयनमभूलं त्वद्यैव राद्धः प्राप्रोऽसि ; तथा च (ब्रन्सु° ३।२।२४) 
“अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यामु” इत्यस्य विषयवाकयम्‌, (क८० २।११)-- 

“"पराश्ि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू,-स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पह्यत्तिनान्तरात्मत्‌। 
करिचद्धीरः प्रत्यगात्सानमेक्ष,-दावृत्तर क्षुर मृतत्वमिच्छन्‌'' ॥३४१॥ इति । 
सवंसम्वादिनी 
यः पूर्व॑स्य ; तस्माद्वा एतस्मात्‌ प्राणमयादन्याऽन्तर आत्मा मनोमयस्तेनेष पुणः; सवा एप पुरूपविघ् 
एव ; तस्य पुरुषविधतामन्वयं पूरुषविधस्तस्य यजुरेव शिरः, ऋग्‌ दक्षिणः पक्षः, सामोत्तरः पक्षः, प्रादेश 
आत्मा, अथंवाद्धिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा"; (त° २।४।१) ^तस्येष एव शारीर भात्मा यः पूवस्य; तस्माद्वा 
अनुवाद-- 

सन्दशेन सह अनुभव से मुनिगण कृताथ हो गए । तङ्खन्य भौभगवानू अत्यादरास्पद हए ये । 

""यौस्नं वपुद॑श्ञयानं'” यहां गभेदिकञ्ञायी पुरुष का गुणावताररूप भौ विष्ण्वाख्य जो मुत्ति, उनके सहितं 
अभिन्न स्वीय मृत्ति को जिन्होंने दिखाया, वह्‌ ब्रह्मादि मूत्तिवतु अपर कुछ नहीं है, किन्तु स्वतःसिद्ध है । 
अर्थात अनादि सिद्ध स्वरूपमुता एवं जो अगिमादि अष्ट ठेश्व्यं समन्विता है, उपलक्षिता नहीं है, यह ही 
तातुपय्यं है । सुतरां स्तुति का आस्पद, विशेषण से देश्च्योपिलक्षित षड. भग काही अनादि सिद्ध 
स्वरूपभरुतता व्यञ्जित हुई है । अतएव सनकादि ऋषिगण,--भ्रीवकुण्ठ एवं वेकुण्ठाधीश के तावत्‌ 
अनिर्वचनीय सौन्दग्यं में मुग्ध होकर सम्यक्‌ स्तुति किए ये । श्रीभगवानु के प्रति उन सबका जो भाव हज 
था, ये सब्र उन सबकी हदय भावाभिव्यक्तिकारिणी उक्ति से.प्रमाणीकृत हुए हैँ । 

““कुमारगण स्तुति वाक्यसे कहे ये, है भगवनु ! आप नित्य ब्रह्मरूप में प्रकाशित होते है, यह्‌ कु भी 
विचित्र नहीं है । इदानीं विश्ुद्ध सत्त्व लक्षणस्वरूप शक्ति की विशेष ठृत्तिके द्वारा प्रकाल्लित घन प्रकाह्च 
परतत्वेकरूप श्रीमूत्ति मे उसका दक्षन हम सबने क्रियाहै। हम सबकापरम सौभाग्ययहहीहै। इस 
विषय में उक्ति--*हे अनन्त { आप सबके हदय में जवस्थित होकर भी दुरात्मस्वभाव जनगण के निक्रट 
अन्तहित होते है, अर्थातु उन सबके हृदय मे स्फुरित नहीं होते हँ । किन्तु जाज आप हमारे अन्तर-बाहर 
में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष का विषय हए हैँ । 

ब्रह्मसूत्र का गोविन्दभाष्य-- “अथ प्रतीचोऽपि तस्य ज्ञानभक्तिलम्यत्वं दलयति । सवंथा दौलंभ्येनेराइ्येन 
भक्त रनुदयः, तथाहि शरूयते कंवल्योपनिषदि ; शद्धाभक्तध्यानयोगादवेति 1” अत्र श्वद्धाचुभेक्तिमानु हरि 
ध्यायन्‌ प्राप्रोति, इति प्रतीयते । इह मानसेन प्रत्यक्षेण ग्राह्यो हरिरूत चक्षुरादिना वेति वीक्षायां “मन- 
संवेवमाप्तव्यं, मनसेवानुद्रष्टव्यमिति सावधारणाद्‌ बृहदारण्यक वाक्यान्मानसेनेव तेन ग्राह्य इति प्राप्ते 


भगवल्लोकस्य-सच्चिदानःदमयता | [ १६५ 


अन्तद्धनिभावे हैतुः-भवदु वेन ब्रह्मणा तेनास्मतुपित्ना यह यदेवानुर्वाणितरहा उदिष्- 
स्वंसम्वादिनी 
एनस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनप पणः; सवा एष पुरुषविध एव ; त्स्य पुरुषविध- 
तामन्वयं पुरुषविधस्तस्य श्वद्व शिरः, ऋतं दक्षिणः पक्षः, सत्यमूत्तरः पक्ष, योग आत्मा, महः पुच्छं 
अनुवाद-- । 
“अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानास्याभ्‌' (ब्र० सू० ३।२।२४) अपिरत्र गर्हाथाम्‌ । गहितोऽयं पूर्वपक्षः । 
संराधने- सम्यक्‌ भक्तौ सत्यां चक्षुरादिना प्रत्यक्षेण ग्राह्योऽसौ भवति । कुतः प्रत्यक्षेति । भरुतिस्मृतिभ्याम्‌ 
इत्यथः ।* पराश्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भुस्तस्मात्‌ पराङ्पहयति नान्तरात्मप । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान- 
मंक्षाव्ृत्तचक्षुरमृतत्वमुच्छन्नति काठके । “ज्ञानप्रसादेन विशरुद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमान", 
इति मुण्डके च दिद्वद्धुक्त हर्यत्वश्रवणात्‌ । 
नाहं बेदे नं तपसा न दानेन न चेज्यया । हक्य एवंविधो द्रष्टं हृष्वानसि मां यथा ॥ 
भक्ता त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽज्जुंन ! ज्ञातु द्रष्ट तत्त्वेन प्रवेष्टूश्च परन्तप ! ॥ 

इति स्मरणाच्च । तस्मात्‌ सम्यग्‌ भक्तया ग्राह्यः श्चोहरिरिति सिद्धम ! च्षुरादिनी तु तदा भावितानि । 
अतस्तेः स वेद्यः । एवं सति एवकारोऽयोगव्यवच्छेदी भवेत्‌ ।” 

अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ ब्रह्म व्यापक होने से भी, ज्ञान एवं भक्ति ग्राह्य है, यह प्रदक्ञित हो रहा है। सवंथा 
दुलभ वस्तु में नराइ्य वक्षतः भक्ति का उदय नहीं हो सकता है । कंवत्योपनिषद्‌ में उक्त है,- ब्रह्म वस्तु 
की प्राप्ति, शद्धा, भक्ति, ध्यानयोगसे होतीहै। श्रद्धा सम्पन्न व्यक्तिश्रीहरिको प्राप्त करतेहैँ। उक्त 
प्राप्ति मानस प्रत्यक्ष अथवा चाश्चुष प्रत्यक्ष ? उत्तर-ब्रह्यकालाभमनसेहीहोताहै, मनसे उनका 
दक्षन होता है, ब्रहृदारण्यक के वाक्य से प्रतिपन्न होता है कि- ब्रह्म मनोग्राह्यहैँ। मीमांसाहेतु सुत्रका 
उपन्यास हुआ है, -- “सम्यक्‌ भक्ति लाभ होने से परमेश्वर का चाक्षुषादि प्रत्यक्ष होता है ।" 

अपि शाब्द निन्दायं में ्रयुक्त है, उपरि उक्त पु्ंपक्ष गहत है । सम्यक्‌ भक्ति लाम होने से परमेश्वर 
चश्च प्रभति इन्दरियग्राह्य होते हैँ । कठोपनिषद्‌ में उक्त है- “ब्रह्मा समस्तेन्दरिय को संयत करके आत्मविग्रहू 
भगवानु को देख नहीं पाये । किन्तु अमूत का अभिलाषी होकर आब्रृत चक्षु से ही प्रत्यगात्मा श्रीभगवान्‌ 
का द्शेन किएधे।" इसका तातुपर्थ्यं-जीवकी इन्द्रियसमूह विषय ग्रहणाभिमुखीरहै। विषयका 
श्रावल्यसेहीसृष्टिहै। विषयासक्त जीव अन्तरात्मा परमेश्वरको देख नहीं पाते । सुतरां जीवका 
अनिमोक्षि होता है । तञ्खन्य कहते है कोई धीर व्यक्ति सतुप्रसङ्कः से हरिभक्ति प्राप्न कर प्रत्यगात्मा भीह्रि 
कादक्षनकरताहै। कारण धीर उसे कहते हैँ जिस व्यक्तिकी बुद्धिको परिचालना श्रीहरि करते, 
अथवा पालन करते हैँ । भरुतिमें सुस्पष्ट उल्लेख है,--“आनन्वमात्रमजरं पुराणमेकं सन्तं बहुमानं तमात्मस्थं 
येऽनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।” अर्थात्‌ जो धीर व्यक्ति भीहरि का दर्षन करतादहै, 
चह ही शाश्वत सुखी होता है । दूसरे के भाग्यमें वसा नहीं होताहै। मण्डकोपनिषद्‌मे उक्तहै-- 
“ध्यानशोल विशुद्ध स्व पुरुष ही निष्कल ब्रह्म का सम्यक्‌ दर्घन करता है । अतएव ज्ञान परिष्कृत भक्ति 
द्वारा ही परमेश्वर का सक्लातुकार होता है । श्रीभगवदृगीता में उक्त है- "हे अञ्जन ! तुमने जिस रूपमें 
सुञ्चको देखा, वेद, तपस्या, दान परजा से कोई भी व्यक्ति वेसा मुक्चको देख नहीं सकता । अर्थात्‌ नराकार 
चतुर्भुज तुम्हारे सखा देवकी नन्दन रूपमे वेदादि के द्वारा हृष नहीं होता हूं । उक्त साधन से कोई भी मुज्ञ 
को देखने मे सक्षम नहीं होता है । किन्तु अनन्यभक्तिसेहीमैदृष्टहोता हूं । जीव मुञ्चको अनन्य भक्ति 
से सम्यक्‌ जान सकता है, दशन भी कर सकता है । सुतरां श्रीहरि भक्तिभावित वचन प्रभति इन्द्रियों का 
वेद्य हैँ । अतएव “मनसंवानुद्रष्व्य'" इस श्रुत्यभिहित एवकार अयोग व्यवच्छेदी है । अर्थात मानस 
भरत्यक्षत्व का अयोग व्यवच्छेद हुआ है । चाक्षुषादि प्रत्यक्षत्व का योग व्यवच्छेद उससे नहीं हूजा है 1" 

हम सबको दशन देने का एक हेतु है --जस्मद्‌ पिता भवदुदु मुत ब्रह्मा जब हमे ब्रह्मार्य तत्व का रहस्य 


१६६ | । - [ श्नीभगवतुसन्दभं 
ब्रह्माख्यरहस्यः,तदेव नः कणेमार्गेण तद्रूपतया गुहा बद्ध गतोऽसीति तदुक्तम्‌ अक्षरनुषामपीति ) 

ननु पित्रोपदिष्टं भवतामहश्यमात्मतत्त्वाख्यं रहः, अहं त्वन्य एव स्याम्‌, हश्यत्वात्‌ ? 
नेवम्‌ ; अस्मत्‌प्रत्यभिज्ञया मेदनि रासादित्याहुः-"्तं त्वाम्‌" इति; है भगवन्‌ ! परं केवलमात्म- 
तत्वं ब्रह्मस्वरूपं त्वां विदाम विद्यः प्रव्यभिजानीमः । केन प्रत्यभिजानीथ ? सम्प्रति अधुना 
सत्वेन अस्मास्वेतद्रपाविभविन ; एतावन्तं कालं न ज्ञानवन्तो वयस्‌, अधुना तु साक्लादनुभवेन 
निश्चितवन्तः स्म इत्यर्थः । त्वं शुद्धचित्तवृत्तो ब्रह्मवत्‌ नेत्रेऽप्यस्माकं स्फुरसि, न तु हश्यत्वेनेति 
भावः! न केवलं प्रत्यभिज्ञामात्रमित्याहुः-एषामस्माकं रति रचयन्तम्‌, अन्यथा रतिरपि 
स्वग्यस्माकं नोधूबेदिति भावः। निरहंमानादित्वेनान्येषामप्यात्मारामाणामन्यतो रत्यभावमेव 
दयोतयन्तस्तदात्मततत्वमाहुः, तत्रैव साधनवेशि्टचात्‌ किमपि वं शिष्टचश्चाहुः-यत्‌ त्वद पतवेना- 
विर्थवदात्मतस्वम्‌, तेऽनुतापः कृषा, तेनैव विदितेह' भक्तियोगेविदुः ; यदवा, अनुतापो देन्य 
तेन विदितस्ते तव हढभक्तिथोगेः! कोशः ? उद्ग्रन्थयो निरहंमानाः, अतएव विरागाः । 


तदेवम्‌ ““पित्रानुर्वाणितरहाः'' इत्यत्र रहः-शब्दश्चतुश्षोकौरीत्या प्रेमभक्तरेव वाचक इति 
स्वसम्बादिनी 
प्रतिष्ठाः”; (व° २।५।१) “तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ; तस्मादुवा एतस्मादूविज्ञानमयादन्योऽन्तर 
आत्मा आनन्दमयस्तेनैष पूर्णः; सवा एष पुरुषविध एव ; तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधस्तस्य प्रियमेव 
शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः, भनन्द आत्मा ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा" इति । 
अनुवाद-- । 

उपदेश विये ये। उस समय ही आप हमारे कर्णं रन्ध्र से हृदये प्रविष्टहूयेये) 

यदि कंहो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो तत्व उपदेश दिया था, वह तो अहश्य आत्मतत्वाख्य रहस्य 
था, जँ उससे प्रथक्‌ हक्य तस्व हूं ? एता कड्‌ नहीं सकते । कारण हमार प्रत्यभिज्ञा से श्य तत्व का 
भेद निरस्तहोगयाहै। । | 

“तं त्वां विदाम भगवन्‌ परमात्मत्वम्‌" इस श्चोकमें अआपही वह ब्रह्मतत्त्व हो, इसका सुस्पष्ट 
प्रकाश हुआ है। है भगवन्‌ ! हमने आपको परब्रह्मस्वल्प में ही प्राप्न क्ियाहै, कंसे ? उत्तर, हमारे 
सम्बन्ध मे आपने जिस रूप का आविर्भाव क्ियाहै, उक्त भूति का दहेनसेही हम सब जन गए है) 
एतावत्‌ काल पर्यन्त उपदिष्ट रहस्य के सम्बन्ध में हमारी अपरोक्षानुभूति नहीं थो, एकक्षण में उसका 
अनुभव, साक्षात्‌ निश्चय से हमने क्रिया है । अधुना शुदचित्तन्रृत्ति में बरहमस्वरूपवत्‌ आप हमारे नयनगोचर 
हो गये हो, यह्‌ प्रापश्िक अथवा ओपाधिक हर्य विषयवत्‌ नहीं है । हमसव अभीतकं चित्त आपको 
अनुभव करके ब्रह्मानन्दी ये । अगज आपकी कृपा से जान गए, यह ही नहीं, किन्तु आपको श्रीमूत्ति हमें 
प्रीति दान कर उसे वित कर रही है। उसके फलस्वरूप हमारे पूर्वानभूत ब्रह्मही आपह इसका 
विश्दीकरण हज है । यदि आप उस तच्व नहीं होते तो हमारी प्रीति आपको श्चोमृत्तमे कभी भी उदूभरता 
नहीं होती ! कारण निरहंमान अपर आत्मारासगण कौ भी अन्यत्र प्रीति देखी नहीं जाती है । 

'"वरमात्मतस्वं'” इस पद से उक्त तत्व के सम्बन्ध में कहते है, -उक्त ब्रह्मतत्त्व मेँ साधन वेशिय्स्यसे 
तस्व का वैशिष्ट्य कहा गया है । अर्थात्‌ आपकी कृपा के हारा विदित भक्तियोगके हारा ही प्राप्तव्य है । 
अथवा, अनुताप श्ञाम्द का अर्थं देन्य है, उक्त देन्य से विदित अथवा लब्ध भक्तियोग के द्वारा आपको जान 
सक्ते है, कीहश व्यक्ति जानने में सक्षम होते हैँ? कह गया है । “उदुम्रन्थयः'” अर्थात्‌ जिन्होते अहं 
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ममता परिशून्य होकर विराग को प्राप्न किए हैँ । अतएव “पित्रानुर्वाणतरहाः'' यहाँ "“रह्‌'' शब्द का अथं - 


भगवस्लोकस्य-सच्चिदानेन्दमयता ] [ १६७ 
व्यञ्जितम्‌ । तथ पुर्वेमभेदमतयोऽपि सम्प्रति स्वरूपानन्दशक्तिविलासेविचिद्रित-मतयो भूयोऽपि 
भेदात्मिकां भक्तिमेव प्रथयितुं भक्तानां घुखातिशयमाहुः-'नात्यन्तिकम्‌' इति ; आत्यन्तिक 
मोक्षलक्षणं तव प्रसादमपि, किमुतान्यदिन्द्रादिपदम्‌ । 

इदानीं स्वापराधं छोतयन्तो भक्ति प्रा्थयन्ते-(कामम्‌' इति । हे भगवन्‌ ! अतः पूर्वमस्माकं 
वृजिनं नाभवत्‌, इदानीन्तु सर्वाण्यपि जातानि, यतस्त्व-दूक्तौ शप्तौ, अतस्तव जिनेनिरयेषु 
कामं नोऽस्माकं भवो जन्म स्तात्‌ । अनेन, (्०सू० ४।१।१३) “तदधिगम उत्तरपूर्बाधियोरश्लेष- 


विनाशौ तद्र्पदेशातु" इति न्यायेनासम्भव-मदूगवाना ्रह्यज्ञानिनामपि स्वेषां बहुनरककारि- 
सवेसम्बादिनी 

अयमथंः ।-स वे~शब्दः प्रसिद्धौ निहचये वा; एष मृज्जलाग्निपिण्ड-लक्षणः पृरुषोऽन्नरसमयः-- 
मत्तरसप्राचुर्यवान्‌ ; यद्वा, अन्नरसो नामान्नविकारस्तेन त्वगादिरूपः सर्वोऽपि ठदूविकारो गृह्यते । ततश्च 
जलविकरारादिमिरीषन्मिश्चत्वात्तत्‌प्रचुरः कंवल्याभावेनां्स्यैवान्नरस-विकारत्वे सत्यं शिनरतदूविकारत्व- 

द- 
चतुःश्योकी को रीति के अनुसार प्रेमभक्तिहीहै। 

चतुःश्योको में “रहः” शाब्द का अथं - 

“श्ञानं परमगुह्य' भें यद्विज्ञानसमग्वितम्‌ । स रहस्यं तदङ्खश्च गृहाणगदितं मया ।'' (भा० २।६।३०) 

इस श्चोक की स्वामिकृत व्यास्या-- “ज्ञानं - क्ञास्त्रोत्थम्‌, विज्ञानं अनुभवः। रहस्यं - भक्तिः, 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि, इत्यादि निदेशात्‌ तस्याद्ध' साधनम्‌ 1" यहाँ रहस्य शब्द का युगोप्य भक्ति अर्थं 
होने से वह्‌ सान को अतिक्रम कर प्रेमभक्ति को व्यञ्जित करताहे। 

धीसनकादि की भक्ति प्राना । भरीसनकादि अभेदवादी थे । सम्प्रति स्वरूपमत आनन्दशक्ति विलास 
केद्वारा चमतुक्कृत होकर भेदात्मिका भक्ति लाभ करने के लिए भक्त के सुखातिश्ञय का वणंन करते हैँ । 
“नात्यन्तिकं” भक्तगण मोक्ष प्राप्तिरूप आपकर कृपा को अतिक्षाय कपा नहीं मानते हैँ । सुतरां कंसुतिक 
न्याय से उन सबके निकट इन्द्रादि पद की अतीव तुच्छता सिद्ध हुई है । 

निज अपराध को उल्लेख कर कहते हैँ - “काम” शोक से भक्ति प्रार्थना करते हँ हि भगवन्‌ ! हम 
सबका पुनर्बार भक्तापराधन हो, इतिपुवं में हम सबोंका कोई पाप नहीं था, सम्प्रति भक्त को अशिसम्पात 
करने से समस्त पापहौ हुए हैँ। तञ्न्य सम्भावित निरय गमन को तुच्छं करके भक्ति प्रार्थना करते ह । 
इस प्राना से भक्ति का ब्रह्मसु त्रोक्त पूरवेत्तिर पापविनाज्ञकारित्व सुचित हज है । भक्ति का पापराहित्व । 

गोविन्दभाष्य- “एवं दिद्यःसाधनं विचार्यं तत्‌फलं इदानीं विचारयति । छोन्दोग्ये - यथा पुष्क रपलाश्ञं 
आपो न शिष्यन्ते एवमेव विदिपपं कमं न शिष्येत'” इति । तद्‌ यथेषीकातुलमग्नौ प्रोतं प्रदुयेतेवं हास्य 
सर्वे पाप्रानं प्रदुप्त इति च भ्रूपते । इहु संशयः । क्रियमाण सञ्ितपपपे भोगेन क्षपणीये उत विद्या प्रभावात्‌ 
तयोरश्लेषविनाशौ स्यातामिति । 

““नाभुक्त क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि 1 अवश्यमेव भीक्तव्यं कृतं कर्मंञुभादयुभं ।\ इति स्मृते 
स्तेनापि ते भोगेन क्षपणीये । एवं सति श्रुत्यथस्तु तदिदं प्राशस्त्यं लक्षयतीति प्रप्ते-- 

“तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरहलेषविनाशौ तद्वच पदज्ञात्‌” (ब्र सु° ४।१।१२) “तस्य ब्रह्मणोऽधिगमः ॥ 
ब्रह्य विद्येत्यर्थः 1“ तस्यां सत्यामुत्तरस्य क्रियमाणस्य पापस्याइलेषः, पूर्वस्य तु सश्चितस्य विनाशो भवति । 
कुतः, तदिति । यथेत्यादिभ्यां वाक्याभ्यां तयोस्तथाभिधानादित्यथंः नहि भरतेऽरथे सङ्कोचः, शक्यः कर्तुम्‌ । 
नाभुक्तमित्यादिकं त्वज्ञविषयतया युक्तिमत्‌ 1” 

अर्थात्‌ विद्या साधन विचार को दर्शा कर सम्प्रति उसक्रा फल का विचार करते हैँ । श्रुति कहती है - 


१६८ ] [ श्रौभगवत्‌सन्दभें 
बहुकृजिनापातेक्षमापणेन तयोः(भा० १।७।१०)*इत्य्भरुतगुणो हरिः"इतिवतु सर्वाह्कत महत्तमत्वं 
सूचितम्‌ । अहो निरया अपि भवेयुरेव, न तावतापि पर्य्यम्‌, तेभ्यश्च नास्माकमपि 
भयम्‌, अत्र तु भरलं दृष्फलं भगवतुपराङ्मुखीभाव एव, स त्वस्माक मा भूदिति सकाकु 
प्राथयन्ते । नु वितकं यदि तु नश्चेतस्ते पदयो रमेत, तत्राप्यलिवदेव केवल-तन्माधुर्यास्वाद- 


पेक्षया, न तु ब्रह्यात्मानुभव पेक्षया ; एवं वाचश्चेत्यादि । अव्र भक्तापराधस्य भगवता क्षमा 
सर्वसम्वादिनी 
विवक्षानहत्वात्‌ प्राणमयादाव्पि शुद्ध-वायुविग्रहादीनां रूपान्तर-प्राप्रचदर्धनात्‌ पृथिव्यभिमानि-देवत्तादि- 
लक्षण-तत्‌-पुच्छादीनां तदूविकारत्वाभावात्‌, (ब्र०सू० १।१।१३) ““विकारण़ब्दाव्‌”' इत्यादौ सूत्रकाराणाम- 
स्वारस्यात्‌, (कणिनि-सू० ४।३।१५०) "न द्रयचरछन्द |स" ईति निषेधाच्च ; न तु तदुरविकार दति। इदं प्रसिद्धं 
अनुवाद-- । 

-“पश्यपत्र जिस प्रकार जल से निर्लिप्त रहता है, उस प्रकार तत्त्वज्ञानी को पाप स्प्ञं नहीं करताहै। रई 
जिस प्रकार अग्निके संस्पशंसे भष्मीभुत हो जाती है, द्रप तत्वज्ञानियों के पापसमूह ज्ञानानलसे 
भस्मीभूतं हो जाते हैँ 1" यहां संशय, आर्ध पाप एवं सञ्चित पाप भोग द्वारा नष्ट होगा अथवा, विद्या 
प्रभाव से विनष्ट होगा? ज्ञास्त्रीय विधान से भोग व्यतीत कृतकमरं -चिनेष्ट नहीं होता । कृतकमं जनित 
शभाश्चुष कल का भोग अवश्य करना है \ ` इस प्रकार पूर्वपक्ष के उत्तर मे कहते है “श्रुति व्यपदेहा हेतु 
श्रहयविद्या के प्रभावसे क्रियमाण पाप का अहलेष एवं सञ्चित पाष का क्षय, अवय स्वीकार्यं है । “छान्दोग्य 
छयनिषत्‌ मेँ लिखितं है -““पुष्करयत्रवत्‌”” इस वाक्य से पाप विनष्ट बात ही कही गईहै। भ्रुत्ययका 
सङ्खोच करना उचित नहीं है । “नाभुक्तम्‌" कथन, अज्ञ व्यक्ति के लिए होने से इसके साथ असङ्खति 
नहीं होत है 

श्री भाष्य "एवं प्राप्तेऽभिधीयते तदधिगमे इति । विद्या प्राप्तौ पुरुषस्य विद्यामाहात्म्यादुत्तरपूर्वाधियो 
रदलेषविनाल्ञावुपपद्येते, एवंविधं हि विच्चामाहात्म्यं अवगम्यते. वेद्यमूतपरमपुरुषाराघनस्वरूपा पुरवकृताघ- 
सञ्चयजनित परथुरुषाप्रीति विनाक्ञयति सेव विद्यास्वोत्पत्युत्तरकालभाव्यघनिमित्त परमपुरुषाप्रीत्युपत्ति च 
प्रतिबध्नाति ! 

विद्या कां पापहारित्व सम्बन्ध में वेदान्त का अभिमत। अर्थात विद्याधिगमे - इत्यादि उक्ति से 
प्राप्वि्य पुरुष का विद्या का प्रभाव से उत्तरपूवे पापों के अश्लेष विनाल होते हैँ \ वेदयत परमपुरुष कौ 
.आराधनारूपा विद्या पूरवंकृत अघसश्चय जनित परमपुरुष की अप्रीति को नष्ट करती है, एवं उत्तर कालमें 
भ्नावी अघ निमित्त परमपुरुष के प्रति अप्रीति का भौ प्रतिषेध करतीहै। 

इस नियम के अनुसार ज्ञानिगुरुगण में वृजिनापात असम्भव होने से भो कुमारगण बहुविध नरकजनक 
स्वीय पापों का आपततन से भीत होकर क्षमा प्राथना करनेसे सूचित होताहै कि--"श्रीहरिकागुणही 
ईहश्च है" वाक्यवतु आत्माराम एवं श्रीभगवानु की सर्वादभत महत्तमता है । 

कुभारगण सखेद से कहते ह" - हमारी निकृष्ट गति हो, वह ही हम सबक। अपराध के पक्ष में पर्यतप्त 
दण्ड नहीं है, किन्तु भब तक हम सब भ्रीभगवानू को भूलेथे, उक्त विस्मृतिमूलक दष्फल ही हमारी 
आदाङ्ा है । सुतरां भगवत्‌ पराडःमुखी भाव जपे हम सब का पुनर्बारनहो, कातरता के साथउसको 
भ्राथेना करते है । 

अर्थात्‌ आपकी स्मृति रहने से हम सब नरक का वरण सादर से कर सकते हैँ । “नु” वितके अर्थं में । 
हमारे चित्त आपके पादपद्म में रमित हो, वह अलिवतु \ केवल भ्रौचरणों का माधुर्यास्वाद के निमित्त 
ही, किन्तु ब्रह्म एवं जीवात्मा का ठेक्य अनुभव के लिए नहीं । वागादि इन्दरियसमुहं आपका माधुर्य्यास्वाद 


भगवल्लोकस्य-सच्चिदानन्दमयता |] ॥ १९९ 
तदिच्छामात्रकृत-ततुक्रोधजननात्तषामपराधाभा स्वेनेति ज्ञेयम्‌ । 

श्लोकदयेऽस्मिन्‌ केवल्यान्नरकोऽपि स्व-इूक्तिमाच्रं कामयमानान्मस्माकःं तदविरोधत्वत्‌ 
श्रेयानिति स्वारस्यलब्धम्‌, तथापौत्थं कृता्थेत्वमस्माकमतिचित्रमित्याहुः-- “प्रादुः इति । 
अनात्मनामात्मनस्तव एकान्तभक्तिरहितानाभप्रकटोऽपि इत्‌ इत्थं यः प्रतीतोऽसि, तस्म तुभ्यं 
नम इदं विधेमेति । 

अत्रतदुक्तं भवति-एते ब्रह्मविद्यासिद्धानां परावरगुरूणामपि गुरवः, अतएव “परमहंस- 
महामुनीनाम्‌'' इत्युक्तम्‌,(भा० ६।८।२३) “तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव,-ग्रध्वस्तमायागुणमेदमोहैः। 
सनन्दनादेहू दि संविभाव्यम्‌'" इति श्रौमदशुमद्रकचादौ, (भा० २।५।५) “इहात्मतत्तवं, सम्यग्‌- 
जगाद मुनयो यङचक्षतात्मत्‌” इति ब्रह्मवाकचादौ, (छा० २।२६।२) “तस्मे मृदितकषायाय 
तमसः पारं वशंयति भगवान्‌ सनत्‌कुमारः"'इत्यादि श्रुतौ च तथा प्रसिद्धम्‌ । आसन्नानुभवस्येव 
तु सिद्धस्याणिमादिभिविध्नोऽपि सम्भाव्यः, न तु सिङ्कानुभवस्य, (का० ३।२८।३८) 
सप्रपश्चमधिरूढसमाधियोगः, स्वाघ्र पुनने भजते प्रतिबुद्धवस्तुः" इति श्रीक पिलदेववाकचचात्‌ । 
अतएव तेषां प्रध्वस्तमायागुणसमेदमोहानां क्रोधादिकमपि दुघेटघटनाकारिण्या भोभगवदिच्छयेब 


जातमिति तरपि व्याख्यातम्‌ । तदेवं तेषां सततब्रह्मानन्दमग्नत्वं सिद्धम्‌ । तदुक्तमु- “अक्षरः 
सवंसम्वादिनी ५ 
शिर एव ज्लिरः, न तृत्तरोत्तेरत्रेवात्रापि कल्पनांमयम्‌ | (न 
, एवं पक्षादिर्ष्वापि व्याख्येयम्‌ ;--पक्षो बाहुः, उत्तरो वामः, मध्यमदेहभागं श्रात्माङ्खानाम्‌ ;- “मध्यं 
ह्यं षामात्मा” इति श्रुते; । इदमिति नाभेरधस्तात्‌ यदद्धमू, तत्‌ पुच्छमिव पृच्छम्‌ ; अधोलम्बन-साम्यात्‌ । 
अनुवाद-- ` 

करने मे सक्षम हो, यहाँ कुमारों का क्रोध, सन्ताप जमित भगवान्‌ कत्तु क क्षमा, प्रभृति- श्री भगवानू 
को इच्छासेहोनेषर कुमारोंका अपराधाभासहीथा। सेवाप्रा्थना द्योतक श्ौोकट्य में वणितं है- 
त्वदीय भक्ति मात्राभिलाषी हम सबके पक्षमें भक्ति का अविरोधित्व निबन्धन कंवत्य से नरक भी श्रेयस्कर 
है! तथापि ईहञ्च कृतार्थता अति विचित्र है । इसका प्रकाश '्रादृश्चक्थे'' श्चोक से हुआ है, “जाप, 
अपनी एकान्त भक्तिरहित अनात्मगण के सम्बन्धमें मुत्तिको प्रकट नहीं करते हँ, किन्तु हुम सबको साक्षात्‌ 
दशन प्रदान किए है, आपको हम सब प्रणाम करते हैँ 

यहा यह ही सुग्यक्तं हुजा है कि-ब्रह्मविद्यसिद्ध परावर गुरुगणों के गुर, अतएव “"परमहंसमहामुनिगण 
अन्वेषणीय चरण'' अष्टम स्कन्ध में अंञ्ुमत्‌ के वाक्य में वणित है, “उन ज्ञानघनप्रभु, स्वीय स्वभावसे 
प्रध्वस्त माथिक गुण भेदमोह सनकादि कत्तु क हुदयमें सम्यक्‌ अनुभूत हैँ 1'" सनकादि मुनिगण, आत्मत्व 
का दक्षन स्वीय चित्त में साक्षात्‌ रूपसे किए ये ।” इत्यादि वर्णन, द्वितीय स्कन्धोक्त ब्रह्मा के वाक्य में है । 
“भगवान्‌ सनतुकूमार भदित कषाय थे, उनको तमोऽतीत मागं को दिखाये थे \" सनतु सुजातीय श्रुति में 
भी वणित दहै, उक्त दश्ेनसे सिद्धानुभवका किसी प्रकार विघ्न नहीं हुजा । किन्तु आसच्नानुभेव सिद्ध ` 
व्यक्तियों का विघ्न अणिमादि सिद्धिते होताहै। श्रीकपिल देवने कहा है- “प्राप्न समाधियोग आत्मज्ञ 
पुरुष स्वा्निक देहादि तुल्य सप्रपञ्च देहादि का भजन नहीं करते हैँ 

अतएव मायागुण जनित भेदमोह्‌ का विनाह् प्रकृष्टरूपसे जिन सबों का हुभा है, एवमवस्थापन्न कुमारो 
के क्रोधादि का सम्पादन- श्रीभगवान्‌ को दुर्घंटघटनाक(रिणी इच्छक्तिसेहुआथ।। यहनी स्वामि 
का जभिमतदहै। सुतरां तदवस्था में भौ उन सब की ब्रह्मानन्द निमग्नता सुसिद्धहीहै। ““अक्षरजुषां" 


२०० ] [ श्रीभगवतुसन्वर्भे 
जुषामपि" इति, "योऽन्तहितः'' इत्यादि च । भूयते चान्यत्र ब्रह्मजुषामविक्षि्रचित्तत्वम्‌ । 
तथा सप्तमे (भा० ७१५३५) भ्रीनारदवाकचम्‌-- 
“कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ । 
चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नेवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्‌" । ३४२ इति । 
तथापि तेषां श्रौभगवदानन्दाकृष्टचित्तत्वसुच्यते । एवमन्येषामप्यात्मारामाणां ताह शत्वं श्रूयते, 
(भा० १२।१२।६६) “स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्थभावोऽ,-प्यजिततरचिरलीलाङ्ृष्टसारः' 
इत्यादिषु । अथ लोकसं्रहार्थेवेषा तेषां भक्तिप्रक्रिया, प्राचीनसंस्कारवशात्‌ वा ? नेवम्‌ । 
उभयत्रापि (भा० ३।२०।२७) “वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः" इतिवत्‌ तत्रवेशासम्भवात्‌। 
हश्यते त्वन्यत्रानावेशः, (भा० ३।१५।१२)-- 
“मानसा मे सुता युष्मतुपुवंजाः सनकादयः । 
चेरविहायसा लोकांटोकेषु विगतस्पृहा"" ॥३४३।॥ 
इत्यभिधानात्‌; भगवति त्वावेशः,'“परमहंसमहामुनीनामन्वेषणीयचरणो "इत्यत्र याहच्छिकता- 
विरोध्यन्वेषणीयत्वाभिधानात्‌ ; पश्चमे तु (भा० ५।३।११) “असङ्खनिशितज्ञानानलविधूताशेष- 


मलानां भवतुस्वभावानामात्मारामाणां मुनीनामनवरतपरिगुणितगुणगण-” इत्यत्र गद्ये 
सर्वंसम्वादिनी 
तदेव प्रकषण तिष्ठ्यस्यामित्ति प्रतिष्ठाश्चरयः। शाखाचन्द्रदशेन वदन्तरतमत्व-ज्ञानाथं लोकप्रसिद्धमात्मा- 
नमनृ्य तस्यान्तरमन्तरात्मानं शास्त्रप्रसिद्ध-साघनादिक्रमेण प्रवेशयत्‌ प्राणमयादीनप्याह । तत्र मनसो 
धारणार्थं तदाधारः प्राणो धाय्यं इति प्रथमं प्राणमयमाहू,--त्तर्मादिति) अन्तरस्तदपगमादन्नरसमयस्य 
अनुवाद-- 

से उसका प्रकाशन हुआ है । “योऽरन्ताहित'' इत्यादि शोक में सर्वत्र हौ उन सबको अविक्षिप्रचित्तता का 
वर्णन है । अन्य स्थान की उक्ति है--"ब्रह्मानन्दी अविक्षिप्त चित्त होते है" । श्रीनारद महाशय का कथन 
है - “कामादि के द्वारा अनाविद्ध प्रशान्ताखिलदृत्ति ब्रह्यसुखस्पृष व्यक्त का चित्त, अन्यत्र विषयादिमें 
आकृष्ट नहीं होता है ।'" किन्तु तदवस्था में भौ भगवदानन्दमें आकृष्ट होता है, इस विषयमे अनेक उक्ति है । 
केवल सनकादि की ही ईहश्ती उक्ति है, यह नहीं, अन्यान्य आतत्मारामगण के सम्बन्ध भो ताहश्ञी उक्ति 
वार्ता सुप्रसिद्ध है । शुकदेव का वृत्तान्त ““स्व-सुखनिमग्नता से जिनका अन्यभाव विदूरितहो गयाहै, वे 
सब भी अजित श्रौभगवानु की मनोहर लीला में आकृ्टचित्त होते हैँ ।"' सम्प्रति सनकादि की ईह भक्ति 
प्रक्रिया क्यों हुई ? क्या लोकसंग्रहाथं ? अथवा प्राचौन संस्कारजनित ? आशङ्धुाद्रय की सम्भावनाही 
यहाँ नहीं है । मदिरामदान्ध व्यक्ति जिस प्रकार परिक्ष्य वासके प्रति लक्ष्यशुन्यहोताहै", तद्रष उन 
सबकी सर्वथा आवेज्ञ की सम्भावना सुसिद्ध है । विश्चेषतः स्पष्टतः ही उन सबका अन्यन्न अनवे ष्ट होता 
है। ब्रह्यदेवतागण को कटै थे- "तुम्हारे पवन मेरे मानसपुत्र सनकादि ऋषिगण, भूरादि लोकमें 
विगतस्पृह होकर आकाश्चमागं से तद्रद्धं लोकादि में विचरण करते रहते हैँ ।'" इस वाक्य में, अन्यत्र 
आवेश न होने से भी श्रीभगवान्‌ में आवेज्ञ अभिहित हुआ है । एवं “श्रोहरि के भ्ौचरणयुगल, महामुनियों 
के भी अन्वेषणीय है" इस विज्ञेषण से याहच्छिकता का अविरोध से अन्वेषणीयत्ता का अभिधान है, अतः 
परमहंसगण का श्रीभगवत्‌ चरणावेक्ञ ही अभिहित होता है । “असङ्करूप तीक्ष्ण ज्ञानानल के हारा जिन 
सब के अशोषविध मालिन्य दूरीमूत हो गये है, अतएव आप सब जसे विशुद्ध स्वभाव आत्माराम मुनिगण 


भक्तिसुखस्य-प्राधान्यम्‌ ] [ २०१ 
तदेकनिष्ठत्वमप्युक्तम्‌ ; (गा० १२।१२।६६) “अजितरुचिरलीलादृष्टसारः” इत्यत्रैव च । अत्रापि 
“तेनेश निन तिमवापुरलं हशो नः” इत्यादौ सुखदत्वमपि साक्षादेवोक्तम्‌ । अच्र पुवक्तहेतोश्च, 
स्तुतो प्रत्युतोपालम्भप्रसद्धाच्च, (भा० ३।१५।३९) “स्नेहावलोककलया हदि संस्पृशन्तम्‌ इति 
साक्षादुक्तेश्च हशामेव सुखं जातमित्यनासक्तिरेव व्यद्धितेत्यपि न व्याख्येयम्‌ । 
तस्मादात्मारामाणां रमणास्पदत्वादब्रह्माख्यमात्मवस्त्वेव श्चीभगवान्‌;तत्नापि (भा० ३।१५।४२) 
"चकार तेषां,संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः" इति श्रवणात्‌ ततोऽपि घनप्रकाशः,तत्तद्विचित्र 
भरीभगवदद्खोपाङ्धाद्यभिनिवेश-दशंनानन्दवं दिही चोपलभ्यते, सा चान्थथानुपपतर्या स्वरूप- 
शक्तिविलासरूपेवेति। ननु भवतु तेषामानन्दाधिकचात्तरिमन्‌ निविशेषस्वरूपानन्दस्येव 
घन्रकाशता, उपाधिवे शिष्टचात्‌ ; यतः, विशुदधसत्वांशभावितायां चित्तवृत्तौ यद्ब्रह्म स्फुरति, 


तदेव धनीभूताखण्डविशुद्धसस्वमये भगवति स्फुरत्तदध्यस्ततया तदेकचमापल्नायां तस्यां 
विशेषत एव स्फुरति! अतएव श्री विग्रहादि-परब्रह्मणोरभेदवाकचमपि तदत्यन्ततादालम्या- 


पर्यपेक्षयेव । अतएव तन्न तच्रोपाधावेक एव निर्भेदपरमानन्दः समुपलम्यते,न तु विशेषाकार- 

सवं्तम्वादिनी 
हतेः एषोऽन्नरसमयस्तेन पूर्णो वायूनेव हतिः; स च पुरुषविधः पुरुषाक्ारः । कथं तस्य पूरवस्यान्नरसमयस्य 
पुरुषविचत्तामेव लक्षीकृत्य विशेषं बोधयितुमयमपि रूपक-कल्पितेः शिरःपक्षादिभिः पुरषाकार एव व्यत 
दति । 

अनुवाद- 

के सम्बन्ध में भी जिनकी गुणगान कथा ही परममङ्धल विधायक है । उन आत्मारामगण, श्रीहरि का 
दशेन प्राप्न न होकर भी जिनकी गुणालोचना में आपने को निभगन करते है, अर्थात्‌ नियत क्नीहरि के गुणों 
की आलोचना करते रहते हैँ ।'' पञ्चम स्कन्धोक्त गद्य मे भी आत्मारामगण की एकमात्र भगवन्निष्ता 
अभिहित है । । 

“अजित भगवातू क मनोहर लीलामें जो आष्ृष् है" यहाँ भी भगवन्नष्ठा का प्रद्षेन हभ है । 
सनकादि की निजी उक्ति- “हमारी हृष्टि परम निदरृतिकोप्राप्न कर चुकोहै।' यहां भी परमसुखदत्व 
अभिहित हुआ है । “आपको हूदथस्पर्चौ स्नेहावलोकन परम्परा से" इत्यादि स्तुति एवं साक्षात्‌ भक्तिसे 
सनकादि आत्मारामगण की भगवदासक्ति स्पष्टतः ही व्यज्िजत हुई है । अक्षरब्रह्म सेवियों का भी भगवद्‌ 
दशन, तदीय श्नीचरणापित तुलसी के आघ्राणसे शरीर एवं चित्त मेंक्षोभ होने से लम्ध अक्षर ब्रह्मसे 
श्रीभगवान्‌ में सच्चिदानन्द का घन प्रकाह्ञ, अवहय वक्तव्यहै। उन भौभगवान्‌ के विचित्र माधुय्यंमय 
अद्ध-उपाङ्गःदि में अभिनिवेज्ञ से शोभगवद्‌ द्ंनजनित आनन्द वैचित्री, अर्थातु विचित्र आनन्दानुमूति 
देखी जाती है । अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से उक्तानुमूति, सुनिश्चित स्वरूपशक्ति को विलासल्पा है । 

श्रीभगवद्‌ विग्रह में निरि्ञेषवादि का आक्षेप । यहां प्रन हो सकता है कि -- भगवद्‌ विग्रह दर्शन से 
आत्मारामगण का आनन्दाधिक्षय हो, उस आनन्दाधिक्य निविज्ञेष स्वरूपानन्द कौ ही उपाधिवेशिष्ट्य वशतः 
यह घन प्रकाशता (घनीभूतता) है । अर्थात्‌ विच्ुद्ध सस्वां शच द्वारा चित्तवृत्ति में जो ब्रह्म स्फुरित होतेह 
वह ही घनीभूत अखण्ड विशद्ध सर्वमय भगव्मूत्ति में स्फुरित होकर भगवदध्यस्तता वङ्ञतः तदेक्य आपन्न 
चित्त में विज्ञेषाकार से स्फुरित होते है, अर्थात्‌ तब ही आत्माराम कौ परिपूणेता होती है । 

अतएव श्वीविग्रहादि एवं परमब्रह्म का अभेदवाक्य भौ अत्यन्त तादात्म्य की अपेक्षासे ही उक्तहै। 
सुतरां उस-उस उपाधि में एक निर्भेद परमानन्द लभ ही होता है, किसी आकारविशेष को उपलब्धि नहीं 


२०२ | [ श्नीभगवत्‌सन्दर्भे 
गन्धोऽपि, तत्तदुपाधेरपेक्षणन्तु प्रतिपद-तदानन्दसम।धिगतकौतुक निबन्धनम्‌, तस्मात्‌ कथमनेन 
प्रमाणेन तत्तदुपाधीनामपि परतत्वाकारत्वं साध्यत इति ? उच्यते-- भवन्मते तावद्‌ यत्‌ 


शु चित्तवृत्तौ परन्रह्य स्फुरति,तत्‌ सम्थगेव स्फुरति,भेदांशलेशपरित्यागेनेव ब्रह्म विद्यात्वाद्धी- 
कारात्‌, असम्यगज्ञानस्य तत्वान ङ्खीकारात्‌, तेन कवल्यासम्भवाच्च । अतो न श्रीविग्रहादा- 


वधिकाविर्भावाङ्खीकारो युज्यते । किञ्च, शुढ सत्त्वमया विग्रहादिलक्षणोपाधय इति वदतस्तव 
कोऽभिप्रायः ? क्रि ततुपरिणामास्ते ततुप्रचुरा वा ? नाद्यः, रजोऽसदूावेन परिणामासम्भव 
इति हूधक्तम्‌; न चान्त्यः, येषु विग्रहादिषु तद्पराचुय्यं ते मिश्नसत््वस्य कारय्यभता इत्यर्थापत्तौ 
(भा० १०।२।३४) "सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ“ इत्यादिवचनजते विशुद्धपदवेयग्यमिति 
चोक्तमेव । अस्तु वा विमिश्नत्वम्‌, तथापि तादृशे ब्रह्यस्फुरणयोग्धतेव न सम्भवेत्‌, कि 
पुनधिरशेबेणेत्युदेश्यविस्मृतिश्च स्यात्‌ । अथाखण्डविशुद्धसत्त्वाश्रयत्वेन तेऽपि तद्र षतयेवोच्यन्ते॥ 
ततश्च ते स्वनुभूताखण्डशुद्धसत्वे तस्मिन्‌ ब्रह्यानुभवन्तीति चेत्‌, तदयुक्तम्‌, कल्पनागौरवात्‌, 
तेऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌” इति साक्षादेव गोचरोकृतत्वेन उक्ततया षरम्परा- 


टृष्टत्वप्रतिघाताच्च । तस्मात्तस्य शुढसत्वस्य प्राकृतत्वन्तु निषिद्धमेव, तरमान्न ते प्राकृतसत््व- 
१ सर्वसम्बादिनी . 
तदेव रूपकं द्यति ।- तस्य प्राणमयस्य प्राणो हृदिस्थो वायुरेव प्रथमधा्यत्वेन शिरः कल्पते । 


एवं साधनक्रमेणेव दक्षिणपक्षत्वादि-करमो ज्ञेयः। आकाश भआाकाश्नस्थ-वृत्तिविकेषः समानास्यः,- प्रार- 
वृस्याधिकारात्‌ । मघ्यस्थत्वादितरा-पय्यंन्त-वृत्तीरपे्ष्यात्मा पृथिनी तदभिमानिनी देवताध्यास्मिवसय 


अनुवाद-- 
होती है । प्रति पदमे आनन्दसमाधि कोतुक निबन्धन उस-उस उपाधि की (निर्भेद ब्रह्मानन्द उपाधि की) 
अपेक्षा है । सुतरां उस-उसर उपाधि कै द्वारा उक्त उपाधि का परततत्वाकारत्व कंसे साधित हो सकता है ? 

एवम्बिध आक्षेप परिहरणाथं कहते है, - तुम्हारे मतमें शुद्ध चित्तवृत्ति में जो परमब्रह्य स्फुरित होते है, 
वह ही ब्रह्मविद्यारूपमे स्वीकृत है । कारण असम्यक्‌ ज्ञान को तस्व कहा नहं गया है । विशेषतः उससे 
मुक्ति भी नहीं होती है पुनश्च शुद्ध सत्वमयी विग्रहूादि लक्षण उपाधिहै। एेसा कहने का अभिप्राय 
क्या है ? कया वहु शुद्ध सत्त्व का परिणाम अथवा शुद्ध प्रचुर है? बह परिणाम नहींहै। कारण रजो 
गुण का असद्धाव के कारण परिणाम कौ भौ सम्भावना नहींहै। यह उक्ति आपकीही है! द्वितोतः 
्राचुय्यं की बात भौ नहीं कह सक्ते \ कारण विग्रहादि का प्राचुर्यं जहाँ स्वीकृत है । वहं मिश्च सत्त्व 
काही काय्यं है! सुतरां प्राचुय्यं मानने पर अर्थापत्ति प्रमाण से शुद्धसत्तवता का परिहार होकर मिश्च 
सतत्वतापत्ति होती है । एवं “आप स्थिति के लिए विशुदधसत्व को अबलम्बन करते हैँ 1"' इत्यादि अनेक 
स्थलों में विजञुद्ध पद की व्यथंतापत्ति ही होगौ । इसका कथन पहले ही हो चुका है । 

विमिश्न सस्व को मान लेने से ब्रह्मस्फुरण कौ योग्यता हौ नहीं रहेगी । विङेषानन्द को कथा तो दुर 
है, एवं उहेश्य को विस्मरति भो होगौ । अखण्ड विशुद्ध सत्तवरूप हैँ । अनन्तर उसमें अनुभूत, अखण्ड 
शुद्धसर्वस्वरूप जो उपाधि है उक्त उपाधि में ब्रह्मानुभव होता है । यदि पेता कहो, तो वह भी अयुक्त 
ही होगा । कारण उसमें कल्पना गौरव होगा । एक नित्य विग्रह्‌ के बदले मे अनेक प्रकार उपाधिकी 
कल्पना ही गौरव दोष दृष्टता है । विशेषतः “सनकादि ने उनके समाधि भाग्यरूप साक्षात्‌ चक्षु प्रत्यक्ष 
कर कहे थे!" तब तो परम्परा क्रम से हष प्रसद्धः प्रतिहत ही हो गया । विमिश्र सत्त्व कहने के लिए 
उद्यत होना तो असम्भव प्रतीत होता है! कारण उसका प्राकृतत्व पहले से ही प्रतिसिद्ध हो गयाहै। 


भक्तिसुखस्य-प्राधान्यम्‌ | [ २०३ 
परिणामः, न वा ततुप्रचुराः, किम्तु स्वप्रकाशतालक्षण शुद्धसच्वध्रकाशिता इति प्राक्तनमेवोक्त 
व्यक्तम्‌ । अतएव तेषाभुपाधित्वनिरारतेस्तत्तदनुभवानम्दवे चत्री च सम्पश्यते । तथेव 
तमेवमेवम्भूतमचक्षतेति तत्तद्विषयसौन्दय्यं वणेन प्रस्तुतोपकारित्वात्‌ साथेकं स्यात्‌, अखण्ड- 
शुदढधसत्वमयत्वकथनमा्रेणंवाभिप्रेतसिद्धेः। अतएव “निरीक्ष्य न वितृ्तहशः"' इति हक्‌- 
सम्बन्धित्वाद्र पकृतेवातुधिरुक्ता । तथव च-शब्देनेवाक्षरजयित्वं पदारविन्दपरिमलात्मकवायु- 
लक्षणस्य तद्विशेषस्य दशितम्‌ । अन्यथोभयत्रापि ब्रह्मानन्दस्यैव निविशेषतयोपलभ्यमानत्वे 
विद्याजुषासपीत्युपाधिप्रधानमेवोच्येत,उपाधियुगलस्यैव मिथः स्पद्धत्वप्राप्न: । अनेनाक्षरानु- 
भवसुखजयपित्वकथनेन वसिष्ठादीनां पुत्रशोकादिकमिव तदावेशाभास एवायमित्यपि निररतप्‌। 
अतएवमेवोक्त श्रीस्वामिभिरपि (भाग्दी० ३।१५।४३)'स्वरूपानन्दादपि तेषां मजनानन्दाधिक्यमाह' 
इति । तस्मादस्ति वं चिल्यमपि ; अतएव तैरपि विचित्नतयेव प्राथितम्‌-“चेतोऽलिवद्‌ यदिनु 
ते पदयो रमेत” इत्यादौ ; “अक्षे चेन्मघु विन्देत किमर्थ पर्वतं व्रजन्‌" इति न्यायेन तदुपाध्यन्तरा- 
ग्वेषणवेयर्थ्यात्‌ तेषामतदन्वेषणकौतुकाभावान्च । किञ्च, न तेषामभेदात्मकोऽनुभवो वा हश्यते, 
भ्रत्युत (“नेमुनिरीक्ष्य न वितृप्रहशो मुदा कः", “कामं भवः स्ववृजिनेनिरयेषु नः स्तात्‌" 
सवंसम्बादिनी 
प्राणस्य धारयित्री, स्थित्ति-हेतुत्वात्‌,- (प्रह्न० २।८) “सषा पुरुषस्यापानमवष्टम्य'” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्य 
प्राणमयस्य एष (त° २।१।३) '^तस्मादूवा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्यत्रोपक्रान्त एवात्मा शारीर 
आत्मा तद्रूपशरीरान्तर्यामी। कथम्भूतः? यः पूवस्यान्नमयस्यापि शारीर आत्मा। एवं यः पूवेस्य 
अनुवाद-- 

सुतरां वह प्राकृत सत्त्व का परिणाम अथवा प्राचुय्यं नहीं है । अतएव स्वयं प्रकारता लक्षण जुद्धसरव के 
दवारा प्रका्षित है, इसका कथन पहके ही हु है । इसे कुमारगण श्रीहरि को एवम्प्रकार से दन कर 
जिस सौन्दर्यं माधुय्ये का वणेन किए हैँ । वह वणेन प्रस्तुत विषय को (स्व-प्रकाज्ञ अखण्ड शुद्धसस्व की) 
उपकारिता में सार्थक है । कारण, अखण्ड शुद्धसत्वमयके वारा ही उनके अभिप्रेत विषय की सिद्धि होती 
है । अतएव “उन सबकी भगवान का दर्शन करके भौ, दजशेनेन्रिय कौ त्ति नहीं हुई 1 यहां चाक्षुष 
सम्बन्ध का अभिधान से सूपकृत ही अत्ति उदुघोषित हई है । तथा “जक्षरजुषां” शब्द से अक्षर जयित्व 
“पदारविन्दकिञ्जत्क'” है । यहाँ पदारविन्दपरिमलात्मक वायु का वैशिष्ट्य दर्ञाया गयादहै। 

एतदुभय स्थल में ब्रह्मानन्द कौ हौ निविश्ञेष रूपमे उपलम्यमानता यदि अभिप्रेत होती तो, उभयविध 
उपाधि का परस्पर स्पधित्व पराप्त होने से मुल श्ोकस्थ ““अक्षरजुषां” इसके परिवत्तं मे “विद्याजुषाम्‌" 
इस प्रकार उपाधि प्रधान भाव की उक्ति होती । यहां अविनश्वर ब्रह्मानुभव जनित सुख जय की उक्तिसे 
वशिष्ादि के पुत्रक्लोकादिवतु, यह्‌ आवेज्ञाभास नहीं है, वह्‌ ही प्रतिपादित हज है । 

एतदभिप्रायसे ही स्वामिपाद की उक्ति है--““स्वरूपानन्द से उन सबका भजनानन्द अधिक है) 
सुतरां यहाँ आनम्द वंचित्र्य है, वह सुसिद्धान्तित हआ है । अतएव कुमारगण -“चेतोऽलिवतु” इत्यादि 
शयोक में विचित्रानुभवानन्द जनित विचित्र सेवा प्राना ही किएये। गृह कोणमें यदिमधुकीप्राप्तिहो 
तो तज्गन्य पव॑त गमनायास कोई नहीं करता है ॥' इस न्याय के अनुसार पृथक्‌ उपाधि कौ व्यता ही 
धोषित हई है ! एवं उन सवका ब्रह्मातिरिक्त वस्त्वन्तर का अन्वेषण कौतुक भो नहीं था । 

विश्चेषतः यहां सनकादि कुमारो का अभेदात्मक अनुभव दिखाई नहीं देता है । प्रत्युत, नेमुनिरीक्ष्य 


२०४ ] [ रीभगवतुसन्व्भे 
इत्थादावभेदस्य तत्‌प्रतियोगिनमस्कारादचुपलशल्षित-मेदात्मक-भक्तिसुखमेव हश्यते। तस्मान्‌- 
माचिकोपाधिनिर्हानत्वाद्धेयांशतया प्रतिभातत्वाच्च न तज्जातीयं सुखमप्यन्यजातीयं कत्तं 
शवनोतीत्ति सन्त्येवान्यथानुपपत्तिसिद्धायाः स्वरूपशक्तरेव विलासाः; अपि च, अस्तु 
तावज्जीवन्मुक्तदशायां तन्मते विद्योपाधिग्रतिफलितस्येव सतो ब्रह्मणः सकाशात्‌ श्रीभगवतो 
घनभ्रकाशता सर्वोपाधिविनिमृक्तमुक्तिदशायामपि साक्षात्ताहशतास्त्येवेति सुव्यक्तम्‌ "नात्यन्तिकं 
विगणयन्त्यपि ते प्रसादम्‌" इत्यादौ । अतएव यः कश्चिदिदं जल्पति-ज्ञानाकारायां प्रेमा- 
कारायाश्च चित्तवृत्तौ ब्रह्म प्रकाशते, तत्र तुत्तरस्यामुपाधिवे शिष्टचात्‌ प्रकाशवे शिष्टचमित्यत्रैव 
पुरषाथंसारत्वं तत्र तत्रोच्यत इति तदपि स्वयमेव वहिष्कृतम्‌ । तस्मान्नोपाधितारतम्यचिन्ता; 
“भवतः कथायाः” इत्यनेन निरूपाधिब्रह्मभुयादुपरि च वेचित्रौ स्फुटमेवासौ स्वीकृता । तस्मात्‌ 
सान्तरङ्धवंभवस्य भगवतः सुखेकरूपत्वम्‌, तद्रूपत्वेऽपि ब्रह्मतोऽपि घनप्रकाशत्वम्‌, स्वरूप- 
शक्तिविलासवेचिन्नी चेति विद्रदनुभवध्रमाणेन निर्णीतम्‌ । तत्र (भाण्दी० १०।८७।२१ भाष्यङृतः 
सर्वज्ञस्य वचनम्‌)--““मृक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते” इति । (नरण्ताभ्पु० २।४) 
“यं सर्वे देवा आमनन्ति मुमृक्षवो ब्रह्मवादिनश्च इत्यत्र श्रुतावद्रेतवादगुरवोऽपि ; "कृष्णो 


मुक्तं रीज्यते वीतमोदैः" इति महाभारते ; (गी° १८।५४)- 
“शब्रह्यमुतः प्रसन्नात्मा न शोचति ना काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भुक्ति लभते पराम्‌” । ३४४ 
सवसम्वादिनी । 

प्राणमयस्येव्यादिकमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ;- (० ३।७।३,४,७,१४) ““यस्य पृथिवी शरीरमु, यस्यापः शरीरम्‌, 

यस्य तेजः शरीरम्‌, यस्य वायुः शरीरम्‌" इत्यायन्तर्यामि-घ्रूतेः। 
यत्त्रानन्दमयान्तेऽपि तस्येष एव शारीर आत्मेति श्रग्रते,तत्तु तस्यौपचारिकमेद-निहु शेनानन्यात्मत्वमेव 

अनुवाद-- 

“कामं भवः स्ववरृजिनः"” इत्यादि श्ोक सें अभेदानुभव का प्रतियोगी नमस्कारादि की प्रा्थंना से भेदात्मक 
भक्तिसुख लभ को हौ दिखाया गयाहै। सुतरां मायिक उपाधि को निकृष्टता वहतः, हेय बुद्धि से वह्‌ 
परित्यक्त होने से, भगवत्‌ साक्ात्‌कारजनित आनन्द को आनन्द जातीय कहा नहीं जा सकता है । अतएव 
न्यथा अनुपपत्ति प्रमाणलब्ध स्वरूपशक्िकाही विलास जनित मूर्त्यादिका साक्षातुकारदहै। एवं 
तज्ननित आनन्दानुभवादि भी सुसिदडहोतेहै) अपिच, आप सबके मत में जीवन्मुक्त दशा मे दिद्यारूप 
उपाधि में प्रतिफलित ब्रह्य, एवं मुक्ति दशा में सवंविध उपाधि से निम्मुक्त रोद्ध ब्रह्मवत्‌, यहाँंपरमभी 
शुद्ध ब्रह्म से श्रीभगवान्‌ की घन प्रकाहाता एवं सर्वोपाधि विनिमुक्त सच्चिदानन्द विलास मूत्तिमत््वा 
“नत्यन्तिकः” इत्यादि श्चोक के द्वारा सुव्यक्त होने से उपाधि तारतम्य चिन्ता का अवकाश नहीं होतताहै। 
“मवतः कथायाः" अथु “आपका परमपावन रमणीय कीत्तनाहं कथा रसज्ञ” इस श्टोक से बोध होता 
है कि कुमारगण अनुभव किए ये- निरुपाधि ब्रह्म होना, अर्थात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि, अथवा सोऽहं ब्रह्म" 
भाव के ऊपर भी एक अनिवंचनीय वेचित्यानुभव है । सुतरां श्रीभगवान्‌ को स्वीयान्तरङ्कवेभव की सुखेक 
रूपता है । उक्त सुखरूपता से भौ, ब्रह्म से घन प्रकाशता, स्वरूपशक्ति कौ विलास विचित्रता, विद्वद्‌ 
अनुमवके द्वारा निर्णीत हुई है । उक्त सुखे विलासवेचित्याधौज्ञ श्चौभगवानू का भजन, मुक्त पुरुषगण 
चिग्रहधारणकर (भजनोपयोगी शरीर धारण कर) करते हैँ । “जिनका भजन देवतागण, मुमुष् ब्रह्मवादी 
गणं भी करते! इत्यादि श्रुत्युक्त भजन को अद्धेतवादगुरुने भी स्वयं मानलियाहै। महाभारतमें 


भक्तिसुखस्य-प्राधान्यम्‌ | । { २०५ 
इति भीभगवद्गोतोपनिषतुसु ; “मुक्तानामपि भक्तहि नित्यानन्दस्वरूपिणी'"' इति भारत- 
तातुपय्यं प्रमाणिता शरुत्िश्च; तथा ( त्रभसू० ४।१।१२) “आ प्राथणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌” इत्यत्र च 
मध्वभाष्य-प्रमाणिता सौपणभरुति-“सवेदेनमुपासीत यावन्मुक्ति मुक्ता ह्य नमुपासते" इति । 
अतएव धीप्रह्वाद-बलि-प्रमुत्ति-महाभागवतसम्बःधमभिप्रत्य भी विष्णुपुराणेऽप्युक्तम्‌ (वि० पु° 
२।५७)--“पात्ताले कस्य न प्रीति विमूक्तस्यापि जायते" इति ॥ श्रीब्रह्मा देवाद्‌ ॥ 

८० । अतएवाशेषपुरुषाथेस्वरूप एवासाविति स्फुटमेवाहूर्मचेन (भा० ५।३।७-८) - 
“अथानयापि न भवत इज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे ) अत्मन एवानुसवन- 
मञ्चसान्यतिरेकेण बोभुयमानाशेष पुरुषा्थे-स्वरूपस्य 1" | 

टीका च -- “आत्मनः स्वत एवानुसवनं सवेदा अञ्चसा साक्षात्‌ बोभूयमाना अतिशयेन 
भवन्तो ये अशेषाः पुरुषार्थास्ति स्वरूपं यस्य परमानम्दस्य"' इत्येषा । श्रुतिश्च (छौ> ३।१४।२) 
“सर्वकामः सवंगन्धः सर्वरसः” इत्याद्या ॥ ऋत्विगादयः भीयज्ञपुरषम्‌ ॥ 

८१। तदेवं ब्रह्मणोऽपि यत्‌ श्रौभगवति प्रकाशसम्यकत्वं व्यद्धितम्‌, तद्‌ पूर्वमेव 
विद्दनुभववचनप्रचयेन सिद्धमपि विशेषतो विचार्य्यते । तत्रैकमेव तत्तवं द्विधा शब्यत इति 


न वस्तुनो भेद उपपद्यते, आविर्भावस्यापि मेददशेनात्‌ ; न च संज्ञामात्नस्य, किन्तु स्वस्व- 
सर्वसम्वादिनी 
बोययत्ि, नात्मान्तरम्‌ ;--विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मेत्तिवदन्याप्रस्तावात्‌,-- प्राणमयान्तोक्तं यः 
पूर्वस्येत्यत्रान्येरपि तथ।स्युपगमात्‌ । ततश्च एष पूर्वोक्त आनन्दमय-ताुपर्यावसान-विवेक बआात्मैव, तस्य 
शारीर अलत्मेत्ि योज्यम्‌। 
अनुवाद - 

उक्त है --“बौतमोह्‌ मुक्त पुरषगण के दवारा भीष्ण परजित होति है ।" श्र भगवद्गीता में उक्त है ब्रह्म 
मत प्रसन्नात्मा, जो शोक नहीं करता है, जो आकाङ्क्षा नहीं करता है । जौ व्यक्ति, स्वंमूत में सम 
भावापन्न है, वह व्यक्ति मेरो पराभक्ति लाभ करता है" सुक्तगणों फी मी नित्यानन्द स्वरूपिणी भक्ति 
है“ भारततातुपय्यं प्रमाणित भुतिमें भी मुक्तिके बाद भक्ति का उल्लेख है। एवं ब्रह्मसुत्रमें 
“जःप्रायणात्तत्रापि हि हृष्ट" (ब्र° सु० ४।१।१२) सूत्र मे “सवदा उनकी उपासना करे । सुक्तगण मुक्ति 
के उत्तरकाल उनकी उपासना करते हँ 1" अतएव शरप्रह्वाद बलि प्रभृति महाभागवतगण के सम्बन्ध तें 
भीविष्णुपुराण मे लिखित है - “पाताल में किस विमुक्त व्यक्ति की प्रीति नहीं होती है ।'" 

श्नोब्रह्या देवगण को कह ये ।७६।। 

अतएव अशेष पुरुषाथंरूय ध्रौभगवान्‌ हँ, इसका प्रतिपादन पूर पुवं वाक्यानुघार विद्रतुकुलवरेण्यगण के 
अनुभव से प्रतिपादित हुआ है । पञ्चम स्कन्ध की ऋत्विकगण की उक्ति इस प्रकार है -“अनेकाङ्खः से 
सुसमृद्ध इज्या के दवारा भो आपका समुचित प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है । आप इससे सन्तुष्ट नहीं होते है " 
आपका रूप--““स्वतःसिद्ध निरत श्ञाधित अज्ञेष पुरुषार्थस्वरूप आनन्दमय है ।” स्वामिपाद की व्याख्या- 
“स्वतः ही सवदा साक्षात्‌ अतिशय जिनका परमानन्द ही अशेष पुरषा्थस्वरूप है ! श्रुति में जो सर्वकाम, 
स्वंगन्ध, सर्वरस रूपमे अभिहित हैँ । ऋत्विकगण श्नीयज्ञपुरुष भगवानु को कटे थे ।॥८०॥ 

अतएव ब्रह्य का सम्यक्‌ प्रकाशात्व ही शरीभगवान हैँ । पहले विद्दनुभव के हारा प्रतिपादित होने पर 
भी विश्ञेष रूपसे विचार करते है । दिखाया गया है- एक ही तत्व द्विविध रूपमे शब्दित हुए हु, वस्तुतः 


२०६ 1] [ शमगवतुसन्दर्मे 
दशनयोग्यताभेदेने द्विविधोऽधिकासो द्विधा दृष्टं तदुपास्त इति । तत्राप्येकस्य दशनस्य 
वास्तवलधमन्यस्य चरमजस्वमिति न मन्तव्यमू-उभयोरपि यायाथ्येन दर्शितत्वात्‌ । न चैकस्य 
वैस्तुनेः शंक्तथो विङ्गियमा्णाशकत्वादंशतो भेदः विकृतत्वनिषेधात्तयोः। तस्माद्‌ हष्टेरसम्यक्‌- 
सैम्यकंत्वात्‌ सत्यपि संम्यकत्वे तदननुसन्धानाहा एकस्मिन्चधिकारिण्येकदेशेन स्फुःरदेको भेदः, 
परस्मिन्नखण्डतयां द्वितीयो मेदः । एवं सति यत्र विशेषं विनैव वस्तुनः स्फुत्तिः, सा हृष्ठिर- 
संसपूर्णो, यथा ब्रह्माकारेण; यत्र स्वरूपभ्तनानावै चि्रीविशेषवदाकारेण, सा सम्पूर्णा, यथा 
श्रीभगवंदाकारेणेति लभ्यते । | 

तदेतदभिप्रेत्य प्रथमं दृष्टितारतम्येन तदभिन्धक्तितारतभ्यं तन्महापुराणाविर्मावकारणाभ्यां 
श्रश्नोसरपभ्यां प्रतिपाल्यते षड़ भिः। 

“श्रीनारद उनाच (भा० १।५।४)-- | र 
“जिज्ञासितमधीतज् ब्रह्म यत्तत्‌ सनातनमु । तथापि शोचस्यात्मानमषृताथं इ३ प्रभो ३४१ 
"'शीव्यास उवाच (भा० १५७) -- 
"्त्वं प््यंटन्नकं इव त्रिलोकी,-मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी । 
` परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतेः, स्नातस्य मे न्थुनमलं विचक्ष्व'' ॥ ३४६) 
। सर्वसम्वादिनी 

एवं प्राणधारणया मनो वक्षं कृत्वा तच्च मनो वैदिक-निष्कामकरमात्मिकतया धारणीयमित्या्येन 

मनोमयमाह, - मनः सङद्धुल्पाद्यात्मकमन्तःकरणम्‌; यजुरित्यनियताक्षर-पादे-विक्ञेषौ मन्त्रविहेषस्तज्जाति- 
अनुवाद-- | 
` उनकी -पार्थक्य उपलब्धि नहीं होती है । केवल नाम मात्रसेही मेद है, यहं नहीं किन्तु ब्रह्म भगवानु के 
` ब्राविर्भावमेही मेदहै। निज निज दक्शंन.की योग्यता.मेदसे अधिकारी दोप्रकारहोतेर्हैँ! एकही 

वस्तुको द्विविध प्रकार से आवि्भूत देख कर दौ प्रकार अधिकारी उषासंना क्रते है ।  तन्मध्यनें एक का 
दक्षेन कौ वास्तवता है । अपर को भ्रमजन्यता नहं कही जा सकती है । कारण उभय के सम्बन्धमें ही 
(स्वीय स्व्रीय योग्यतानुत्तार )यथा्थ दित है । एवं वस्तु कौ शक्ति के हारा विक्गियमाण अंशरूप में आंशिक 
मेद है, यह भौ नहीं कटा जा सक्ता है । कारण, उक्त आविर्भाविद्रय कौ ही याथा््यंता वज्ञतः विकृतता 
निराकृता हई है 

सुतरां हृष्टि कौ असम्यक्‌ सम्यक्ता निबन्धन जयवा सम्यकता होने पर भी अनुसन्धान के अभाव से एक 
अधिकारी में एकदे स्फ होकर एक भेद बनता है । अपर अधिकारी में सम्पूणं स्फूत्ति प्राप्त होकर 
दवितीय मेद होता है, यह अवश्य ही स्वीक्यं है । अतएव जहां विकञेष व्यतोत वस्तु की स्फुति होतो है, 
बह ही असम्पर्णा दृष्टि है, जंसे ब्रह्माकार में स्फुत्ति । जहां स्वरूपभूत नानाविध वेचित्रीविशेषविरिषाकार 
म स्फति है, बह ही सम्पूर्णा हृष्टि है" जित प्रकार श्रीभगवदाकार में लाभहोताहै। तञ्चन्य एतदभिप्राय 
प हृष्टि के तारतभ्य से अभिष्यक्ति का तारतम्य को मान कर एवं महापुराण आविर्भावके कारण के दारा 
, निम्नोदुत श्चोक षट्क में वह प्रतिपादित हौ रहा हे । । 

श्रीनारद महाशय महि वेदव्यास को कहते ह -“*हे महाप्रभावसम्पन्न ! जो सनातन ब्रह्य से अभिहित 
है, आपने उस तत्त्व को जाना है, एवं आयत्त भी किय है । तथापि अकृता्थवतु आत्मानुशोचना क्यों 
शरो? „व | | 

व्यासदैषं मे बीला--"हे देवर्षे ! आप तो सुरथंवतु त्रिलोक वेय्यंटन करके सवंदशी हुए ह। एषं वोधुं 


भक्तिसुखस्य-प्राधान्यम्‌ | । [ २०७ 
“श्रीनारद उवाच (भा० १।५।०८,१२.३७-३८)-- | 
“भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । येनेवासौ न तुष्येल मन्ये तहसेनं खिल ५\ ३७७५ 
नेष्कर्यमप्यच्युतभ्धवर्वाजितं, न शोभते ज्ञानमलं निरद्खनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्चदभद्रमपश्वरे, न चापितं कसं यदप्यकारणम्‌ ।३४०८॥। 
नभो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । प्रचुम्नावानिरूदधषय नमः सङुणाय च ॥३४८५ 
इति पूयं भिधानेन मन्वरमूतिममूंतिकम्‌ । यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दश्षनः पुमान्‌ ॥*३५०॥ 
श्लोका अमी बहुभिः संमिश्ना जप्यविस्तरत्वाय कषटित्य्परत्ययाय च संक्षिप्य समुददतःः। 
क्रमेणार्थो यथा-“जिज्ञासितम्‌'' इति । टीक। च~"्यत्‌ सनातनं नित्यं परं ब्रह" तच्च त्वया 
जिज्ञासितं विचारितम्‌, अधीतमधिगतं प्रप्ष त्यथः । तथापि शोचसि, तत्‌ किमर्थमिति 
शेषः” इत्येषा ! 'त्वम्‌' इति ; त्वमकं इव त्रिलोकीं षग्यटन्‌ तथा बेष्मञ्लयोगबत्वशिन च 
प्राणवायुरिव स्वेप्राणिनामन्तश्चरः सच्‌ आत्मनां स्वेषामेव साती बहिरन्तवुं तिलः । अतः 
वरे ब्रह्मणि धर्मतो योगेन निष्णातस्य ; तदुक्त याज्ञवलक्येन-- 
५ इज्याचार-दया-ह्िसा-दान-स्वाध्याय-करमणाम्‌ । अयं हि परमो लाभो यदुयोगेनात्मदक् नम्‌, ३५१।.इति ॥ 


अवरे च ब्रह्मणि वेदास्ये ब्रतः स्वाध्यायनियमेनिष्णातस्यापि मे अलमत्यथं यन्न्‌ नं तवु 


, सर्व॑सम्बादिनी 
वचनोऽपि यजुः-शब्दः । तस्य शिरस्तव प्राथम्यादुयजुषा हि हविर्दीयते । 


एवं ऋक्‌सामयोरपि वंदिष्टचं जेषम्‌ । जादेशोऽत्र ब्राह्मणमादेषटव्य-विशेषान्निदिशति ;- अस्यात्मत्वं 

प्रवत्तंकत्वात्‌ । अथर्वंणाद्धिरसा दृष्टा मन्त्रा ब्राह्मणच शान्त्यादि-प्रतिष्ठा-हेतु-कर्मप्रधानत्यात्‌ पृच्छ प्रतिष्ठा। 
अनुवाद-- 

के समान अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर साक्षिस्वरूपे सबकी बुद्धिव्रत्ति को जानते है \ अतएव स्वाध्यायादि 
नियम पालन केद्वारा वेदपारदर्शी एवं योगबल से परमब्रह्य का साक्तातुकार प्रस्‌ करने पर भी मेरी इव 
न्यूनता का कारण क्या है, अप विचार कर करट । नारद महाशय बोले,- महर्षे ! आपने श्ीभमवान्‌ 
के निम्म॑ल यश्च का कीत्तंन नहीं किया है! सुतरां भगवानु की प्रीति सम्पादित न होने से ही आपकी 
आत्मा का अपरितोष हुआ है ! निरपाधिक अभेदात्मक ब्रह्मज्ञान भौ भगवद्‌ भाव वाजित होने से सम्यक्‌ 
श्षोभित नहीं होता है \ सुतरां दुःखबहुल क(म्यकमे, अथवा अकाम्यकमं, ईश्वर मे अर्नपित होने से कंते 
शोभित हयो सकता है ? हे भगवनु ! आय वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिर्दरूपी चतुरव्यहात्मक है, 
आपका ध्यान, एवं आपको प्रणाम करता हूं । इस प्रकार वासुदेवादि मुत्ति वाचक -मन्त्र का उच्चारण 
करके मन्त्रमूत होने पर भी प्राकृतमूति रहित यज्ञपुरुष की जो पूजा करता है, वह सम्यक्दरी होता है १" 
 येश्चोकसमूह्‌ विश्षिप्रूप से अनेक वाक्य के मध्य मे संमिभित होने पर भी सत्वर अर्थबोध के लिए 
संक्षेप में उत हए हैँ । स्वामिपाद के व्याख्यानुतस्तार अथं इस प्रकार है-“जिन्ञासितं'' जो सनातन नित्व 
परन्रह्य है, आपने उनका विश्लेषण किया है ! एवं अनुभव भी किया है, तथापि आप किस लिए लोकं 
कर रहे ह?" न त 

“त्वम्‌” आप सूय्यं के समान त्रिलोकमें पर्यटन करते रहते ह । एवं बेष्णवयोग से प्राणवायु के समान 
समस्त प्राणियों के अन्तश्चर होकर समस्त आत्मा कौ वहिरन्तर वृत्ति को जान गए है । अतएव परब्रह्म 
मे योगनिष्णात न हूं । मेरी न्यूनता का कारण क्याहै? उसे जान कर प्रकट करं । 

याज्ञवल्कय संहिता में उक्त है- “योग हारा आत्मदशंन ही यज्ञ है \ आचार, दया, हिसा, कान, 


२०८ ] [ भ्रीभगवतुसन्वभें 
स्वयमेव विचक्ष्व वितकय । “भवता' इति भगवद्यशोव्णंनोपलक्षणं भजनं विना येन॑व 
रक्षब्रह्मज्ञानेन असो श्रीभगवान्‌ न तुष्येत, तदेव दशंनं ज्ञानं खिलं न्यूनं मन्ये । 

तदेव स्पष्टयति नेष्कम्येम्‌' इति । टीका च-“निष्कमं ब्रह्म, तदेकाकारत्वान्निष्कमंता- 
रूपं नैष्कर्म्यम्‌ ; अज्यतेऽनेनेत्यञ्चनमुपाधिस्तन्निवत्तंकं निरञ्जनम्‌ । एवभ्भूतमपि ज्ञानम्‌, 
अच्धुते भावो भक्तिस्तदरजितं चेत्‌, जलमत्य्थं न शोभते, सम्यगपरोक्षत्वाय न कल्पत हत्यर्थः । 
तदा शश्वत्‌. साधनकाले फलकाले च अभद्रं दुःखस्वरूपं यत्‌ काम्यं कमं, यदप्यकारणमकाम्यं 
तच्चेति च-कारस्यान्वयः, तदपि कमं ईश्वरे नापितं चेत्‌ कुतः पुनः शोभते ? वहिमुंखत्वेन 
सत्वशोधकत्वाभावात्‌” इत्येषा । यद्रा, निरञ्चनमिति निरुपाधिकमपीत्यथः । परमादरणीय- 
त्वादेव द्वादशान्ते (भा० १२।१२।५३) श्रीसुतेनापि पुनः स्मृतमिदं पदम्‌ । 

तस्माइुक्तिरेव सम्यण्दशंनहेतुरित्युपसंहरति हाभ्यामु-^नमः' इति । मर्त्रमुत्ति मन्नोक्त- 
मुत्तिम्‌, मन्त्रोऽपि सुत्तियस्येति वा ; अमुत्तिक मन्त्रोक्तव्यतिरिक्तमुत्तिशुन्यम्‌, प्राङ़ृतमूत्ति- 
रहितं वा, मुत्ि-स्वरूपयोरेकत्वात्‌ प्राकृतवन्न विदयते पृथक्त्वेन मत्तियेस्य तथाभूतं वा। स 

। सवेसम्वादिनी । 
मनोमयत्वं चैषां मनोवृत्तावाविर्भावत्वेन तत्राचर््याि । त्दुविकारत्वे तु पौरुषेयत्वापातः स्यात्‌ । अत्र 
पारमाथिक-पथस्येव प्रकृतत्वादुन्यवहारिक-सङ्कल्पाद्यात्मक-मनोमयत्वं न प्रयुज्यते ; प्राणधारणाय; 
पुवेमेव हि व्यक्त ततु । एवमूत्तरत्रापि । 


अनुवाद- 
स्वाध्यायादि कमं का परमफल है ।” अवर मे-- अर्थात परावर ब्रह्म शब्द से परब्रह्म तत्त्व को जानना 
होगा । अवर ब्रह्म शब्द से वेदार्थ दाग्दब्रह्य मे निष्णात ह । स्वाध्याय नियमादि ब्रत परायण हूं । मेरी 
ग्युनता का कारण आप निद्धरण करे। “भवता” धीभगवानु के यशो वर्णंनरूप भजन व्यतीत शुष्क ब्रह्य 
ज्ञान से श्नीभगवानु परितुष्ट नहीं होते है, यह हौ आपको भ्युनता एवं अत्तिका कारणहै। में इसको 
मानता हू । 
इसका स्पष्टीकरण हुआ है, “नेष्कम्यं” शयोक में । टीका "निष्कम बरह्मतदेकाकारता, अर्थात्‌ 
निष्क्रिय ब्रह्म के सहित, जीव की एकाकारता रूप निष्कम का भाव ही नेष्कम्यं है । अज्यते-अर्थातु 
संभिलित होता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अञ्जन" शाब्द का अर्थ उपाधि है । उसका निवर्तक निरञ्नन 
है। एवम्भूत ज्ञान भी, यदि अच्युत, अर्थात्‌ सर्वप्रकार च्युति रहित, अतः स्वप्रकार से, सवं शक्तिसे, 
सवं गुण से परिपुणं श्रीभगवानु मे भक्ति वजित है, तब उसका सम्थक्‌ विकाश नहीं होता है। अर्थातु बहु 
पूणं अपरोक्षानुभव नाम से अभिहित नहीं हो सकता है । उस समय, अथवा साधन समय मे, फल के समय 
अभद्र अर्थात्‌ वुःखस्वरूप जो काम्य कमं है, अथवा निष्काम कमं है, एतदुभयविध कमं ही यदि ईश्वरापित 
नहीं होता है, तब उससे वहिर्मुखता बढ़ती है, एवं सत्त्व शोधक न होने से वह व्रृथा होती है|" 
अथवा निरञ्जन शब्द का निरञ्जन अथं माननेसे भी उक्त प्रकार ही अथंहोताहै। यहु परम 
आदरणीय होने से ही श्रीसूतदेव ने दादशस्कन्ध के अन्तिम में इसका पुनरुल्लेख करके ग्रन्थोपसंहार किया है । 
अतएव एकमात्र भक्ति ही सम्यक्‌ दक्ंन का उपाय है, उसका कथन हआ है । (“नमः इस शेक में 
मन्त्रमुतति, अर्थात्‌ मन्त्रोक्त मुत्ति, मन्त्र मे उनकी जो सत्ति अभिहित है । अथवा मन्त्र ही जिनको एक 
मुत्ति है । ““अमूत्तिक-” मन्तरोक्त मुत्ति व्यतीत भृत्तिशुन्य । अथवा प्राकृत मूत्तिशुन्य । अर्थात अस्मदादि 
जीव को भूति के समान जिनकी प्राकृत मूत्ति नही है । हम सबके देह-देहौ भेद ` जिस प्रकार है, आत्मा 


भक्तिसुखस्य-प्राधान्यम्‌ |] [ २०६ 
पुमान्‌ सम्यग्दशंनः, साक्षाच्छीभगवतः साक्नात्‌कत्तु त्वादिति भावः । श्रीसुतः ॥ 
८२। तदेवं हष्ठितारतम्यद्वारा तदभिव्यक्तितारतम्येन श्रीभगवत उत्‌कषं उक्तः। अथ 


लिङ्घान्तररपि दशंचते । तत्नात्मारामजनाकषलिङ्धः न गुणोतुकषविशेषेण तस्यव पूर्णतामाह्‌ 
(मा० १।७।१०) - "आत्मारामाश्च सुनयो निग्र न्था अप्युरुक्रमे । 
कुवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भुतगुणो हरिः” ॥२५२॥ 
टीका च-- “निग्र न्था म्रन्थेभ्यो निगेताः; तदुक्तं गीतासु (गी २।५२)- 

“"यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च" ।३५३।इति ; 
यद्वा, ग्रन्थिरेव ग्रन्थः, निवृत्तहुदयग्रन्थय इत्यथः । ननु मुक्तानां कि भक्तचत्यादि-सवक्षिष- 
परिहाराथंमाहु--इत्थम्भुतगुणः'' इत्येषा ॥ श्रीसूतः ॥ 

सवंसम्बादिनी 

तथेव विज्ञानमयमाह-श्रद्धा' अध्यात्पशास्तरे याथार्थ्यं-प्रतीतिः; 'ऋतम्‌' शास्त्रार्थ-निध्िता बुद्धिः; 
'सत्यम्‌" तदर्थानुभव-प्रयत्नः; योगा" युक्तिः; समाधानमात्मा,--श्रद्धादीनामेतत्‌साक्षात्‌काराद्धत्वातत ; 
“महः' तत्तच्‌सर्वप्रकाशहेतुत्वेनात्तमत्तरं दुद्धजीवरूपम्‌ ;-यरयेव प्रसिद्धेन विज्ञानात्मत्वेनास्य विज्ञानमयत्व- 

अनुवाद- 
कमनृगत है, देह -सुख-दुःखादि भोग क। आयतन है । तद्रप ईश्वर का श्रीर नहीं, कारण उनकी मूति 
एवं स्वरूप अभिन्न है, अतः असूत्ति हैँ । असूत्ति ज्ञब्द का अर्थ- मूत्तिरहित नहीं है । सच्चिदानन्दकी 
मुत्ति भौ सच्चिदानन्दात्मिका है । “यदात्मको भगवानु तदात्मिका व्यक्तिः” । उस पुरुष ही सम्यक्‌ दरी 
है। अर्थातु जो व्यक्ति इस प्रकार यज्ञ पुरुष श्रीभगवान्‌ का भजन करता है, वह ही सम्यक्‌ दश्चेन प्राप्त 
करता है । अतएव साक्षातु भगवानु का ही साक्षात्‌ कक्तुत्व अभिहित हज है । 

““तस्येष आत्मा दृणुते तनु स्वां” यह्‌ श्रुति उसका परिस्फुट प्रमाण है । 

यह दत्तान्त श्रीसूत महाशय श्रीशौनकादि ऋषिगण को कहे ये ॥८१॥ 

साधक हरि के तारतम्यानुसार परत्व का आविर्भव में तारतम्यहोताहै, उस क्रम से भ्रीभगवानु 
का उत्‌कषं साधित हुआ है । सम्प्रति अन्य प्रकारसेभी भ्रीभगवानु का उत्कषं प्रदशित हो रहाहै। 
तन्मध्य में प्रथमतः आत्मारामगणों को आकषण साम्यं से श्रीभगवान्‌ में उत्कर्षाधिक्य है, उनमें गुणों की 
उत्कषता के कारण ही श्चीभगवानु में परिपुणंता है । 

“जिनका जहङ्खार बन्धन विच्छिन्न हो गयाहै, जो विधिनि्ेधातीत है, उन आत्माराम मुनिगण भी 
त्िपुल विक्रम श्रौ भगवान्‌ मे जहेतुको भक्ति करते ह, श्रीहरि के गुण ही ईह है ।"' स्वामिपाद लिखते हैँ - 
“निग्र न्थाः'' अर्थात जो लोक ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चातु विधिनिषेधातीतहो गये! श्चीगीतामें 
उक्त है “जब मोहुकलिल बुद्धि विदूरित होगी, तब श्रोतम्य, श्रुत विषय में निर्वेद प्राप्न करोगे ॥” अथवा 
ग्रन्थी ही ग्रन्थ, हूदयके ग्रन्थिसमूह विदूरित हूए है, अर्थात्‌ बन्धन के हितुभूत हृद्य के भाव समुह विदूरित 
हृए हैँ । यहाँ आक्षङ्धा हो सकती है, मुक्त पुरुषों का भक्ति से प्रयोजन क्याहै ? भक्ति क्रिया है, जिसमें 
निरन्तर दूसरे के सुख के लिए ही अपने को निरन्तर नियुक्त कर दियाजाताहै। यहतो साधुताका 
विरोधी है, निखिल कत्तन्य से चुटकारा पाना, मस्त रहना ही साधुता है, इत्याकार सकल आक्षेप 
परिहाराथं उक्त हुआहै, श्रीहरि के गुण ही ईहृश्ञ है, श्चीहरि आत्माराम को आकषेण करके सक्रिय रूपसे 
परिचर्यया काय्यं में नियुक्त करते है । यहाँ स्वामिपाद ने व्यास्या को कि-"आत्मारामगणों को आकषण 
करने का स्वभाव ही श्रौभगवानंमेंहै।'' इससे स्पष्टतः ही व्यक्त हूुभआहैकि, ब्रह्यसे धीमगवानुका 
उत्कषं सर्वाधिक है । ` ` यह उक्ति श्रीसूत महाशय की है ।८२॥ 


२१० ] [ श्रोभगवतुसन्दभं 
८३। आरोहभुमिकाक्रमेणापि तस्येवाधिकचमाहू (भा० २३।२४।४३-४७) 
“मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्‌ सदसतः परम्‌ । 
गुणावभासे विगुण एकभक्तचानुभाविते ॥३५४॥ 
निरहङ्ः, तिनिमेमश्च निद्रः समटक्‌ स्वटक्‌ । 
प्रत्यक्‌प्रशान्तधीर्धोरः प्रशान्तोमिरिवोदधिः ।॥३५५॥ 
वासुदेवे भगवति सवंज्े प्रत्यगात्मनि । परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः । ३५६॥१ 
आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । अपश्यत्‌ सवभरूतानि भगवत्यपि चात्मनि ।*३५७॥ 
इच्छादेषविहीनेन सवत्र समचेतसा । भगवद्धुक्तियोगेन प्राप्रा भागवती गतिः" ॥३५८॥' 
एकभक्तचा अव्यभिचारिण्या साधनलक्षणया भक्तचा, अनुभाविते निरन्तरमपरोक्षीकृते, 
तां विना कस्यचिवप्यथंस्यासिद्धः। निरहङक  तित्वादेव निमेमः; तदृद्रयाभावादेव मनञादी- 
नामप्यभावः सिध्यति। समहक्‌ भेदाग्राहकः ; स्वहक्त्व-रवरूपाभेदेन ब्रह्मैव पश्यन्‌, प्रत्यक्‌ 
अन्तर्मुखी प्रशान्ता विक्षेपरहिता धीज्ञनिं यस्य सः। तदेवं ब्रहमज्ञानमिश्रभक्तिसाधनवशेन 
ब्रह्मानुभवे जातेऽपि भक्तिसंस्कारबलेन लब्धप्रेमादेस्तदूद्धवमपि श्रीभगवदनुभवमाहु-"वासुदेवे' 


इति । प्रत्यगात्मनि सर्वेषामाश्रयभते, परेण प्रेमलक्षणेन भक्तिभावेन ततुसत्तयेव लब्धा 
सवंसम्वादिनी 
मुच्यते;-(ष° ३।७।२२) “यो विज्ञाने तिष्ठनू विज्ञानादन्तरोाऽयम्‌, यस्य विज्ञानं शरीरम्‌" इति जीवान्तर्यामि- 
प्रतिपादेक-श्रुतेः । अत्र स्थानएव (ज्तपथ-व्रा० १४।५।३०) "य आत्मनि तिष्ठन“ इत्य दिश्रुत्यन्तरात्‌ प्रतिष्ठा 
तेषां सवंषामाश्रयः। 
अनुवाद-- 

साधक के तारतम्य से तत्व का तारतम्य। आरोहभूमिका क्रम से अर्थात्‌ अधिकारी को अवस्याका 
उत्तरोत्तर उत्कषं से उपलभ्य त्व का भी तारतम्य हौता है । “निर्गुण सदसदतीत ब्रह्म में अव्यभिचारिणी 
भक्ति के द्वारा चित्त परिभावित होने से, साधक, निरहङ्कार निम्मंम दन्द्रातीत समवर्शो होकर आत्मदश्ञंन 
करता है, एवं प्रज्ञान्तो्मि उदधिवत्‌ प्रत्यक्‌ प्रवण प्रहान्त बुद्धि को प्राप्र करता है । अनन्तर पराभक्ति 
के आचरण से प्रत्यगात्मा सवेज्ञ भगवानु वासुदेव मे अपित चित्त होकर निम्मुक्त बन्धन होताहै। उस 
समथ सर्वेत में अवस्थित आत्मस्वरूप भगवानु को एवं आत्मरूप भगवानु में सवभूत को अवस्थित .देखता 
है । अनन्तर इच्छद्रेष विहीन सवत्र समचित्त साधक षो भगवद्ूक्ति के द्वारा भागवती गति मिल जाती है ।'' 

अर्थात्‌ अंग्यभिचारिणी साधन लक्षणाभक्ति के द्वारा अनुभावित (निरन्तर अपरोक्षानुभव) होता है । 
उस समय उक्त ब्रह्मानुभव व्यतोत अपर किसौ प्रकार अनुभुति नहीं रहती है । अहं अभिमान्षुन्यता वशत 
ही निम्मंमावस्था है । अहं ममता रूप उभय करा अभावसे मन आदिकाभी अभाव सिद्ध होताहै। 
समदर्शो --भेद का अग्राहक, अर्थात्‌ भेदज्ञान परिशरुन्य । आत्मदर्शौ - आत्मा के सहित अभिन्न ब्रह्यदक्ञंन । 
प्रत्यक्‌--अन्तर्मुखी, प्रश्ान्ता-- विक्षेप रहिता धी; ज्ञान जिसकारहै, वह्‌ ही प्रशान्त धौ । इस प्रकार ब्रह्म 
ज्ञान मिभित साधक का ब्रह्मानुभव होने से भो भक्तिसंस्कार के प्राबल्य से जिस प्रेमादि एवं तदं श्रीभगवद्‌ 
विषयक अनुभव होता है, उसका वणन करते हैँ । 

वासुदेव में-- प्रत्यात्मा, अर्थात्‌ सबके आश्रयभरत आत्मा में प्रेमलक्षणा पराभक्ति भावके फलसे 
प्राकृताहङ्कारादि का लय होने के बाद भक्ति संस्कार वैवातः आविरभृत प्रेमाख्या पराभक्ति के द्वारा साधक 


ब्रह्मस्वरूपात्‌ ्नीभगवदुत्कषंः | [ २११ 
आत्मानस्तदीयात्मका अह ङू।रादयो येनेति । ब्रह्मज्ञानेन प्राकृताहङारादिलयानन्तरमावि- 
भूतान्‌ प्रेमानन्दात्मकशुद्धसच्वमयान्‌ तान्‌ लम्धवानित्यथः । ननु त एव प्रत्यावत्तन्ताम्‌,किवा 
पुवेवदमौी अपि बन्धहेतवो भवन्तु ? नेत्याह-मुक्तबन्धनः; (ब्र° सू०४।४।२३) “अनावृत्तिः 
शब्दात्‌ इति न्यायात्‌ भक्तयतिशयेन लब्धात्मत्वमेव प्रतिपादयति-“आत्मानम्‌'' इति । 
सर्वसम्बादिनी 

तदेवं शुद्धजीवपय्येन्तमुक्त्वा तथा तथा लभ्धान्तराणां पुनः सर्वान्तरतमत्वेन तत्रेव पूर्वोपक्रान्त- 
मुख्यात्मत्वं पय्यंवसाययन्नानन्दमयमुपदिश्नति । एवं पूव॑पुवं शास्त्रीय-परमार्थप्रक्रियेव लब्धा, न तु 
व्यवहारिकी । ततो नेष्टपुत्र-दकशंनजानन्दादिकं प्रियादि-लब्देर्यस्थियम्‌ ; किन्त्वेकस्येव परमानन्दस्य ब्रह्मण 

अनुवाद-- 

उस समय आत्मा को एवं तदीयात्मक-प्रेसानन्दात्मक शुदधसत्वमय अहङ्धार को प्राप्र करता है । अर्थात्‌ 
उनके चित्तमे अहङ्धूारादि इन्द्रियसमुह की विद्यमानता होने पर भी वे सब प्राकृत वृत्ति से मुक्त हो जाते हं । 
शुद्धसत्त्वमयी ठृत्ति को प्राप्त करते है, फलस्वरूप उस समय साधक को निखिल इन्द्रियों मे श्रीभगवत्‌ 
स्फुति होती है । 

यहां आशङ्धम हो सकती है कि - भक्ति प्रवृत्त हो, अथवा पुरवंवतु इन्द्रियादि बन्धन का हेतु बन जाये ? 
उत्तरमें कहा जाता है- वसा नही हो सकता है । “अनावृत्तिः शब्दातु” इस ब्रह्मसूत्र मे “भक्तिके 
आतिश्षय्य से आत्मसाक्षात्‌कार होता है", इसका प्रतिपादन हुभा है । 

गोविन्दभाष्य--““अच्र भगवल्लोकप्रापि वाक्यानि विषयः, तत्वं सं्ञयः। तत्‌ प्राप्निलक्षणा मुक्तिः 
क्षग्या स्यादक्ञय्या वेति ? लोकत्वाविशेषात्‌ स्वर्गादिव तस्मात्‌ पातसम्भवात्‌ क्ष्या स्यादिति प्राप्ते- 
“अनाव्रत्तिजाम्दात्‌” ब्र० स्‌० ४।४।२२ भगवदूपासनया तदवगतिपुवंया तल्लोकं गतस्य न तस्माशबरत्तिभंवति । 
कुतः शब्दात्‌ । एतेन प्रतिपाद्यमाना इमं मानवमावत्तं नावर्तन्ते । स खत्वेवंवक्तंयनु यावदायुषं ब्रह्मलोक- 
मभिसम्पद्यते न च पुनरावत्तते” इति धरुतेः ॥ मामुपेत्य पुनजैन्म दुःखालयमश्चाश्वतं । नाप्नुवन्ति महात्मानः 
संसिद्ध परमां गताः । आब्रह्यभुवनाल्लोकाः पुनरावत्तिनोऽञ्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । 
इति स्मृतेश्च । न च सर्वेश्वरः भीहरि स्वाधीनमुक्त' स्वलोकं कदाचित्‌ पातथितुभिच्छेतु, मुक्तो वा कदाचितु 
तं जिहासेदिति शक्यं शङ्कितुं । ` -- -दयोमिथः स्नेहातिक्ञयाभिधानात्‌ । 

“धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादम्‌लं न सुश्चति । मुक्तसर्वपरिङ्क शः पान्थः स्वकरणं थथा ॥ 
इत्यादिषु भजदत्यागसंकल्प भजनीयेक संरति स्मरणात्‌ निर्दोषाच्च । स्वाधितवातुसल्यवारि धिः सवेश्वर 
स्वभक्तानां स्वनिमित्तपरित्यक्तसवंविषयाणां स्ववेभुख्यकरीमविधां निधय तानत्तिप्रियानु निजांश्ान्‌ 
स्वान्तिकमुपानीयकदाचिदपि न जिहासति 1. विदित निजांश्ञिस्वरूपस्तदितरनिस्पृह स्तदनुवत्तिपरिशुद्ध- 
स्तमनन्तानन्द चितुस्वरूपं प्रसादाभिमुखं सुहूत्तमं निजस्वामिनं प्राप्य कदाचिदपि तद्विच्यति नेच्छतीति 
शास्त्रादेवाधिगतमतः ब्ास्तरेकश्रणेस्तथेव तत्तदास्थेयमिति । 

भगवदुपास्ना एवं भगवत्तत्वज्ञान प्राप्न कर॒ भगवल्लोक प्राप होने पर उस जीव की पुनरात्रत्ति नहीं 
होती है । “श्रतिपद्यमाना" ““नासुपेत्य पुनजेन्म" इत्यादि भरुतिवाक्य में मुक्त को पुनरावृत्ति का निदेध ही 
हृष्ट होता है । सर्वेश्वर धीहरि, स्वाधीन मुक्त नीव को निज लोकसे कभी भी पातितकरनेकी इच्छा 
नहीं करते है, एवं मुक्त जीव भी कदाचित्‌ श्रीभगवान्‌ को परित्याग करना नहीं चाहता है । क्लेश परिमुक्त 
पथिक जसे निज गृह को परित्याग नहीं करता है, तद्र.प शुदधसत्त्ववैक्षित चित्त पुरुष, कभी भी श्रीकृष्ण 
पादमूल को नहीं छोडता है !" शास्त्र मे भक्त एवं भगवान्‌ का पारस्परिक अपरित्याग का विषय सुस्पष्ट 
वणित है । विज्ञेषतः श्रौभगवानु भक्त के प्रति प्रीति करते है मक्तगण भी भजनं को छोड़ कर नहीं रहते 
हैँ । सत्यवाक्‌, सत्यसंकल्प, स्वाधित वात्सल्य वारिधि सर्वेश्वर श्रौभगवानु के सन्तोष के लिए परित्यक्त 


२१२ । [ भ्रीभगवतृसन्दभे 

आत्मात्र परमात्मा,सवंथा तस्य भगवानेवास्फुरदिति व!कचार्थः) ततः साक्षादेव ततुप्रापिमाह 

““इच्छाद्र ष-'” इति । तदेवं तेन भागवती गतिः प्राप्न । हियत्वादन्यत्रेच्छाद्र षविहीनेन, 

तस्मादेव हेतोः सवत्र समचेतसा ; तदुक्तम्‌ (६।१५।२८)- 

“नारायणपराः सवं न कुतश्चन विभ्यति। स्वर्गापवगे-नरकेष्वपि तुल्याथंदशिनः”॥।३५६।।इति 
यद्वा, “मया लक्ष्म्या सह वर्तेत इति समः''इति सह्रनामभाष्यात्‌(शाङ्कुर० २५)भगवच्च तसेति। 

्राप्नो भागवतीं गतिमिति पाठे-स कम एव तां गति प्राप्तः । अत्र भगव क्तियोगेनेत्येव 


विशेष्यमिति । एवमेवोक्तं भोभगवदूपनिषद्‌सु (गी° १८।५१-५५)- 

“बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्‌ विषयांर्त्यक्त्वा रागद्रेषौ ब्युदस्य च ॥३६० 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्तवाङ्ञायमानसः। ध्यानयोगपरो निलयं वैराग्यं समूपाश्चितः ॥३६१॥ 

हङ्ुारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । विमुच्य निम॑मः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३६२॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचत्तिन काङ्क्षति । समः सर्वेषु भुतेषु मद्भूक्ति लभते पराम्‌ ॥३६३॥ 
। सवंसम्वादिनी 

उत्तरोत्तरोदयोवुकषे-तारतम्यातु तत्तत्नाम-मेदः आनन्दस्य सामान्यत्वेन प्रियादिषु व्याप्तचपेक्षयात्मस्वरूपकम्‌, 
ब्रह्मणस्तु सवत्तिरोदितत्वेन पुच्छत्व-रूपकमिति । तदेव च सर्वोतुकृष्त्वात्‌ प्रियादि-लक्षण-स्वप्रकाक्ञ- , 
विङञेषाणामन्नमयादीनामप्याश्नयः। एतदेव प्रियादि-स्व्रकाक्ञवि्ञेषवच्चेति। एतदप्युपलक्षणम्‌ । तत्तदशेष- 
। अनुवाद-- 
समस्त विषय, भक्त के सम्बन्ध में वेमुख्यक।रिणौ अविद्या को अंपसारित करके अतिप्रिय निज भक्तगण 
को निज समीप में आनयन करके उन सबको परित्याग करना नहीं चाहते ह । जोव भी भाग्यक्रमसे 
गुर प्रसाद प्राप्न कर निज अंशीस्वरूप भीभगवत्तत्व को जान कर तदितर विषय में निस्पृह॒ होकर 
श्रीभगवत्‌ अनुदेत्ति के दारा अपने को शुद्ध करते ह । तब उन अनन्तानन्व चितुस्वरूप प्रसादाभिमुख 
सुहृत्तम निजस्वामि को प्राप्न कर, परम रमणीय अखिल रसस्वरूप वस्तु का आस्वादन में जीव विभोर हो 
जाति है । उनसे विच्थुति होने कौ इच्छा उन सब की कभी भी नहीं होती है । 

यहाँ के मृल में अत्मानं" वाक्यमे उक्त है"-आत्मा- परमात्मा, सर्व प्रकार से यहाँ साधक की 
श्री भगवत्‌ स्फुति होतो है, यह हौ तात्‌पय्यं है । अनन्तर साक्षातुरूप से भ्रीभगवत्‌ प्राति होती है । इच्छा- 
देष इत्यादि शोक में--उत्तर काल में भागवती गति प्राप्ति का विषय वणित है । अन्यत्र हेयतावज्ञतः, 
अन्यत्र इच्छो, द्वेष परिश्ुन्य होना ही समचित्तता है । उक्त समचित्तता ही श्रौ भगवत्‌ प्राति काहेतु है) 

अन्यत्र उक्त है - “नारायण परायण जनगण क्रिस से भीत नहीं होते हैँ । स्वं, मोक्ष, नरक को सम 
नेत्रसे ही देखते हैँ ।'* अथवा समचेतसा-- सहस्रनाम भाष्य में इसका अथं- लक्ष्मी के सहित वक्तमान । 
मया लक्ष्म्या सह वत्तते इति सम । इस व्युतुपत्ति के अनुसार ~ भगवच्चित्तता की सिद्धि होती है । “्राप्रा 
भागवतीं गति यहां “श्राप्नो भागवतीं गति” पाठान्तर स्वीकार करने से-श्रोकदम भागवती गति को 
प्राप्त किए थे, अथं होगा । एवं भगवत्‌ भक्तियोग से ही उक्त गति हई थी, यह हौ यहाँ का विज्ञेष अभिप्राय 
है गीतामे भीभगवानु कहें हँ “विशुद्ध बुद्धिसम्पन्न होकर धारणा द्वारा अपने को नियमित करे, 
शब्दादि विषयों का परित्याग करे, अनन्तर रागदरेषादि का वर्ज॑नपुवंक निजेन पवित्र देश्च सें निवास करे, 
लघु भोजन, देह-वाक्य-मन का संयम करे, पश्चात्‌ भीहरि चिन्ता निरत होकर वैराग्याश्रय करे । अहङ्कार, 
बल, दपं, काम, क्रोध एवं परिग्रह का त्याग कर निस्तरङ्क सिन्धुवत्‌ शान्त एवं निम्मलावस्थामें ब्रहम 
साक्ञातुकार होती है । ब्रह्मस्वरूप सम्प्राप्त प्रसन्नात्मा व्यक्ति, मदन्य विषय भें शोक एवं आकाङ्क्षा नहीं 
करता हैक्मश्षः समस्त सूतो मे समत्व उपस्थित होने से पराभक्ति कालाभ होता है । ईदृशी भक्तिके प्रभाव 


ब्रह्मतो-भगवतोत्कषंः | [ २१३ 
भक्तया मामभिजानाति यावानु यदचास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरमु "१ ३६४॥।इति 
अत्र विशतिमिलना्थः, यथा-~ दुर्योधनं परित्यज्य युधिष्ठिरं प्रवष्टवानयं राजा" इति श्रीदशमे- 

ऽपि (भा० १०।२८।१७) श्रीगोपेन्नं ह्यसम्पत््यनन्तरमेव वेकुण्ठो दृष्ट इति भीस्वाभिभिरेव च 
व्याख्यातम्‌ ॥ श्रीमेनत्रेयः ॥ 

८४ । तथा (भा० ११।१९।५}- 
“तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव । ज्ानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः'॥ ३६१५ 

स्वात्मानं जीवस्वरूपम्‌ ; ज्ञानं विज्ञानं च ब्राह्मचम्‌ । कि बहूना ? अत्र भीचतुःसन- 
शुकादय एवोदाहुरणमिति ॥ भीभगवान्‌ उद्धवम्‌ ॥ 

८४५.। भीभगवता शब्दब्रह्ममयकम्बुस्पष्टकपोलस्तत्‌प्रकाशितयथा्थनिगदो ध्‌ वो बालको- 
ऽपि तथा विबरृतवानित्येवमानन्दचमद्‌कार-विशेषश्रवणादयपि तस्येव पुणेत्वमाह्‌ (भा०५९।१०)- 

“या निवृ तिस्तनुभरतां तव पादपश्चध्यानाद्धूवज्जनकथाश्रवणेन बा स्यात्‌ । 


सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भृत्‌ किम्बम्तकासि-लुलितात्‌ पततां विमानात्‌""॥३६६ 
सवंसम्वादिनी 
शक्तिविशञेषवच्चेत्‌, तर््यानिन्दमय आत्मेत्युच्यते । सोऽखण्डोऽपि परब्रह्म व । तदुक्त - (न ०सू० १।१।१२) 
“जनम्दमयोऽभ्यासातु इति । ततस्तस्य तु तत्त्‌ विक्ञेषवत्वे परमाखण्डत्वभिति (गी ° १४।२७) “ब्रह्मणो 
हि प्रतिष्ठाहम्‌" इत्येतद्‌ गतार्थोऽपि श्रुतिहूदयगत एव बोद्धव्यः । 
अनुबाद-- 

से मे यत्‌स्वरूप एवं यतु स्वभाव का हू, इसका सम्यक्‌ ज्ञान होता है, अनन्तर मेरे साथ मिलित होता है ।* 

यहाँ “विज्ञ धातु का मिलन अथं है । राजपुर मे प्रवेश किया, कहने से जित प्रकार राज पुर होने 
का बोध नहीं होता है, प्रत्युत पुर में प्रदिष्ट होने का बोध होता है । अर्थात्‌ देहैन्दरिय का संयोग बोध होता 
है । जसे राजा "दुर्योधनं परित्यज्य युधिष्ठिरं प्रविष्टवानयं राजा” कहने से “युधिष्ठिर के साथ मिलित 
हजा राजा” इस प्रकार समीचीन अथं बोध होता है, तद्रप मेरे साथ मिलित होना एवं मद्विषयक सम्यक्‌ 
परिज्ञान प्राप्त करना ही श्रवेज्ञ' का तातुपय्यं है! स्वनिष्ठ साधक का साधन दहै, एवं साध्य प्रात्तिकी 
पद्धति है । स्वामिपादने दशम स्कन्धमें ईहृश्ती व्याव्याहौकीहै! “गोपगण ब्रह्य सम्पत्तिलाभके 
अनन्तर व॑कुण्ठ दशेन किए थे मत्रेय महाक्ञय कहे ये । ८३ 

“ज्ञानप्रा्ति के अनन्तर जीव भगवइूजन करता है, तत्‌सम्बन्ध मे एकादश स्कन्ध में श्री भगवानु उद्व 
कोकहैये। ‹है उद्धव! ज्ञान से जोव, स्वरूप को जान कर उक्त परोक्ष-अपरोक्न ज्ञानसम्पन्न होताहै, 
अनन्तर भक्ति भावित चित्त से मेरा भजन करता है । यहं आत्मा--जीवस्वरूप है, ज्ञान एवं विज्ञान 
सम्पन्न अथं से ब्रह्मविषयकर परोक्ष एवं अपरोक्ष उभयविध ज्ञान को जानना होगा । इसमे श्रीशुकदेव 
श्रीचतुःसनावि ही प्रकृष्ट हष्टान्त स्थल है, उन सबको आलोचना पहले हो चुकी है । उससे स्पष्ट होता है 
कि ब्रह्मज्ञान के अनन्तर शीश रु-चतुःसनादि भगवद्‌ भजनपरायण हुये ये । 

भ्रीभगवातु उद्धव को कटै थे ॥८४। 

श्रौभगवान्‌ के शब्दब्रह्ममय कम्बु के स्पकषं से बालक ध्र्‌वने चमतुकृत होकर जो कहा था, उससे भी 
प्रतीत होता है कि-आनन्दविक्ेष की पुणंता श्रीभगवत्‌ स्वरूपमेंहीहै। “हे भगवनु ! देहधारिगण, 
आपके पादपच्च का ध्यान एवं तदीय भक्तजन को कया श्रवण से जिस कज्ान्तिकोप्राप्र करतेर्है, हि नाथ! 
स्वीय असाधारण महिमा मे अवस्थित होकर ब्रहाज्ञान में भी उसकी प्रापि नहीं होती है । सुतरां कालकवल 


२१४ | [ श्रीभगवतुसन्दभं 
स्वमहिमनि अघाधारणमाहात्म्येऽपि मा भूत्‌ न भवतीत्यर्थः । अन्तकासिः कालः॥ ध्‌ वः 
श्रौघ्र्‌ वप्रियम्‌ ॥ । । 

८६ । परमसिद्धिरूपादृब्रह्यणि लयादपि तदजनस्य गरीयस्त्वेन तस्यैव गरीयस्त्वमुप- 
दिशति (भा० ३।२५।३२) “अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगरीयसी"' इति! “सिद्धेमुक्तरपि"' 
इति रीका च ; 'सिदध्ञानात्‌ भुक्तवा" इति श्रीभगवन्नामकौमुदी च ॥ श्रीकपिलदेवः ॥ 

८७ । तदेवं श्री मगवानेवाखण्डं तत्त्वं साधकविशेषाणां ताहशयोग्यत्वाभावात्‌ सामान्या- 
कारोदयत्वेन तदसम्यक्‌च्फुत्तरेव ब्रह्मेति साक्षादेव वक्ति ाभ्याम्‌ (भान ३।६२।३२-३३)- 
“ज्ञानयोगश्च मच्निष्ठो नेगुण्यो भक्तिलक्षणः । हयोरप्येक एवार्थो भगवच्छढ्दलक्षणः ॥।३६८॥ 
यथेन्द्रियैः प्रथग्‌हवारेरर्थो बहुगुणाश्रयः ! एको नानेयते तददूगवान्‌ शाखवत्मभिः '' ।॥३६८॥। 

टीका च-- “अनेन च ज्ञानयोगेन भगवानेव प्राप्यः, यथा भक्तियोभेनेत्याह- नर्यो 
ज्ञानयोगश्च मचिष्ठी भक्तिलक्षणश्च यो योगस्तयो्रंयोरष्येक एवार्थः प्रयोजनप्‌ । कोऽसौ ? 
भअगवच्छब्दो लक्षणं ज्ञापको यस्य । तदुक्तं श्रीगीतासु (गी १२।४)-'ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवं 
भूतहिते रताः", इति । ननु ज्ञानयोगस्यात्मलाभः फलं शास्त्रेणावगम्यते, भक्तियोगस्य तु 

॥ि सवंसम्वादिनी 

अथ श्रीभगवतः पूणंत्तवाकारत्व-निरद्धारण-प्रकरणे एकोनग्रततमाद्राकचाच्‌ पूव॑त्र (दैठतमन्अचु०-- 
““तच्वं जिक्ञासमानानाम्‌" इति) मोक्षधर्म वचनानन्तरं श्रीमध्वभाष्यादेव तदाहार्य्याणि; यथा प्रथमसूत्र 
(महा-नय० १।४) -- ““यमन्तःसम्रुद्रे कवयोऽवयन्ति, यदक्षरे परमे प्रजाः 

^ ह । अनुवाद-- 

से ग्रस्त हकर स्वर्गादि लोक से जो लोक पतित होते रहते है, उन सब की कथा ही क्या है ? अर्थात्‌ 
रं व महाशय, भीप्न्‌ वश्रियावतार श्रीभगवान्‌ को कहै ये,-- जीव जब स्वीय असाधारण माहात्म्य में 
अवस्थित होकर भी आके श्रीचरण ध्यानादि जनित शान्ति क किश्चित्‌मात्र अंशको प्राप्न नहीं कर पाता 
तब क्षयिष्णु स्वर्गादि लोकं का महत्व ही कहां है ? क्नीघ्न्‌व, घ्रूवभ्रिय को कहे थे ॥८५।। 

ब्हयमे लीन होनाही परम सिद्धि है, किन्तु उससे भी भगवद्दूजन की ही श्रेष्ठता है । अर्थात्‌ सोऽहं 
भावना के द्वारा जीव-बरह्म का भेद तिरोहित होने से ब्रह्मरूप में अवस्थिति को मुक्ति कहते है, ग्रह ही सवं 
शष्ठ लक्षय है । किन्तु उस मुक्ति को भी अति तुच्छं ज्ञान से परित्याग कर मुक्त पुरुषगण भगवद्‌ भजन में 
आत्मनियोग करते है, अतः ब्रह्मानन्द से शरी भगवत्‌ परि चर््याङूप भजन में आनन्दाधिक्य है, इससे प्रतिपन्न 
हुआ कि - ब्रह्मस्वरूप से श्रौ भगवत्तत्व क श्रेष्ठता है ! श्रीकपिलदेव का कथन है - “अनिमित्ता भागवती 
भक्ति की शर्त मुक्तिरूपा सिद्धि से भी गरीयसी है” यहाँ स्वामिपाद ने सिद्धि पद का अथं “मुक्ति' 
किए है । नामकौमुदीकार भी सिद्धि शब्द का अथे -- ज्ञान-मक्तिः किए हैँ! श्रीकपिलदेव कहै थे ॥८६॥। 

श्रीभगवानु ही अखण्ड तस्वहैँ। साधक्त विहेषमें योग्यताके अभावसे उक्त तत्वका स्फुरण 
सामान्याकारसे होता है। उसे परतत््व की असम्यक्‌ स्फूतति करते है, जिसका अपर नाम श्रय! है । 
श्ोकट्रय से उसका वर्णन करते है -- “निगुण ज्ञानयोग एवं मननिष्ठ भक्तियोग, उसय का एक ही अर्थं - 
प्रयोजन है । वहु क्याहै ? उत्तर, भगवत्‌ शब्द जिसका ज्ञापक्र है। गीतामें उक्त है -- “संयतेन्द्रि, 
सर्वत्र समबुद्धि से उपासनाकारी साधक, सर्वमतों के मङ्धल कार्यं में निरन्तर रत होकर आत्मसा्ञात्‌कार 
पुविका, मदपित-क्मलक्षणा मददुक्ति से मुङ्को प्राप्त करताहै।” यहाँ आङ्काहो सकती है शास्त्र 


श्रीभगवत्तत्वस्य अखण्डरूपता |] [ २१५ 


भजनीयेश्वर-प्राधिः, कुतस्तयोरेकाथत्वमित्याशङ्च हृष्टन्तेनोपषादयति-- यथा बहूनां रूप- 
रसादीनां गुणानामाश्रयः क्षीरादिरेक एवार्थो मागभेदग्रवत्तरिन्द्रियेननि प्रतीयते, चक्षुषा 
शुद्ध इति, रसनेन मधुर इति, स्पशंन शीत इत्यादि, तथा भगवानेक एव तत्तद्रूपेणावगम्यते 
इत्येषा। अत्र मगवानेवाद्धित्वेन निगदितः। अतः सर्वाशप्रत्यायकत्वा-दुक्तियोगश्च मनःस्थानीयो 
ज्ञेयः ॥ श्रीकपिलदेवः ॥\ 
८८ । अतएव तदं शत्वेनेव ब्रह्म श्रूयते (गा० ६।१६।५१)-- 
“अहं वं सवभूतानि भूतात्मा भूतभावनः । शब्दन्ह्य परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तन्‌'*\।२६६॥ 
टीका च--“सर्वभ्रुतान्यहमेव ; भूतानामात्मा भोक्ताप्यहमेव । भोक्तृभोग्यात्मक विश्वं 
मद्रचतिरिक्तं नास्तीत्यथः। यतोऽहं भूतभावनः, भुतानां प्रकाशकः कारणश्च । ननु शब्दब्रह्म 
प्रकाशकम्‌, परब्रह्म कारणं प्रकाशकश्च ; सत्यम्‌, ते उभे ममेव रूपे इत्याह्‌- शस्दब्रह्येति । 
शाश्वती शाश्चत्यौ इत्येषा । अत्र शब्दब्रह्मणः साहचर्यात्‌ परब्रह्मणोऽप्यं शत्वमेवायाति ॥ 
श्रीसङ्धूषणध्चित्रकेतुम्‌ ॥ 


सवंसम्वादिनी 
यतः प्रसूता जबतः प्रसूति-स्तोयेन जीवान्‌ व्यससजं भूम्याम्‌ '' ।\७७।। 


इत्यारभ्य (महा-ना० १।६) "तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌" इत्यन्ता श्रुतिः; तथा (ऋक्चं० १०म० १२५्‌० ४मः). 
अनुवाद-- 
चिरदिनही कहते है फि- ज्ञान अथवा योगाचरणके द्वारा आत्म लाभ होताहै, अर्थात परमात्म 
साक्षातुकार अथवा ब्रह्मावापि होती है । किन्तु भक्तियोग का फल तो सवेदा सक्रिय भजनीय परमेश्वर 
को प्राप्त करना। सुतरां ज्ञान एवं भक्तियोग का एक प्रयोजन "भगवानु" कंसे हो सक्ते हैँ ? एक निष्किय 
होना, अपर सङ्गिय होना है ? उस्र एकाथेता को समञ्चाने के निमित्त हष्टान्त उपस्थित करते है" जिस 
प्रकार रस-रूपादि बहु गुणो का आश्रय क्षीरादि कौ प्रतीति, अनेक इन्द्रियों से अनेक प्रकार होती है । उस 
श्रकार एक सशक्तिक भगवत्त्व ही मागे मेदसे ही अनेक प्रकार हृष होते हैं । अर्थात्‌ रसनेद्ियसे क्षीर 
की स्वादुता, एवं दश्ञनेन््रिय से शु्धादि कौ प्रतीति होती है, तद्र.प श्रौभगवानु भी उपासना के मागं भेदसे 
ब्रह्मादि रूपमे अवगत होते हँ ।'“ यहाँ सवंरूप के अङ्खीरूप में एक्‌ भीभगवानु ही अभिहित हये है । अतएव 
सर्वा्ञ-के प्रत्यायकता निबन्धन मनस्थानीय, (अर्थात अन्तरिन्दरिय मनः जिस प्रकार रूपरसादि का. 
प्रत्यायक है) भक्तियोग ही सर्वानि का प्रत्यायक है ! केवल स्वरूपावबोधक ज्ञान केवल ब्रह्म का, योग-- . 
परमात्मा का, एवं भक्ति-अंशीस्वरूपः सशक्तिक सच्चिदानन्दघन श्रीमूत्ति श्रीभगवान्‌ का प्रत्यायक होने 
सेसर्वाशकाही प्रव्यायकहै। यह श्रौकपिलदेव की उक्ति है ।।८७।। 
अतएव मुल श्चोक में भगवदंशरूप में ही ब्रह्म अभिहित हुए हैँ । “भें ही. समस्त भूतो का अध्िष्ठानहुं +. 
स्वं भरतो काञअत्माभीमेही हू! सवेभुतोंकःकारणमेंही हूं अतएव ज्ब्दब्रह्मः एवं षरमब्रह्म उक्ष्य: 
ही मेरी नित्य मूत्तिहैं।'' 
स्वामिपाद की व्याख्या- समस्त भूतसमूह मेही हूं । भूतगणों का आत्मा एवं भोक्ता भोमेहूं। मत्‌ 
व्यतिरिक्त भोक्तू-भोग्यात्मक विश्च नहीं है, अर्थात्‌ जड अथवा चितुरूप मे जो कुं देखते हो, वे सब ही 
मेहं, सुक्को छोडकर वे सब पृथक्‌ नहीं हँ । कारणमें भूतभावन हूं, भूतो का प्रकाशक --कारण हूं । यदि 
कहो, शब्दब्रह्म प्रकाशक है, परब्रह्म क'रण एवं प्रकाशक है ? सत्यहै, दोनों ही मेरे रूप हे । शब्वब्रह्य-- 
इससे उभय देह ही ज्ञाश्वती है । यहाँ शब्दब्रह्म के साहचय्यं से परब्रह्म का भी अश्ञत्व बोधितहुजा है । 


२१६ | [ श्रीभगवतुसन्दरभे 
८४ । अतो भगवतोऽसम्यक्‌प्रकाशत्वादिभुतिनिविशेष एव तदित्यप्याह्‌ (मा०८।२५३०)- 
“मदीयं महिमानश्च परं ब्रहमोति शब्दितम्‌ । वेतुस्यस्यनुगृहीतं मे सं प्रश्ने विवृतं हूदि""॥३७० 
महिमानमंश््यं विभूतिनिविशेषमिति याचत्‌। अतएव मे मया अनुगृहीतमनुग्रहेण 
प्रकाशितं हदि अपरोक्षं ॒वेतुस्यसि; त्वया छतः संप्रश्नेमंया विवृतमिति सतु यद्यपि 
मदनुभवान्तभूत एव ब्रह्मानुभव इत्यतो नास्ति मत्तः पृथगनुभव पेक्षा, तथापि भक्तिप्रकाशित- 
साक्षान्मदनुभवे तन्माव्रानुभवो न स्फुटो भवतति । यदि तदीयस्फुटतायां तवेच्छा कथश्िद्रततते, 
तदा सापि भवेदिति भावः । अतएव (भा० १०।४६।३१)- 
“एतौ हि विश्वस्य च वीजयोनी, रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्‌ । 
अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य, ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ ॥३७१॥ 


इति भ्रौमवुद्धववाकचम्‌ । ज्ानस्थेत्येकवचनादेक ब्रह्येवोच्यत इति ।श्नीमतुस्यदेवः सत्यत्रतम्‌। 
० । तथा च विभरुतिप्रसद्धः एव (भा० ११।१६।३७ -- 
“पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सतत्वं तमः परम्‌" ।॥३७२॥ 
सवंसम्बादिनी 
"यं कामयेत तमूग्रः कृणोमि, तं ब्रह्माणं तमूषिन्तं सुमेधामू” इत्युक्वा (ऋक्सं० १०म० १२५स्‌० ७मः) “मम 
योनि रपस्वन्तः”' इति शक्तिवचनात्मक-धुतिः; (ब०सू्‌०१।१।२०) !'अन्तस्तद्धर्मोपदेणातु"? इत्यत्र चतद्धाष्यमु 
--“"भन्तः श्रूयमाणो विष्णुरेव ;-- (चित्युप० ११।११) 
अनुवाद- 

अतएव का्यंकारणात्मक भाव के अतीत श्रीभगवान्‌ जंही है । उसका प्रकाश्च अर्थेतः प्रस्फुट हुआ है । 
श्रौसङ्धुषेण चित्रकेतु को उपदेशा दिये थे ।\८८॥। 

अतएव श्चीभगवानु का असम्यक्‌ प्रकादात्व हेतु निदिशेष विमूति ही ब्रह्म है, इस सम्बन्ध मे कहते है- 
“मदीय” तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा का उदय होने से मेरे अनुग्रह से प्रकाशित परब्रह्माख्य मदीय महिमा 
को जान सकोगे 1” अर्थातु मेरा अनेक ेश्वय्यं है, उसमें निविक्ञेष विभूति रूप एक रेष्वथ्यं है। मेरे 
अनुग्रह से तुम्हारे हृदय में उसका प्रकाश होने से तुम उसका अपरोक्षानूुभव कर सकोगे । ततुकृत संप्रह्न 
काफल ही मेरा अनुग्रह एवं प्रकाशहै। ओर मी उक्तं निशि्ञेषानुभव, मदीय अनुभव का ही अन्तर्भूत 
है, ब्रह्मानुभव के स्थल मे,-सर्वश्वय्यं सम्पन्न भगवान्‌ मेँ हूं । मेरे अनुभव से पृथक्‌ अनुभव की अपेक्षा 
नहीं है । कारण सर्वेश्वग्यं के मध्यमे एेश्वय्यं का अंज्ञविज्ञेष ब्रह्य भी अन्तनिहितहै। तथापि भक्ति 
प्रकाशित षड़श्वय्यं परिपुणं भगवदाकार साक्षात्‌ मदनुभव से देश्वय्यं का एकदेहादिश्ञेष का परिस्फुट अनुभव 
नहीं होता है । यदि निविश्ञेष का अनुभव करने कौ इच्छा तुम्हारी हो, ते उस नििज्णेष स्वल्प का भी 
अनुभव होगा । इस अभिप्राय से उद्धव महाक्ञय कहे ये। साक्षात्‌ मूत्तिमें परिहष््यमान यह राम एवं 
कृष्ण, साक्षातु पुराणपुरुष हैँ । जगत्‌ के निमित्त उपादान करण है, अप दोनों प्रधान पुरुष संज्ञा से 
अभिहित होते ह । सर्व॑मूत मे अनुप्रविष्ट होने से उनके पृथक्‌ पृथक्‌ नाम रूप, पृथक्‌ जान कौ अभिभ्यक्ति 
कराते है । आप दोनों जीवों के नियन्ता हँ |" यहां मूल श्ोक में एक ब्रह्म को लक्ष्य करके ही ज्ञानस्थः 
यह एकवचनान्त का प्रयोग हुआ है । अर्थात सबकेमुलमें ही जो एक अद्य तच्वर्है, एवं उनकीही 
अवस्थानुसार विभिन्नाभिव्यक्ति का विभिन्न नाम है, शास्त्र का तातुपय्यं यह्‌ ही है । 

श्नीमत्स्यदेव सत्यव्रत को कहे थे ॥८६॥ 


भगवत्तत्वस्य अखण्डरूपता ] [ २१७ 
टीका च-“परं ब्रह्म च” इत्येषा । अतएव श्रीवेष्णवसाम्प्रदायिकेः भीमद्धिरालमन्दारा- 
चाग्यमहानुभावचरणेरप्यक्तम्‌-- 
“यदण्डमण्डान्तरगोचरच यदु,-दशोत्तराण्यावरणानि यानिच। 
गणाः प्रधानं परुषः परं पदं, परात्‌ परं ब्रह्म च ते विभूतयः" ॥३७३॥ इति । 
पेङ्धश्रुतावपि तद्गणपातित्वेन भ्रूयते-- “एष पुरुष एष प्रकृतिरेष आत्मेष ब्रह्मैष लोक 
एष अलोक एष योऽसौ हरिरादिरनादिरन्तोऽनन्तः परमः पराद्विश्वरूपः”' इति ॥ श्रीभगवान्‌॥। 
४१। अतो ब्रह्यलपे प्रकाशे तदं शि्टचानुपलम्भनात्तत्‌प्रभालक्षणत्वमपि तस्य व्यपदिश्यते 
(भा १०।३।२४) ““रूपं यत्तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्य, ब्रह्मज्यो तिः” इत्यादि । ब्रह्मेव ज्योततिः प्रभा 
यस्य तथाभूतं रूपं श्रीविग्रहम्‌ ; तथा चोक्त ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।५६१)- 
५"यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि,-काटिप्वशेषवसुधादि-विभूतिभिन्नम्‌ । 
तद्ब्रह्म निष्कल मनन्तमशेषभूतं, गोविन्दमादिपृरषं तमहं भजामि” ॥ ३७४ इति । 
श्रीदेवकी श्रौ भगवन्तम्‌ ॥ 
२। अतो ब्रह्मणः परत्वेन भरीभगवन्तं कण्ठोक्तंचवाह (भा० ५२४२८) 
यः परं रहसः साक्षात्‌ त्रिगुणाज्जीवसंन्ञितात्‌ । भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥३७५ 
। सवंसम्बादिनी 
“ अम्तः समुद्रं मनसा चरन्तं, ब्रह्यान्वविन्दहृश्होतारमर्णे । 
समुद्र ऽग्तः कवयो विचक्षते, मरीचिना पदमिच्छन्ति वेधसः” ।।७८॥ 
अनुवाद- 
विभूति के प्रसद्ध मे भौ उक्त है - “पृथिवी, वायु, अकाञ्ञ, जल, तेज, तन्मात्र, अहङ्धार, महत्तत्त्व, 
पञ्च महामूत, एकादशेन्द्रिय, जीव, प्रकृति, तमः, रजः, सत्व प्रकृति के गुणत्रय, एवं इसके बाद पर, 
परत्व ब्रह्म भीमेंहीहूं।" स्वामिपादने पर श्ञाब्द का अर्थं “ब्रह्म किए है! अतएव वैणव 
साम्प्रदाधिक, महानुभाव शर श्रीजालमन्दा राचाय्यं भी कहै हैँ - “ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड के अन्तगंत, उसके 
दश्ोत्तर आवरण, गरुणसमूह, प्रधान, परुष, परपद, एवं पर से भी पर ब्रह्म - समुदय ही आपकी विसूति 
है ।'* इत्यादि वक्य में भी भगवद्‌ विभति का उल्लेख दृष्ट होता है । श्रोभगवानू कहै ये ॥€०॥। 
अतएव ब्रह्य रूपमे प्रकःशित होने से भो उक्त वैशिष्ट्य का अनुभव न होने से वह्‌ ब्रह्म भगवत्‌-प्रभाव 
रूपमे ही उक्त हीते है । देवकीदेदी निजकत स्तव में कही थी - “वेद में एक, अनिर्वचनीय, आद्य, अव्यक्त 
रूप क कथा वागत है \ ब्रह्म-उनक्तो ही ज्योति है ^“ अर्थात्‌ ब्रह्म हौ प्रभा जिनकी इस प्रकार श्रीविग्रह 
अपहं । ब्रह्मसंहिता में उक्त है,-- “अनन्त प्रभावक्ञाली श्रीभगवान्‌ कीजो प्रभा, कोटि कोटि जगदण्ड में 
एवं अश्ञेष वश्रुधादि मे विभिन्न प्रकार विभति का परिचय प्रदान करतौ है । जिनकी निष्कल अनन्त अशेष 
भूत व्यापकावस्था ब्रह्म नाम से अनभिहित है, मेँ उन आदि पुरुष श्रीगोविन्द का भजन करता हूं ।'” 
उसको टीका-- “तस्य सर्वावतारित्वेन पू्णंत्वमुक्त्वा स्वरूपेणाप्याह-- यस्येति; इयोरेकरूपत्वेऽपि 
विशिष्टतया आविर्भावातु श्रीगोविन्दस्य धर्मिरूपत्वमविशिष्ट्यतया आविभविदृबरह्मणो धर्मरूपत्वम्‌ । 
अर्थातु पुवं क में सर्वावतार का अवतारित्व स्वरूप में पूर्णता का प्रदशोन करके स्वरूपतः ब्रह्म भगवानु 
मे एकरूपता होने पर भौ विशिष्ट्याविर्भाव के कारण श्रौगोविन्द की धर्मिरूपता है, एवं अवश्िष्ठाविभवि 
मे धमङूपता (ज्योतिः प्रभारूपता) प्रदशित हई है । श्रीदेवकीदेवी भगवानु को बोलो थो ॥६१॥ 
अतएव श्रीरुद्र हो उक्तिमेंब्रह्म से भगवानु कौ परतमता वणित है,-- "जो त्रिगुण से, जीव संज्ञित 


२१८ |] [| भ्रीभगवतसन्दर्भे 
(भा० २।१५।४६) “पित्रानुवणितरहाः'' इति श्रवणेन रहो ब्रह्य तस्मादपि परं ततः सुतरां 
त्रिगुणातु प्रधानाज्जीवसंज्ितात्‌ जीवात्मनः परं भगवन्तं यः साक्षात्‌ ्रवणादिनेव, नतु 
कमपिणादिना प्रपन्न इत्यन्वयः । तथा च भी विष्णुधर्मे नरकट्रादशीग्रते श्री विष्णुस्तवः-- 

“आकाशादिषु शब्दादो श्रोत्रादौ महदादिषु । प्रकृतौ पुरुषे चैव ब्रह्मण्पि च स प्रभूः ॥३७६॥ 

यथक एव सर्वात्मा वासुदेवो व्यवस्थितः । तेन सत्येनमे षापं नरकात्तिप्रदं क्षयम्‌ । 

प्रयातु सुकृतस्यास्तु ममानुदिवसं जयः" ३७७ इति 1 

अत्र प्रकरणानुरूप्येण सव्नि-शब्देन चान्यथा समाधानं च पराहतमु । तथा च तत्रोत्तरं 

क्षत्रबन्धूपाख्याने--“ यन्मयं परमं ब्रह्म तदव्यक्तश्च यन्मयम्‌ । 
यन्परयं व्यक्तमप्येतदूमवि्यामि हि तन्मयः" ॥३७८॥ इति । 
तत्रेव मासक्षपुजाप्रसद्धः ततः परत्वं स्फुटमेवोक्तमु-- 
""यधाच्युनस्त्वं परतः परस्मत्त्‌, स ब्रहुाभूतात्‌ परमः परात्मन्‌ 
तथाच्युत त्वं कुरु वाञ्छितं त,न्ममापदं चापहराप्रमेयः' ॥३७६॥ इति। 
श्रीविष्णुपुराणे (१।१५५५) च - “स ब्रहापारः परपारभूतः'' इति; (मु० २।१।२) ` अक्षरात्‌ परतः परः” 
इति श्रुतेः ॥ श्रीरुद्रः प्रचेतसः ॥ 
४३। तदेवमेवाभिप्रायेण (ते० २।१।३) “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” इत्यादावन्तरङ्धा- 
सर्वसम्वादिनी 
(चित्युप० ११।४) ““यस्थाण्डकोशं शुष्ममाहुः'' इत्यादि-तद्धरमोपिदेशात्‌ । सहि प्रलयसमद्रज्ञायी; तस्य 
विश्च पण्डकोशः ; - (मनु-सं° १।८- १०) 
अनुवाद-- 

पुरुष से, रहस्य स्वरूप ब्रह्म से भो ष्ठु हँ! उन श्रोभगवानु वासुदेव को मेँ श्षरणापच्च हूं । वह्‌ मेरा अत्यन्त 
प्रिय है \”" अर्थात्‌ रहः- ब्रह्म, उनसे भीजोश्रेष्ठहै, सुतरां त्रिगुण प्रधान से, एवं जीव संज्ञित - जीवात्मा 
से भीश्रष्ठुश्रीभ॒गवानर का.भजन साक्षात्‌ भव्णादिःके द्वारा जो जनकरताहै, कमर्पिंणादिके द्वारा गौण 
रूपङ्ने जन नहीं करता है, वह व्यक्ति- भेरा अतिप्रियहै। इसप्रकार ही अन्वयहै। 

तथा च शविष्णुधमं मे नरकस्थ जौोवकृत द्वादशी ब्रत के श्रीविष्णु स्तव में उक्त है,-आकाश्चादिमे,. 
कराब्दादि में, श्चोत्रादि इद्द्रियादिमे, महदादि तत्त्व मे, प्रकृति पुरुष मे, ब्रह्म में भी जो सर्वात्मा सवेनियन्ता 
वासुदेव अवस्थित हैँ । उस सत्यज्ञानसे ही मेरे नरकात्ति प्रद समस्त पाप विनष्ट होवे । अतएव सुकृति 
शील मेरी जय अनुदिन हो । 

यहा प्रकरणानुसार स्वर्मादि शाब्द से भिन्नरूप व्याख्या पराहत हई है । अपि च, - तदुत्तर क्षत्रबन्धु 
कै उपाख्यान मे भी उक्त है यह परब्रह्म यन्मय, अव्यक्तादि यन्मय, व्यक्त चराचरादि म्रूत जात भी यन्मय 
ह, मै भी.तन्मय वन्रुगा।” उक्त स्थल को मास-नक्षत्रादि पूजाकेप्रसङ्धमें मीब्रह्मसेभी भगवान्‌ स्पष्ठतः 
ही परत्व उक्तदहै। “है परात्मनु | परसेपरजोब्रह्यह, उनब्रह्मसे भी आप परम एवं अच्युत, 
तद्र.ष है अच्युत ! आपमेरी काम्ननापूणंकंरो। है अप्रमेय! आप निज जशक्ति से मेरी समस्त विपत्ति 
दुर करो ।'' भीविष्णुपुराण में लिखित है-- “आप ब्रह्म से भी शष्ु, परपारमूत - अर्थात्‌ अनात्मभूत प्रपञ्च 
एवं ब्रह्य के अवधिभ्रुत हैँ । यह उनको निरङ्कुश अचिन्त्य देश्वर््य का ही परिचायक है 1" मुण्डकोपनिषत्‌ 
मे उक्त है'-- “अक्र "ब्रह्य से भी परतर” इत्यादि । श्रीरुद्र प्रचेतस्‌ गण को कहे थे \\६२॥ 

ब्रह्म से भगवान्‌ को परत्वाभिप्रायसे कहते हैँ “ल वा एष पुरुषो अन्नरसमयः" “वह्‌ प्रसिद्ध पुरूष 


भगवतः अखेण्डतत्वरूपता | [ २१९ 


न्तर द्धं केकालम्यकथनान्ते (त०२। १।३) “"दृदं पुच्छ प्रतिष्ठा"; (ते० २।२।३) '"ृथिवरी पृच्छ प्रतिष्ठा"; 
(ते० २।३।२) “अधर्वाङ्किरसः पृच्छ प्रतिष्ठा"; (त° २।४५१) ' महः पुच्छं प्रतिष्ठ"; (त° २।५।१) “ब्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठाः'इति शरुतयुक्तायाः पञ्चम्या अपि प्रतिष्ठाया उपरि; श्रीगीतोपनिषदो यथा (गी०१५२७) 
` स््रसम्वादिनी 
““सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिधूशरुविविधाः प्रजाः । अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्‌ ।७६।। 
तदण्डमभवद्धं मं सहस्राशुसमप्रनम्‌ । तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः \।८०॥ 
। अनुवाद-- 
अद्ररस प्राचुय्यंबान्‌ है", इत्यादि श्रुति में अन्तरङ्धः का भी अन्तरङ्धत्व सपमे एकात्मता कथन के अनन्तर 
चरम प्रतिष्टा ही ब्रह्म निरदष्ठहृए है । अर्थातु जिससे प्रतिष्ठित होताहै, वह ही प्रतिष्ठाहै। सुतरां 
प्रतिष्ठा अथं "आधार" में पय्यंवसिते होने से ब्रह्महौी उसका आश्रयहैँ। विह्दीकरणाभिप्रायसे उक्त 
मुल श्रुति उद्धूत हई है - “सवा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ¦ तस्थेदमेवशिरः, अयं दक्षिणपक्षः, अयमुत्तरः पक्षः, 
अयमात्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तस्माद्रा एतस्मादक्नरसमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मः प्राममयः, तेनेष पुरणः । 
स वा एष पुरुषविध एव । तस्थ पुरुषविधताम्‌, अन्वयं पुरुषविधः! तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो 
दक्षिणः पक्षः, -अपानः उत्तरपक्षः आका आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तस्यैष एव ज्ञरीर आत्मा यः 
पुवंस्य । तस्माद्वा एतस्मात्‌ प्राणमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमथः, तेनैव पूणं: । स वा एष पुरुषविध 
एव । तस्य पुरुषविधताम्‌, अन्वयं पुरुषविधः तस्य यज्जुरेव क्षिरः, ऋग्‌ दक्षिणः पक्षः, सःमोत्तरपक्षः, आदेज्ञ 
अथर्वाद्धिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । एव ज्ञारीर आत्मा, यः पुवेष्य । तस्माद्रा एतस्मान्मनोमयात्‌ अन्थोऽन्तर 
आत्मा विज्ञानमयः, तेनेष पूरणः । स वा एष पुरुषविध एव, तस्य पुरुषविधताम्‌, अन्वयः पुरुषविधः, तस्थ 
भरद्धव शिरः, ऋतं दक्षिणः पक्षः, सत्यमुत्तरपक्षः, योग आत्मा, महुः पुच्छं प्रतिष्ठा । तस्थेव एव शारीर 
आत्मा यः पुरस्य. ।.. तस्माहा एतस्मा्विज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः । तेनेष पुणः । स वा 
एष पुरुषविध एव, तस्य पुरुषविधतामु, अन्वयं पुरुषविधः, तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, 


प्रमौदो उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । (तेत्तिरोयकोपनिषद्‌ २।१।१}) ` ` ~ `: 


` अर्थात्‌ यह.अन्नरसमय कोष ही देहरूप पुरुष है । पुरुष देह में यथावस्थित शिर ही शिर, दक्षिण बाह 
ही दक्षिण पक्ष, "वाम बाहु ही वामः पक्ष, मध्यम देह भागे ही अत्मा, नाभि के अधोभाग ही पुच्छ एवं 
आश्रय है । उस अन्नरसमय पुरुष से भिन्न अथच इनके अन्तवं्तौ आ्मस्वरूप प्राणमय कोष है, तद्द्वारा 
आप पुणं हँ । यह प्राणमय कोष भौ पुरुष सहश है । प्राणमय पुरुष भी अन्नमय पुरुष के अनुरूप है, 
उसका प्राण ही शिर, व्यान दक्षिण पक्ष, अपान उत्तर पक्ष, आकाञ्ञ आत्मा, पृथिवी पुच्छं एवं आक्षय है । 
आप पूर्वोक्त अन्नमय पुरुष का आत्मा हैँ । प्राणमय पुरुष से भिन्न तदन्तवंत्ती उत्तर आतमस्वरूप मनोमय 
पुरुष हँ । मनोमय के द्वारा प्राणमय पूणं होते हैँ । मनोमय भौ पुरुषाकार विशिष्ट है, यजु ही इनका 
शिर है, ऋक्‌ दक्षिण पक्ष, साम उत्तर पक्ष, अषदेज्ञ आत्मा, अयर्वाङ्कुिरस पुच्छ एवं प्रतिष्ठा है । आप, 
प्राणमय का आत्मा हैँ । मनोमय से अन्यतर विज्ञानमय आत्मा है । आप मनोमय का आत्माहं, मनः 
इससे पूणं है । यह विज्ञानमय भी पुरुषविध है, द्धा इनका शिर है, ऋत दक्षिण पक्ष, सत्य उक्तर पक्ष, 
योग इनका आत्मा, महः इनको पुच्छ एवं आश्रय है, आप मनोमय का शारीर आत्मा है, इस विज्ञान से 
अन्य, इनके अन्तवत्ता आत्मा आनन्दमय है, इस आनन्दमय भी पुरुष है । पुवं पुवं रीति के अनुसार प्रिय 
ही अगनन्दकाश्िर है, मोद दक्लिण पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष. आनन्दमय आत्मा, ब्रह्म इनकी पुच्छं एवं 
आधार है। (तं उ० २।१।१) पुनश्च आश्रयभुत ब्रह्म कौन है ? उसका स्वस्य क्याहै? इस विषय 
मे तत्तिरीय उपनिषद्‌ की भृगुवल्लीय ब्रह्म जिज्ञासा से जिज्ञासा के क्रमोत्कर्षं के षय्येवसान से आनन्द ब्रह्य 
भें ही जिज्ञासा का शेव उपलब्ध होता है । यथा--“भरृगुर्वे वारुणि, वरुणं पितरमुपससार, अधोहि भो 


२२० ] [ श्रीभगवतुसन्दर्भे 
“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ाहम्‌" इति । अत्र ब्रह्म-शब्दसन्निरहितप्रतिष्ठाशब्देन सा श्वुतिः स्मय्येते । 
` ततश्चेवमेव व्याख्येयं ह-शब्दः (गी० १४।२६)- 

“माच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स मगुणानू समतीतेचत्तान्‌ ब्रह्मभुयाय कल्पते" ॥३८०॥ 
इत्यस्य निरन्तरप्राचीनवचनस्य हैतुताविवक्षया । अतो गुणातीत-ब्रह्मणः प्रहृताथत्वात्‌ 
भ्राचीनाथहेतुवचनेऽस्मिग्नुपचारेण-तच्छस्दस्य ब्रह्मशत्ति.रूपं हिरण्यगभेरूपं वा अर्थाश्तरम- 
युक्तम्‌, किन्त्वेवमेव युक्तं यथा;-ननु तदधूक्तया कथं निर्गुणब्रह्मधमंभरापिः; सा तु त्वदेकानुभवेन 
भवेत 2 तत्राह-“ब्रह्मणो हि” इति; हि यस्मात्‌ (त° २।५।१) “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" परम- 

सवंसम्बादिनी 

आपो नारा इति प्रोक्ता अपो वं नरसूनवः । अयनं तस्य ताः युवं तेन नारायणः स्मृतः” । ०८ १॥ 
इति व्यास-स्मृतेः* इति । 

अथ (१०६तम-अनु2) (चतुर्वेदशिखायाम्‌) “सर्वश्च वेदैः प्रणो हवि देवो, जिज्ञास्यः” इति प्रकरणान्तरं 

अनुवाद- 
भगवो ब्रह्मं ति । तस्मा एतत्‌ प्रोवाच अन्न प्राणं, चक्षुः, श्रोत्रं, मनो वाचमिति, तं होवाच यतो वा 
इमानि मतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत प्रयान्त्यभिसंविक्ञन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्मेति, 
स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा” अर्थात्‌ भरृग पिता वरुण के निकट ब्रह्मतत्व अध्ययन करने का अभिप्राय 
को व्यक्त करने पर, पिता वरुण, प्रथमतः उनको ब्रह्मतस्व ग्रहण के द्वारस्वरूप अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, 
मन, वाक्य इत्यादि के हारा ब्रह्म का तटस्थ लक्षण (वस्तु से भिन्न होकर वस्तु का प्रका्लक) का वर्णन 
किएये। 

““जिनसे परिहश्यमान जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 1 उत्पत्ति के अनन्तर जिनसे प्राणादि धारण द्वारा बद्धित 
हो रहा है, अवस्थित है । अन्त में जिनमें पुनर्बार प्रविष्ट होता है, उन ब्रह्य को तपस्या के हारा सम्यक्‌ 
जानने को इच्छा करो ।“ इस प्रकार उपदि होकर भृगु तपस्यामें प्रवृत्तहोगएु। कारण--नियत 
साध्य प्रापनि के निनित्त साधनान्तर से तपस्याही शरेषु सघनहै) तपस्थाके विनाकभीभी किसीको 
अभीष्ट प्राप्न करते नहीं देखा गयाहै। ( प्रकारान्तर से जिज्ञासु को तपस्या करनेके लिए कहा गया 
है।) भगु--पिता वरुणके उपदेश से तपस्याके द्वारा तत्वाधिगमकी सामथ्यं प्राप्न फिएये, उनको 
उस प्रकार ही उत्तरोत्तर शिक्षा प्रदान किए थे। “अन्न ब्रह्यंति व्यजानात्‌, प्राणो ब्रह्योतति व्यजानात्‌, 
मनो ब्रह्य ति व्यजानात्‌, मनो ब्रह्मं ति व्यजानात्‌ विज्ञानं ब्रह्मो ति व्यजानात्‌, आनन्दो ब्रह्मं ति व्यजानात्‌ ।"” 
यहां पर ही ब्रह्म जिज्ञासा को समाति हुई है । उक्त आनन्द अथवा आनन्दमय ब्रह्म ही भरीभगवानुहै, जो 
स्वीय आनन्दानुमव में आनन्दी होतेह! “रत्तो वे सः" इस श्रुतिमें जिनकी रसरूपता उद्‌ घोषित हुई है । 
उन रसस्वरूप आनन्दमय ब्रह्य ही श्रौभगवानु हँ । यहाँ पर हौ ब्रह्म जिज्ञासा कौ पय्य्धिदहै। यहाँ पर 
पुज्यपाद ध्रोआचाप्यं शङ्कर, स्वीय भाष्य मे लिखे है--“अन्नमयादात्मनोपाधि ्रटेत्ता, एवमम्योऽपि तपस्या 
एव साधनेन अनेनैव क्रमेणानुप्रविर्यानन्दं ब्रह्म वेद स एवं विद्याप्रतिष्ठानात्‌ प्रतितिषठत्यानम्दे परमे ब्रह्मणि” 
अर्थात्‌ अन्नमय से प्रवृत्त होकर क्रमशः तपस्या के हारा जब आनन्दमय ब्रह्म को जानने में सक्षमहोताहै, 
तब उनकी विद्या कौ प्रतिष्टा होती है । इससे आनन्द ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर ब्रहम को सम्पुर्णरूप से जानने 
मे एवं अनुभव करने में सक्षम होता है । “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌” “इ भुति में भौ उन अदय ब्रह्म के 
आनन्द कः जान कर हौ विद्या कौ परिसमाप्नि होती है ।* कहा गया है एतन्खन्य ही भगवानु स्वयं कटे है-- 
“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहं" यहां ब्रह्म शब्द सन्निहित प्रतिष्ठा जञब्द के द्वारा पूर्वोक्त भुत्यथं का स्मरण होता है । 
सुतरां वक्ष्यमाण व्याख्या ही सुसद्कत है । यथा, हि- अथं में गीतोक्त अव्यभिचारी भक्तियोगके दारा 


भगवतः अखण्डतत्वरूपता | [ २२१ 
परतिष्ठात्वेन धुतौ यतु प्रसिद्धम्‌, तन्च तस्यामेव श्रुतौ आनन्दमयाद्धत्वेन दशितम्‌ ; तस्य 
पुच्छत्वरूपितब्रह्मणः (त्र०सु० १।१।१२) अनन्दमयोऽभ्यासात्‌'इति सुत्रकार-सम्मत-परब्रह्मभाव 
आनन्दभयाख्यः प्रचुरप्रकाशो रविरितिवत्‌ प्रचुर आनन्दरूपः श्रोभगवानहूं प्रतिष्ठा । यद्यपि 
ब्रह्मणो मम च न भिन्नवस्तुत्वम्‌, तथापि श्रोभगवद्रूषेणेवोदिते मयि प्रतिष्ठात्वस्य परा 


काष्ठेत्यथेः,- स्वरूपशक्तिप्रका शेनेव स्वरूपप्रकाशस्याप्याधिक चा हृत्वात्‌, निविशेषद्रह्यप्रकाश- 
„ , सवं्म्वादिनी | 
सप्राधिक-शतत मादुवाकचान्‌ पूर्वत्र. श्रीभगवति सवंश्ास्त्रसमन्वय एवं विवेचनीयः ; यथा- वेदो द्विविधः 


मन्त्रो" ब्राह्मणं" च । मन्त्रोऽपि द्विविधः--भगवन्निष्वो, देवतान्तरनिष्ठश्च । तत्राद्यस्य साक्षादेव तत्‌(भगवत्‌) 
अनुवाद- 

जो जन मेरी सेवा करता है, वहु समस्त गुण को सम्यक्‌ अतिक्रम करके साधम्मं लाभ करता है! अर्थात्‌ 
बह्म सहश अपने को चिद्रप में अनुभव करता है । अति प्राचीन वचन मे, - साधनभक्ति हेतु रूपमे निदि 
होने से, स्पष्टतः ही गुणातीत ब्रह्म का प्रकृतार्थं श्रीभगवान्‌ में ही पर्यवसित हुआ है! “माश्च 
योऽव्यभिचारेण” इस श्ोकोक्त ततु शाब्द का ब्रह्म शाक्तिरूप अथवा हिरण्यगर्भेरूप अथं करना अयुक्त है, 
किन्तु इस प्रकार अथं हौ सङ्धत है- “अर्थात्‌ आपकी भक्तिकं द्वारा निर्गुण ब्रह्म धमं प्रापि कंसे होगी ? 
कारण ब्रह्मधमं प्रापि-एेकानुभवसे होतीहै। इसके उत्तरम ही पर्वात्ति वाक्य है-- “ब्रह्मणो हि 
परतिष्ठाहं"” "हि" जिस लिए, “रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इस श्रुति परम प्रतिष्ठस्व रूपमे जो प्रसिद्ध है, वहु उस 
भुतिमेंही उद्तहै, उक्त श्रुति मे उसका उल्लेख आनन्दमय क। अद्धरूप में हु । पुच्छ रूपी ब्रह्म का 
विज्ञदाथं “भानन्दमयोऽभ्यासात्‌'' (ब्र० सु० १।१।१२) सूत्र में सुत्रकार स्वयं प्रतिपादन किएहै। 

गोविन्दभाष्य--'"किश्चोत्तरत्र अहम जिज्ञासु प्रति तत्‌ पिता वरुणो विश्चोत्पच्यादि हेतुमूतं वस्तु 
ब्रहम त्युपदिश्य पुनः बुद्धचर्थमन्न प्राणमनो विज्ञानानि क्रमेण ब्रहम त्युक्त्वान्ते त्वानन्दमयं ब्रह्म त्युपदऽयोषरराम। 
मदुक्त यं विद्या भगवच्निष्ठेत्यभिदधोौ । अन्नोपसंहारेऽपि, स य एवम्विदस्मात्लोकात्‌ प्रेत्य एतमन्नमय- 
मात्मानं उपसंकरम्येत्यादुक्त्वा एतमानन्दमयमात्मानं उपसंक्रम्य इमान्‌ लोकान्‌ कामान्नोकामरूप्यनुसञ्चर- 
च्य ततु सामगायन्नारते इत्यु क्तमतःपरं ब्रह्मं वानन्दमयः 1"" अर्थात्‌ अन्नमयादि दुःखमय कोषसमूह के मध्य 
में आनन्दमय कोष का उल्लेख होने से भी उसकी मुख्यत्व हानि नहीं होती है। कारण वहु उक्त समस्त 
काही अन्तवंत्तो है । परमोपकारी वेदशास्त्र, अज्ञ जन को समश्षाने के लिए अरुन्धती दर्शन न्यायत 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट एवं अन्तवंत्ती रूप मे सूचित करने के निमित्त अच्नमय से आरम्भ कर आनम्दमय पय्य॑न्त 
का उल्लेख एक स्थानमें ही किए हँ 

अतएव आनन्दमय परुष में ही मुख्य तात्पर्यं है । पिता वरूण, ब्रह्म जिज्ञायु पुत्र को विश्वसु्ि कौ 
कारणभूत वस्तु ही ब्रह्महै। इसका उपदे प्रथम करके आनन्दमय पुरुष में ही ब्रह्मोपदेश् कौ परय्यात्नि 
परद्शन पूर्वंक विरत हृएथे। मडुक्त भगवच्चिष्ठात्मिका विद्याकेद्रारा जो व्यक्ति आनन्दमय पुरुष को 
जानने में सक्षम होगा, वह भृत्य के पश्चात्‌ उक्कृष् गति लाभते पूणेकाम होकर साम मन्त्र ने भगवदू 
योगान कर यहच्छोक्रम से चतुह्‌' भुवन में भ्रमण एवं श्रीभगवानु के नित्य सान्निध्य प्राप्न करेगा । 

अतएव सूत्रकार के अभिमतमेंभी हृष्ट होता है, आनन्दमथाख्य पुरुष ; प्रचुर प्रकाज्ञ रवि तुल्य, प्रचुर 
आनन्दरूप श्री भगवानु भै ही प्रतिष्टा अर्थात्‌ ब्रह्य का भी आश्रय हं। यदि च--ब्रह्म एवं मुक्षमे वस्तुतः 
अर्थात्‌ "एकमेवाद्वितीयं --भुत्युक्त अद्रय तत्व रूपमे कुछ भी पा्थक्य नहीं है । तथापि आंशिकत्व एवं 
पू्णत्वमें मेदहै। सुतरां श्रीभगवद्रप में उदित मुन्ञमें ही प्रतिष्ठात्व की पराकष्ठाहै। स्वरूपशक्तिका 
जहां भ्रकाश है, वहां ही स्वरूपशक्ति प्रकाश के हारा ही स्वरूप का प्रकालाधिक्य की योग्यता को स्वीकार 
करना अवश्य कर्तब्य है । तज्गन्य निविशेष ब्रह्म के उपर भी श्रीभगवानू का प्रकाश ; 'शास्तरमे अभिहित है। 


२२२ | [ श्रीभगवतुसन्दभं 
स्याप्युपरि भोभगवत्‌प्रकाशश्नवणात्‌ । अत एकस्या "प वस्तुनस्तथा तथा प्रकाशभेदो रजनी- 
खण्डिनो ज्योतिषो मात्तण्डमण्डल-तद्‌गभमरितिमेदवदुतूपरेक्ष्यः। अतो ब्रह्यप्रकाशस्यापि मदधीन- 
त्वात्‌ कंवल्यकामनया कृतेन मद्भजनेन ब्रह्मणि लीयमानो ब्रह्मधमंमपि प्राप्नोतीत्ययः । अत्र 
भ्ीविष्णुपुराणमपि (विण्पु० ६।७।८५) संप्रवदते-“यभाश्चयः सचित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः इति । 
व्याख्यात तत्रापि स्वामिभिः ““सरवंगस्यात्मनः परब्रह्यणोऽप्याश्रयः प्रतिष्ठा"; तदुक्त भगवता 
(गी० १४।२७) श्रह्ममो हि प्रतिष्ठाम्‌” इति । अच्र च ते्व्या्यातम्‌--“्रह्मणोऽहूं प्रतिष् 
घनीभूतं ब्रहो वाहम्‌ । यथा घनीभूतप्रकाश एव सुर््यंमण्डलं तर दित्यः” इति । अत्र च्वि- 
प्रत्ययस्तु तत्तदुपासक-हदि ततुप्रकाशस्याभ्रुततवं ब्रह्मण उपचय्यत इतोत्यमेव । अन्व श्रतिष्ा 
प्रतिमा” इति टोका मतृस्रकत्पिता, न हि तद्‌कृता, असम्बःधत्वातु । न हिं निराकारस्य 
बरह्मणः प्रतिमा सम्भवतति,न च ततुप्रकाशस्य प्रतिमा सुय्येःन च (गी ° १४।२७)'भरमृनस्याव्ययस्य 
इत्याद्यनन्तरपादत्रयोक्तानां मोक्षादीनां प्रतिमात्वं घटते ; न वा भरुतिशेलो-विष्णुपुराणयोः 
संवादितास्ति। तस्मान्न सादरणीया; यदि वादरणीया, तदा तच्छब्देनाप्यःश्रय एव वाचनीयः। 
प्रति लक्षीङ्कत्य माति परिमितं भवति यत्रेति । तदेतत्‌ सवमभिप्रेत्याहुः (भा० १०।८७।१७ -- 
“हृतय इव श्वसम्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा महदहमादथोऽष्डमसूजव्‌ यदनुश्रहुतः । 
पुरुषविधोऽन्बयोऽत्र चरमोऽह्रमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्‌! ।॥ ३८१ 
ध स्वंसम्वादिनी 

धरता; . द्वितीयस्तु कर्मोषासनयोरङ्खमिति तद्गत्येव गति भजति 1 अथ ब्राह्मणस्य कर्मोपास्तिज्ञानकाण्डा- 
त्मकास्त्रयो मेदाः। तन्न कर्म॑णो जङत्वेनःस्वातस्तरचातु स एव फलदातेति ततुकाण्डस्य ततुपरत्वमेव । 
इस लिए एक वस्तु के भिन्न भिन्न प्रका भेद होति है । जिस प्रकार रजनी विखण्डी उ्योतीमर्तिण्ड 
मण्डल एवं उनके किरणो का भेद है, तद्र.प यहाँ भी जानना होगा । अतएव ब्रह्म कं प्रका भीमेरा 
अधीनहै। केवल कामना से भजनकारी भक्त मद्धूजनके द्वारा ब्रह्य मे नीयमान होकर ब्रह्मधमं को 

प्राप्न करताहै। 
एतत्‌ सम्बन्ध मे विष्णुपुराण क! कथन, शुभाश्रय सचित्त सर्वत्र आत्मा का आश्रय, स्वामिपादं की 
व्याख्या- “सर्वत्र परब्रह्म का भी आधरय अर्थात्‌ प्रतिष्ठा है '” श्रीभणवानु भी उस प्रकार ही कहेहँ। सें 
ही ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूं । स्वामिपाद की व्याख्या ~ ब्रह्म कौ प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ चनीमत ब्रह्मही मे हृं । प्रकाज्ञ 
स्वरूप सुग्यं का घनीमुत परकाश्चवद्र.प सुप्यंमण्डल, तद्रप जानना होगा \ यहां घनीभ्रूतपद में अमूत तद्‌ 
भावाथ में च्वि प्रत्यय हुआ है । उक्त अभूत तद्‌ भावाथ ब्रह्म में उपचरित हआ है \ अर्थात जिस समय 
उपासक के हृदय में केक्ल ब्रह्म की स्फुत्ति थी, उस समय घनौमुत सच्चिदानन्द भत्ति भगवत्‌ प्रकाडा का 
'असतत्व का' असद्धाव नहीं होता है । सुतरां “प्रतिष्ठा--प्रतिमा इति” मत्सरकल्पितत पाठ है । यह 
स्वामिङृत पाठ नहीं है । उससे असम्बन्ध दोष होता है । अथवा जिसको निराकार कहते हौ, उस 
भिराकार ब्रह्य की प्रतिमा नहीं हो सकत है \! उस प्रकान्न की प्रतिमा-सु्यं नहीं हो सक्ता है । अमृत 
अष्यय इत्यादि पादत्रथोक्त मोक्षादि का भी प्रतिमात्व नहीं हो सकता है, ठेसा होने पर विष्णुपुराण अथवा 
श्रुति मे उसकाउत्लेख नहीं होता । सुतरां प्रतिमा शब्द का आश्रय अथं ही समौचीन है । श्रतिमा' अथं 


आहृत नहीं हो सकता है \ यदि आहत हो, तब प्रतिमा शाब्द का आश्रयां ही होमा । यथा- प्रति लक्ष्म 


भगवतः अखण्डततत्वरूपता | [ २२३ 

असुरतो जवा हतय इव श्रसदाभासा अपि यदि ते तवानुविधा भक्ता भवन्ति, तदा 
श्वसन्ति प्राणन्ति; तेषु त्वन्दुक्तानामेव जीवनं जीवनं मन्यामह इति भावः । कथम्‌ ? यस्य 
तव अनुग्रहतः सष्िन्यषटिरूपमण्ड देहु महदहमादयोऽसृजन्‌, अतः स्वयमेव तथाविधात्‌ त्वत्तः 
पराङ्‌मुखानामन्येवां हतितुल्यत्वं युक्तमेवेति भावः । अनुग्रहमेव दर्शयन्ति-अत्र महदहमादिषु 
अन्वयः प्रविष्टस्त्वमिति। कथं मतुप्रवेशमात्रेण तेषां तथा सामथ्यं स्थात्‌ ? तत्राहुः-यद्‌ 
यस्मातु सत आनन्दमयाख्यवब्रह्मणोऽवयवस्य प्रियादेरसतस्तदन्यस्मादन्नमयादेश्च यत्‌ परं 


पुच्छभूतं सवप्रतिष्ठा ब्रह्य, तत्‌ खलु त्वम्‌ ; तत्रापि एषु प्रतिष्ठावाक्येषु अवशेषं वाक्यशेषत्वेन 
स्थितम्‌ ब्रह्मणो दि प्रतिष्ठाहम्‌" इत्यादावन्यत्र प्रसिद्धम्‌ (भा० २।६।४) 

“आत्मतत्त्व विशुद्धचर्थं यदाह भगवादृतम्‌ । बहणे दशंयन्‌ रूपमव्यलीकव्रताहतः' ॥३८१ 
इत्यत्र ऋतत्वेनापि प्रसिद्धं श्रो भगवद्रूपमेव तत्त्वम्‌, अतोऽस्तमयादिषु पुरुषविधः पुरधाकारो 
यश्चरमः प्रिय-मोद-प्रमोदानन्द-ब्रह्मणामवेयवी भानन्वमयः, स त्वमिति । तस्मान्मूलपरमा- 
नन्दरूपत्वात्तवेव प्रवेशेन तेषां तथा साम्यं युक्तमेवेति भावः ; (तै २।७१) “को ह्ये वान्यात्‌ 

सवंसम्वादिनी 
उपास्तिरत्र देवतान्तरनिष्ठेव गृह्यते,-- भगवन्नष्ायास्तु ज्ञानान्तमभविात्‌ । ततश्चोपासना-काष्डस्यान्यासां 
देवतानां तदीयत्वेन ततुपरत्वप्‌ । ज्ञानकाण्ड श्रह्म-'भगवत्‌^प्रतिपादकत्वेन द्विविधम्‌ ;--उभयोरपि 
अनुवाद-- 
कृत्य माति, अर्थात्‌ अनन्त अपरिसीम होकर भी जहाँ भित होते हैँ । बह ही प्रतिष्ठाहै। 

एतदभिप्रायसे ही श्रीमद्भागवत में श्रुतिगण कहती हैँ । “जो सब आपके अनुवर्तौ भक्तै) उन 
सबके जीवन ही धन्य है, तदितर लोकों का प्राणधारण, भस्त्रा के समान व्रुथा श्वास-प्रश्वास ग्रहणकारो 
है 1 जिनके अनुग्रह से महदहङ्कारादि समूह सम्रषटि एवं भ्यष्टिरूप देह उत्पन्न करते है, जिसमें अन्नमय 

- प्रभति पश्च कोष सचेतनवत्‌ होते हैँ ! अर्थात्‌ उसके मध्यमे जो पुरुषाकार मे अनुप्रविष् होकर कायं 
कराते रहते है । इस अश्नमयादि का. चरम पुच्छरूप मे उक्त ब्रह्म भी, आप ही है, एवं सदसदातिरिक्त 
अबाधित सत्य एवं सालिस्वरूप भी जप ही हैँ ।"' अर्थात्‌ प्राणधारी जीव- भस्त्रा के समान श्वास-प्रश्वास 
ग्रहृण करने पर भी उसे प्राणधारी नहीं कहा जा सकता है । तन्मध्य मे जो जन आपका भजन करता है, 
उसे प्राणधारी जीव कहाजाताहै। कारण--उसक्षाजीवन ही जीवन पदवाच्यहै। कारण--आपके 
अनुग्रह से समश व्यषटरूप देह अहद्धारादि की सृष्टि है । अतएव स्वतः ही जिनके प्रति कृतज्ञ हौना उचित्‌ 
है, किन्तु आपके प्रति पराडःमुख होकर प्राण धारण से बह जीवन हति तुल्य ही है । पूर्वोक्त अनुग्रह के 
सम्बन्ध में कहते है, महदादि में जो अनुप्रविष्टं है । “तत्‌ सृष्ट्बातदेवानृप्राविशत्‌” (तेत्ति° २।६।२) 
इत्यादि श्रुति उसका प्रकृष्ट प्रमाण हैँ । यदि आशक्षङ्काहो कि- प्रवेदा मात्र से सामथ्यं प्राप्त करना केसे 
सम्भव है ? उत्तर मर वक्तव्य,--स्वतःसिद्ध आनन्दमयाख्य ब्रह्म अवयव श्रियादि असत्‌ से इतर अन्नेमयादि 
काजो शरेष्ठ, पुच्छं मुत है, उस सब की प्रतिष्ठास्वरूप जो ब्रह्म हैँ । वह भौ आपहीहो, प्रतिष्ठा वाक्यका 
अवश्ञेषरूप मे स्थित “ब्रह्म की मी से प्रतिष्ठा हं 1" वाक्य श्ास्त्रान्तर मेंप्रसिद्धहै। 

“आत्मत्व (जीव का तत्त्वज्ञान) विशुद्धि के निमित्त भगवा ब्रह्म को जो कु कहे थे, एवं अवशेष 
में स्वीय चितुघनमूत्ति का प्रदर्शन भी किएथे।” यहाँ ऋतत्वकेद्वाराभी प्रसिद्ध श्रीभगवद्रपभी आप 
हैँ । अतएव अन्नमयादि श्रुति का वाक्य में पुरुषाकार जो चरम वस्तु - प्रिय, मोद, प्रमोद, आनन्द ब्रह्म 
का अवयवी -आनन्दमथमभीञपही हैँ । सुतरां मूल परमानन्दरूपता वशतः आपका प्रवेश से ही महदादि 


२२४ | [ श्रीभगवतुसन्दर्भे 
कः प्राण्याद्यदेष आकाशं आनन्दो न स्थातु" इति श्रुतेः प्रकरणेऽस्मिन्नेतदुक्तं भवति-- ` 
यद्यप्येकस्वरूपेऽपि वस्तुनि स्वगतनानाविशेषो विद्यते, तथापि ताहशशक्तियुक्ताया एव 
हृष्टेस्तत्तत्‌सवं विशेषग्रहणे निमित्तता हश्यते, न त्वन्यस्याः। यथा मांसमयी हृष्टिः सू््येमण्डलं 
प्रकाशमात्रत्वेन गृह्णाति, दिव्या तु प्रकाशमात्रस्वरूपःवेऽपि तदन्तर्गतदिव्यसभादिक गृह्णाति, 
एवमत्र भक्तरेव सम्यक्त्वेन तयेव सम्यक्‌ तत्त्वं हश्यते ; तच्च भगवानेवेति तस्येव सम्यम्‌- 
रूपत्वस्‌ । ज्ञानस्य तु असम्यक्त्वेन दशितत्वात्‌ तेनासम्यगेव तद्‌हश्यते ; तच्च ब्रह्मेतत, तस्य 
अस्तम्यगृरूपत्वमू । तत्र च सामान्यत्वेनव ग्रहणे एकाकारस्य ज्ञानस्य तदन्तरीणावान्तरभेद- 
पर्य्यालो चनेष्वसाभ्यह हिरेवावस्थितेन तेन भागवत-परमहंसवृन्दानुभवसिद्धनानाप्रकाश- 
विचित्रेऽपि स्वप्रकाशलक्षणपरतततवे प्रकाशसामान्यमात्रं यद्गृह्यते, तत्तस्य प्रभारूपत्वेनवो्‌- 
प्रेक्ष्यते । ततश्चाघनत्वमंशत्वं विभूतित्वश्च व्यपदिश्यते तस्य । तस्मादखण्डतत्वरूपो भगवान्‌ 


सामान्याकारस्पूत्तिलक्षणत्वेन स्वप्रभाकारस्य ब्रह्मणोऽप्याश्रय इति युक्तमेव । अतएव 
सर्वंसम्वादिनी 
चिदेकरसत्वातु । ज्ञान-शब्देनात्र ज्ञानं भक्तिश्चोच्यते। ज्ञाने ज्ञानशब्दस्य प्राधान्यतो वृत्तिधत्तिराषटेषु 
“कोरव'-शम्दवत्‌। तत्र द्वितीयं साक्षादेव भगवतुपरम्‌; प्रथमं तदीय-सामान्याकारेण स्वरूपनिरूपकतवत्ततुपरम्‌। 
| अनुवाद-- 
को सामथ्यं प्राप्नि हुई थी, यह कथन युक्तिसद्धत ३ । “यहु आकाड यदि आनन्द नही होता, तब किसकी 
प्राणादि चेष्टा रहती, कौन प्राणधारण करता ।” इत्यादि भुति वाक्य से आनन्दमय को अभिव्यक्ति दृष्ट 
होती है । इस प्रकरण मे बहु उपलब्ध होता है । यद्यपि स्वरूपभूत एक वस्तु में स्वगत नानाविध विङेष 


 विद्यमानहे। किन्तु साधारण हृष्टि से उपलभ्ध नहीं होता है, ताहृक्ञ शक्तिश्चालिनी हृष्टि हौ उसका दक्षन 


करने में सक्षम है । जंसे मांसमयी षटि सूर्यमण्डल की प्रकाक्मयता को देखती है । दिव्य हटि, प्रकाह- 
मयता के सहित तवभ्यन्तरस्थ सभादि का द्चंन में सक्षम होती है । 

भक्ति की सम्यक्‌ सामथ्येता भी तद्र.प भक्तिके द्वारा ही तत्व की सम्यक्‌ स्फुत्तिहोतीहै। दर्शनभी 
होता है । एक अद्वय तत््वान्तगेत ब्रह्म, परमात्मादि स्वगत नानावस्था मे अवस्थित श्रीभगवान्‌ ही अन्न- 
मयादि रूपमे उपदिष्ट, अद्रय तत्त्व का अथवा ब्रह्म का सम्यक्‌ रूपै । भक्तिके दारा जब उनका उदय 
साधकके हूदयमें होता है, तब किसी अंज का अभाव अथवा अद्ञेन नहीं रहता है, सर्वाञ के सहित ही 
उक्त तत्त्व को स्फत्ति होती है । ज्ञान का बल-- असम्यक्‌ बल है। सुतरां तद्‌ हृष्ट तत्व भौ असम्यक्‌ है । 
अतएव श्रीभगवानुं का असम्यक्‌रूपत्व ही ब्रह्मत्व है । अर्थात्‌ ज्ञानहष्टि को असम्यक्‌ निर्देश करने से तदृदृष्ट 
वस्तु भी असम्यक्‌ ही है । सुतरां अनन्त अचिन्त्य श्रौभगवानु को शक्ति का परिचय जहां पर नहीं मिलता 
है । तदवस्था असम्यक्‌ होने से ही ब्रह्म श्रीभगवानु का असम्यक्‌ खूपर्है। सामान्याकार से अद्रय तत्व 
उपलब्धि का कारणमूुतज्ञान की शक्ति उस प्रकार नहींहै। जिससे तत्त्वान्तगेत अवान्तर मेदकी 
पर्यालोचना हौ सकती है । कारण न्ञान' बाहर ही रहता है, भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है । भागवत 
परमहंसनरन्द के अनुभवसिद्ध तत्त्व में नानाविध प्रकाह्ञ विचित्रता हैँ । किन्तु परमहंस्तगण का तत्त्व उससे 
पृथक्‌ है, इसमें केवल प्रकाश सामान्य काही ग्रहण होताहै। प्रभामात्रका ग्रहण होनेसे ही भागवत 
परमहंसगण के हारा उसकी उत्प्रेक्षा ज्योति रूपमे हुई है । 

अतएव अघनत्व, अंशञत्व एवं विभ्रुतित्व रूपमे ही ब्रह्म का व्यपदेश हुआ है । सुतरां अखण्ड तत्त्व 
स्वरूप श्रीभगवान्‌, सामान्याकार स्फत्ति लक्षण ब्रह्म का भी आश्रय है, यह युक्ति सद्धत है । एतङ्गन्य 


भगवतः अखण्डतत्वरूपता | [ २२५ 
(सुवाल ० ७।१) “यस्य पृथिवी शरीरम्‌, यस्य आत्मा शरीरम्‌, यस्याव्यक्तं शरीरम, यस्याक्षरं 
शरीरम्‌, एष स्वेभूतान्तरात्मा अपहतपाघ्रा दिव्यो देव एको नारायणः“ इत्येतच्छु त्यन्तर 
चाक्षर-शब्दोक्तस्य ब्रह्मणोऽप्यात्मत्वेन नारायणं बोधयति । उक्तात्मावि-शब्दपारिशेष्य- 
प्रमाणेन (भा० ३।१५।४३) “चकार तेषां, सक्षोभमक्षरजुषामपि” इति प्रयोगहष्टचा चात्र ह्यक्षर- 
शब्देन ब्रह्मेव वाच्यम्‌ । तथा श्रीभगवता सांख्यकथने (भा० ११२५।२७} “करालो मायामये 
जीवे” इत्यादौ महाप्रलये सर्वावशिषत्वेन ब्रह्मोपदिश्य, तदापि तस्य द्रष्ट्त्वं स्वरिमन्नुक्तम्‌ 
(भा० ११।२४।२६९)- “एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 
प्रतिलोमानुलोमास्यां परावरहशा मया ' ॥३८३॥ ` 
दुत्यत्र परावरहशेत्यनेन सोऽयश्चात्र विवेकः -- साख्यं हि जनम्‌, तच्छास्त्रं खलु स्वरूपभ्रुत- 
तद्िशेषमननुसन्धाय यत्तत्‌ स्वरूपमात्रं तदानी मव शिष्टं वदति, तदेव च ब्रह्माख्यम्‌ तदेव च 
:प्रपश्चावच्छिन्नचरमप्रदेशे प्रपश्चलयादकुष्ठ इव रवरूपभूतविशेषाप्रकाशादव शिष्यमाणत्वेन 
वक्तं युज्यते । तच्च स्वविशेष्यमात्रं स्वरूपशक्तिविशिष्टेन वेकण्ठस्थेन भीभगवता पृथगिव 
तत्रानुभयत इति। तदेवं निविशेषत्वेन स्पशं-रूपरहितस्यापि तस्य भगवतुप्रभारूपत्वमूतुग्रेक्ष्य 
तदभिन्नत्वेन ब्रह्मत्वं व्यपदिष्टम्‌ । ततः स्शंरूपादिमाधुरीधारितया सविशेषस्य साक्षाद्‌- 
भगवद द्धज्यो तिषः सुतरामेव तत्‌ सिध्यति ! यथोक्तं ध्रीहुरिवशे (विष्णु-प०११४)६-१२) महाकाल- 
स्वसम्वादिनी 
अथ वेदनिविक्षेषाणि तदङ्धान्यपि श्रीभगवदुपासन-साधकत्वात्तत्र समन्वयन्ते । - यथा भीविष्णुसुक्ता- 
दीनां करस्वरादेर्ञानाय शिक्षा" ; आनुपूर्व्याः कल्पः" ; साधुत्वस्य "व्याकरणम्‌" ; पदाथंस्य निरुक्तम्‌" ; 
श्नोविष्णोमहोतुक्तवादि-समयस्य "ज्योतिः" ; मन्त्राणां "छन्दः 
अनुवाद- 
उपनिषद्‌ में उक्त है-- “जिनका पृथिवी शरीर, आत्मा शरीर, निम्मंल, सवं मूतों के अन्तरात्मा, एकं 
दिव्य नारायण ।' इस श्वति में उक्त है,-- सुस्पष्ट अक्षर शब्दोक्त ब्रह्म का भो आत्मा नारायण । 
उक्त आत्मादि शब्द के परिशेष से ल्ध (नारायणः शब्द प्रमाण से पूर्वोक्त सनकादि की अवस्थाका 
विवरण सुस्पष्ट है। अर्थात्‌ उक्त “अक्षर सेविगणों के चित्त भौ संक्षुभित हृए थे” यहा अक्षर शब्द का 
वाच्याथं निर्धारित हज है । 
सांख्य योग कथन प्रसङ्ध में श्रीभगवान्‌ स्वयं ही उद्धव को कहेथे- 
“करालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यज्ञे । आत्मा केवल आत्सस्थो विकल्पापारलक्षणः ।} 
। (भा० ११।२४।२७) 
इस श्चोक में उक्त है- महा प्रलय में सब के अवशेष भुत निरूपाधि ब्रह्म रहते है । उससभयमभी 
्रष्ा आप स्वयं हैँ परवतो श्चोक में संशय ग्रन्थि भेदन सांख्य विधि का कथन है,-- जिससे प्रतिलोम- 
विलोम द्वारा परावर द्रष्ट्त्वरूप ईश्वर का ज्ञान होता है । कारण, सांस्यज्ञान अथवा ततुशास्त्र, स्वरूपभूत 
विशेष का अनुसन्धान करताहै। जो प्रलय के बाद अवशिष्ट रहता है, वह्‌ ही ब्रह्मास्य तत्त्व है, जो 
प्रपञ्ावच््छिन्न चरम प्रदेश में अवस्थितहै। सुतरां उनको ही अविकृत अवशेष अथवा सीमा कंहते.है.1 
आपाततः विकेष्य मात्र स्वरूप ब्रह्म, स्वरूपश्क्तिविशिष्ठ बेकुण्ठस्थ श्रीभगवान्‌ के सहित पृथक्‌वत्‌ अनुभूत 
होते हैँ । “किन्तु वस्तुतःअपुंथ॑क्‌ हँ । कारण- निविशेषत्व हेतु स्पर्शादि रूपादि रहित ब्रह्म, श्री भगवानु 


२२६ | [ श्रीभगक्तुसन्दभे 
पुशाख्याने श्रीभद्जुनं प्रति स्यं भगवता-- 

"ब्रह्मते गोमयं दिग्धं महदू यदु हृष्टवानसि। भहु भरतश्रेष्ठ मत्तेजरत्तत्‌ सनाहनम्‌ ।२३८४॥ 

प्रकृतिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी । तां प्रविश्य भवन्तीह मूक्ता योगविदृत्तमाः ॥३८५॥ 

सा सांख्यानां गतिः पाथं योगिना तपस्विनाम्‌ 1 तत्‌ प्ररं परमं ब्रह्म सवं विभजते जगत्‌ ॥२३८९॥ 

ममेव तदूषनं तेजो ज्ञातुमहंसि भारत” ॥३८८॥ इति । 
प्रकृतिरिति ततुप्रभात्वेन स्वशूपशक्तित्वमपि तस्य निर्िष्टम्‌ । एवं पुवदिहूतकोस्तुभविषयक- 
विष्णुपुराणवाकचमप्येतदुपोदलकत्वेन द्रष्टव्यम्‌ । तस्मादहतय इवेत्यपि साध्वेव व्याद्यातेम्‌॥। 
श्रुतयः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
ई । ततश्च यस्मित्‌ परमवृहति सामान्याकारसत्तायास्तदद्खज्योतिषोऽपि वृहस्वेन 

ब्रह्मत्वम्‌, तस्मिन्मेव मुरा तच्छब्वप्रवृत्तिः । तथा च ब्राह्मच-- 

अनन्तो भगवन्‌ ब्रह्म मनन्देत्यादिभिः वदेः । प्रोच्यते विष्णुरे बकः परेवादपचोण्तेः'' १।३८८॥ हति । 
क्व चिञ्चानन्तगुणयुक्तत्वेनव भभवान्‌ ब्रह्मोत्युच्यते ; यथा पाश 

स्वंसम्बाविनी 

अथ वेदानुगान्यपराण्यपि शास्त्राणि वक्ष्यपाणहेतोः समन्वयन्ते 1 - तत्र "पु्वत्तिरमोमांसे", - कमं ज्ञान- 

काण्डयोस्तातूपर्य्यावधृतेः ; शगोतम'-कणाद'-कपिल'-न्यायाः - ईश्वरास्तित्व-चिदचिद्‌ वस्त्वादीनानूहुनात्‌; 
अनुवाद - 

को प्रजा रूपमे उत्दरेक्षित होने ते ब्रह्म - भमवदभिन्न ही हँ । हरिवंशे के महाकाल पुराख्यान में श्रीमदज्जुन 
को श्रीभगवान्‌ कहै है -“ब्रह्मतेजोमयदिग्य, जिसको महदूरूप मे देख रहै हो, हे भरतशेष्ठ ! वे सब मेरे 
तेज है । अतएब सनातन मेही उक्तसूपहूं। एवं अव्यक्तरूषा नित्या प्रकृति भी मेरी लक्तिहै। धष 
योगविद्‌ मण उसमें प्रविष्ट होकर मुक्त होते हैँ । है पाथं ! वह्‌ ही सांस्यतत्त्वानुञ्लीलनपरायणोपयोगौ एवं 
तपस्विगण की गति स्वरूप है । प्रकृति को अवलम्बन करके ही परब्रह्म जगत्‌ विभाग करतें उक्त 
परब्रह्म को मेरा वन तेज' जानना ।” यहां प्रकृति को प्रभा रूप में निर्देश करने से उसकी स्वरूपभ्रुतता 
निद्ष्ट हु है। एवं पूर्वोक्त विष्णुपुराणोक्तं कौस्तुभ मणि विषयकं वाक्य को उसका पोषक ही जानना 
होगा । अतएव “'हतय” इत्यादि श्चोक मे भेगवतु पराङ्मुख व्यक्ति की निन्दा हति रूपमे की गई है । 
बह अतीव समोचोन है । श्रुतिगण ध्रोभगवानू को बोली यीं ॥।६३॥। 

पुवं प्रकार से निष्कषं यह हज कि ब्रह्म शब्द को मुख्याठृत्ति श्रीभगवान्‌ की अद्धज्योतिमें ह । 
अर्थात जहाँ देशतः, कालतः, शक्तितः परमवरहतु गुणसमूह अवस्थित हैँ । उन सर्वप्रकार परमवरृहत्तमत्व 
को सामान्याकार सत्तामात्र द्योतक, अङ्ुज्योति को भो इृहत्व हेतु ब्रह्म कहते हँ । उक्त ब्रहृत्व धमं के 
दवारा जिनको ब्रह्म कहा जाताहै। वहु निविश्ञेष नहह । कारण जव "वृहत्‌" कहते हैँ! तबही 
उनमें धमं का आपतन स्वतः ही होता है । “महतोमहीयानू"" श्रुति भी उनका दृहुत्व का द्योतक है) 
धुनश्च जब "अणोरणीयान्‌" धृति पठित होगी, तवे विरुद्ध अणुत्व उनकी अचिन्त्हक्ति व्यतीत सम्भव 
नहीं है । बाध्य होकर ही शक्तिकोस्वीकोर करना ही पडगा । सुर्तरां ब्रह्मत्व की मुख्य प्रवर्ति श्रीभगवानु 
भे हौ मानना होगा। 

लौकिक व्यवहार मे किसौ मनुष्य को कडा जदभौ कहा जाता है । साधारण मनुष्यसे व्रहदाकार कौ 
देख कर नहीं अपितु धनादि सम्पत्तिक्ञालोत्ब को देख कर ही-"बड़ा' आस्या दी जाती है । तद्र प ब्रह्मपक्ष में 
की जानना हषा । | 

श्रह्धषुसंग मे उक्त है - “आनन्दि इत्यादि कव के हारा अभिहिते अनन्तं भगवान्‌ ही ब्रह्य है अनन्त 


भगवतः अखण्डतच्वरूपता | { २२७ 
““पृथग्‌वक्त्‌, गुणास्तस्य न शकचन्तेऽमितत्वतः। यतोऽतो ब्रह्मशब्देन सर्वेपां ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८६॥ 
एतस्मादुत्रह्मशम्दोऽसौ विष्ण।रेव विशेषणम्‌ । अमितो हि गुणो यस्मान्नान्येषां तमृते विभुम्‌" ।३६०।।इत । 

अत्र निगंलितोऽयं महाप्रकरणार्थः,-- यदद्वयं ज्ञानं तदेव तत्वमिति तत््वविदो वदन्ति। 
तच्च वे शिष्टंच विनेवोपलम्भमानं ब्रह्मेति शब्डते, वशिष्टेचन सह तु श्रीभगवानिति, सच 
भगवान्‌ पूर्वोदिततलक्षण-श्रीमू्यत्मिक एव, न तु अमूत्तः 1 अथ (वरिण्पु० ६।७।४७) “भूप | 
मूत्तममूततंचख परश्ापरमेव च" इति श्चीविष्णुपुराणपद्ये तस्य चतुविधत्वमङ्धीकु वं द यंद्मूत्तरवमषि 
परथगङ्खीकर्तव्यम्‌, तदा ब्रह्मत्ववत्‌ तदुपासकहष्टियोग्यतानुरूपमेवास्तु । तथाहि- यस्य 
समीचीना भक्तिरस्ति, तस्य परमरस्य श्यामयुन्दरचतुभुजादिरूपया प्रादुभंवति ; यस्या- 
वाचीनोपासनारूपा, तंस्यापरमूर्त्या पातालपौददिकल्पनामय्येव ; यस्य च रूक्षं मानम्‌, 
तस्य परेण ब्रह्मलक्षणामूत्तत्वेन ; य॑स्य ज्ञानप्रचुरा भरक्तिस्तस्य त्वेपरेणेश्चरलक्षणम त्वेनेति । 
अत्राऽपरत्वं परमूत्याविर्भावानन्तरसोयानत्वेन न इह्ीक्दतीवै मूत्त प्वानयेक्ष्यमित्येवम्‌, न 
त्वश्रे्ठत्व विवेक्षयेत्ि ज्ञेयम्‌ ; परमुंत्तपिक्षयापरत्वं वा । तत्रेव (नि०्पु० ६।७।७०)--"तद्िश्वरूप- 
रूपं वे रूपमन्यद्धरर्महत्‌"" इति विश्वा धिष्ठानत्वेन नित्यत्वै-विभत्वे (विण्पु० ६।७।७७) “भूत्तं भगवतो 
| ६ ।  स्वसम्धांदिमी . 
"पतज्गलि'-न्यायस्तु-ईश्वरोपासनोहे शात्‌ । 'स्मृत्यादीन्यवराणि' तु काण्डत्रयमनुगच्छन्तीति पूरवंयुक्तेरेव ; 
"काव्यालङ्कार" -काम'-'तन्त्र'-'गान्धवं "कलास्तु - तस्य तत्तच्चरित-माधु्यातुभव-बेदुष्य-सिद्धेः ; नीतिः! 
अनुवाद-- १ 
आनन्द पदों के उपचार से एक ध्रविष्णु ही (जो सर्वत्र अनुप्रविष्ट है, व्यापक हैँ) यहां अभिहित होते हैँ 1" 
अर्थात्‌ अनन्त, आनन्दादि गुणयुक्ता हेतु ब्रह्म नाम से अभिहित होते हैँ \ पद्मपुराण मे लिखित है-- 
“अपरिमित गुणश्चालित्व निबन्धन गुणसमूह पृथक्‌ भाव से वणित होते है, एवं ब्रह्म शब्द का उच्चारण से 
ही अनन्त भुणसभूह का बोध होता है । त््गन्य शर्य शब्द विष्णुकाही विशेषणहै। कारण विभ 
'व्यापक' विश्णु व्यतीत अमित गुणों कौ सम्भावना नहीं है । अतएव यहां इस महा प्रकरण कौ (अर्थात्‌ 
भगवत्तत्व की) नि्गलित यथाथ्यंता इस प्रकार है-जो अद्रय ज्ञान है, बह ही तत्त्व है, तस्वविद्गण 
कहते ह । वै किष्ट्य व्यतीत उपलम्यमान अवस्थाका नाम ही ब्रह्म है, एवं वश्िष्ट्य के सहित ही भगवान्‌ 
ह । वह भगवान्‌ पूर्वोक्त लक्षण विशिष्ट है श्रीमूरच्यात्मक है किन्तु प्राकृत मनुष्यादिवत्‌ केवल मत्तं नहीं 
ह! हे भूप! “वह ब्रह्म मूत्तं अमत्त, पर एवं अपर रूप चतु्िध !" उक्त ब्रह्म सूत्तिके चतुविधत्व 
स्वीकारकारिगण यदि अमूत्तं को भो पृथक्‌ अङ्खमेकार करते हैँ । तब ब्रह्मवत्‌ वहं भो उपासक कौ योग्यता 
के अनुसार ही होगा । । 
अपि च- जिसकी समीचीना भक्ति है, उसके निकट श्यामसुन्दर कभी चतुभज कभी द्विभुज परामूत्ति 
मे परादभूत होते है । जिसको स्थूल उपासना है, उसके सम्बन्धमें अपर मूत्ति,-पातालपादादि कल्पनामयी 
विराट मूत्ति है । केवल रक्त ज्ञानमागं में उपासनाकारियों के सम्बन्ध मे, अर्थात्‌ अमूत्तं लक्षण ब्रह्माकार 
मे, ज्ञान प्रचुरा भक्ति जहां है, उनके सम्बन्ध मे अपर रूप मे अर्थतु जगत्‌ लष्टृत्व लक्षण ईश्वर रूपमे 
आविर्भूत होते है। ईश्वराविर्भाव का अपरत्व ब्रह्मवत्‌ मूत्तत्वानपेक्ष्य नहीं है, एवं पर शब्द भौ 
शेषत्व विवक्षा से गृहीत नहीं हुमा है । अथवा परभूत्ति कौ अपेक्षा अपर है, अर्थात्‌ पृथक्‌ अथं मे ही अपर 
जब्द का प्रयोग हुआ है । विष्णुपुराण में उसके बाद ही --' विश्वरूप". रूपमे भीहरि का एक महद्‌ रूप हैः 
उक्त है । अत्तएव उक्त रूष में भी समस्त विश्व को अधिष्ठानता है, वह्‌ नित्य एवं बिन्रुदहै। कारण उसके 


२२८ |  [ श्रीभगवतुसम्दर्भे 
रूपं सर्वापाश्रयनिस्पृहम्‌"' इति निहपाधित्वम्‌; (वि ०पू० ६।७।२२) “चिन्तयेद्‌ ब्रह्मभूतं तमु इति षरतत्व- 
लक्षणत्वम्‌; (वि०पू० ६।७।७५) ' त्रिभाव भावनातीतः'' इति तत्र प्रसिद्धकममयज्ञानकमंसमुच्चयमय- 
केवलज्ञानमयभावनात्रयातीतत्वेन परतत्वलक्षणत्वेऽपि भक्तचकाविर्भाविततया सम्यक्‌ 
प्रकाशत्वं मूत्त स्येव व्यद्ितम्‌ । अतएव (विण्पु० ६७।७५}“जुभाश्रयः सचित्तम्य सवेगस्य तथात्मनः? 
इत्युक्तम्‌ । ततश्च तस्या भ्नमूत्त रपि साकाशात्‌ तदन्ते प्रत्याहारोक्तिः केवलाभेदोपासकं प्रति 
व्यवस्थापिता भवतीत्यप्यनुसन्धेयम्‌ । अत्र (वरि०पु०६।७ ७०) ""तद्िश्वलपरूपम्‌” इत्येतत्‌ पद्यं 
मुत्तं परमेवेति ज्ञेयम्‌ । (विण्पु° ६।७।७०)-- 

“स मस्तशक्तिल्पाणि यत्‌ कराति नरेश्वर । देवतिय्यंडप्नुष्याख्या चेष्टावन्ति स्वलीलया" 1३६१॥ 
इत्थनन्तरवाकचबलात्‌ । यतः प्रथमस्य त्रतीये (मा० ९।३।२) “यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रा 
वितन्वतः” इत्यादयुक्तलक्षणस्य मूत्त स्येव तत्तदवतारित्वं दशितम्‌ ; (भा० १।३।५) “एतच्नाना- 
चतारएणां निधानं बीजमव्ययम्‌” इति तद्धिश्वरूपवंरूप्यमिति परठद्भिः श्रीरामानुनचरणेरपि ¦ 
मुत्तं परत्वेनव व्याख्यातम्‌“ वरिश्वरूपादरैष्प्यं वैलक्षण्यं यत्र _तद्विश्वविलक्षमं मूत्त स्वल्पम्‌" इति । ` 
तदेवं तस्य वस्तुतः भ्रीमृरर्यात्मिकत्व एव सिद्धं यत्‌ सवतः पाणिपादादिलक्षणा म॒त्तिः श्रूयते 
सापि पूर्वोक्तलक्षणायाः श्रीमूत्तनं पृथगिति विभ्ुत्वध्रकरणान्ते व्यङ्धितमेव । यत्त -- 

| । सर्वसम्वादिनी 
श्िल्प'आ्च-तत्‌सेवाचातुरी-सिद्धेः ; “आयुवंद'-'धनुविचे'- तदुपासन-प्रतिबन्ध-निराकरणत इति । इत्थ- 
मभिप्रेत्यवोक्त' श्री मतुप्रह्वादेन,-(भ।० ७।६।२६) 
अनुवाद - 

परवर्ती पद्य मे मूत्तिमत्‌ श्रौभगवान्‌ रूप,--सवंविधहेयगुणातीत है । स्वामिपाद पूर्ववत्त शोक में 
लिखते है “मगवन्मूत्तिधारणमेव हदूीकरोति अम्येचेति द्वाभ्यां” । सर्वापाश्रय- निस्पृह्‌, शब्द का 
प्रतिवाक्य में कहे ह--“जाश्रयणीयेषु अथष निस्पृहं परमानन्दरूपत्वात्‌ ।” सुतरां उपाधिन्ञुन्य ही कहा गया 
है । ब्रह्मभूत - उनकी चिन्ता करं । उसङे बाद कत्तु लक्षणता' उक्तहै, पूर्वं पद्य में श्रिभाव 
भावनातीतः' अर्थात्‌--"“श्ुभाश्चरयः स्वचित्तस्य सवंत्रस्य तथात्मनः त्रिभावभावनातीतः।" 

इस शोक की टीका मे स्वामिपाद लिखते है -सवंगस्य आत्मनः परब्रह्मणोऽप्याश्चय प्रतिष्ठा, तदुक्त 
भगवता--“ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।'' उक्तं सवत्र भगवान्‌ को धारणा १। प्रसिद्ध कर्ममय, 
२ ज्ञानकमं समुच्चयमय, २1 केवल ज्ञानमय” च्रिविध भावनातीतहै। केवल भक्तिमें आविर्भूत 
होकर प्रकाशित होतेह यह केवल मुत्तितरत्‌ श्रीभगवान्‌ के अविर्भाव के सम्बन्धमें ही व्यञ्जितहै। 
अतएव कहा गया है - "शुभाश्रय स्वचित्त सवत्र परब्रह्म का भी अशश्चय श्रीभगवान्‌ है ।'' श्रीमूत्तिसे केवल 
अभेद उपासक काही प्रत्याकार व्यवस्थापित हभ है । यहाँ “पूर्वोक्त विश्वरूप रूपादि” पद्य श्री भगवत्‌ 
मुत्ति परहीहै।! कारण उसके द्वितीय चरण में--समस्त रूपाणि, देवतिर्य्यङमनुष्यादि समस्त ही जिनके 
शक्ति प है, एवं सब जो स्वीय लीला के हारा सचे किये हैँ । अर्थात्‌ स्वीया जगल्लोला शक्तिके द्वारा 
अनायास चेष्टादि विज्लिष्र किए हैं! - गरभेदिकशायौ' इत्यादि प्रथम स्कन्धोक्त के अनुसार मृत्तिमत्‌ योग- 
निद्राक्ञायो पुरुष क। अवतारित्व दर्शाया गधाहै। “यहु ही नानावतार का वीज आश्वयहै। यह्‌ श्ोक 
अवतार पर है । “तद्िश्वरूप वेरूप्यम्‌"' शोक पाठकारी श्री रामानुजाचाय्यं चरण भी इसकी व्याख्या मृत्ति 
परही किहं) अर्थात्‌ जप विश्वरूप से विलक्षण स्वभाव होने पर भी विश्वरूप लक्षण मूत्ति ही जिनका 
स्वरूप है । अतएव उक्त अद्वय वस्तु कौ मृत्यत्मिकता सिद्ध है । कारण श्रीभगवत्‌ स्वरूप ही समस्त शक्ति 


श्रीभगवद्‌ षस्य अखण्डतत्वरूपता | [ २२९ 
““वृहच्छरी रोऽभिविमानरूपो, युवा कूमारत्वमुपेयिवान्‌ हरिः । [ि 
रेमे ध्रियाऽसौ जगतां जनन्या, स्वज्योत्‌स्नया चन्द्र इवामृतां शुः" ॥३६२॥ „ 

इति पाद्मोत्तरखण्डवचनमु, अत्र परन्रह्मस्वरूपशरीरः सवंतोभावेन विगतपरिमाणोऽपि नित्यं 

कंशोराकारमेव प्राप्तः सन्‌ धिया सह्‌ रेम इत्यथैः । उपेयिवान्‌ इत्युक्तावपि नित्यत्वम्‌, 
अपहतपाप्र तिवत्‌,-तन्नैव तदीयतच्छीमृत्यं धिष्ठातृकननिपाद्विभ्रूतेरपि प्रघटुकेन वाकच्चसमूहकेन 
घरमनित्थताप्रतिषादनात्‌ । तथा चोक्तं तत्रव- 

"अच्युतं शाश्वतं दिव्यं सदा यौवनमाश्चितम्‌ । नित्यं सम्भोगमीश्वर्या शिया मूम्याच संवृतम्‌" ॥३९३।।इति 

तस्मात्‌ श्रीभगवान्‌ यथोक्तलक्षण एव ; स एव वदन्ती" इत्यस्य मुख्यार्थभूतं मूलं तच्वमिति 

पय्येवसानम्‌ । तदुक्तं मोक्षधमं श्रीनारायणीयोपाख्यने- ५ 

"तत्त्वं जिज्ञासमानानां हेतुभिः सव॑तोमुखेः । तत्त्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः प्रभुः” ॥३६४॥ इति । 
नारायणीयोपनिषदि च-“नारायणः परं ब्रह्म तच््वं नारायणः परम" इति । अत श्रीरामानुजोदा- 
हताः श्रुतयश्च, (सुवाल० ७।१) धयस्य वृथिवी शरीरम्‌” इत्यारभ्य “एष सर्वभूतान्तरात्मा दिव्यो देव 
एको नारायणः” इत्याद्या बह्वच इह ्रीभगवदंशभूत्तानां पुरुषादीनां परमतत्त्वविग्रहतासाधनं 

। सवंसम्वादिनी 

"धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्त्रिवगे, ईक्षा त्रयी नय-दमौ विविधा च वार्ता 

मन्थे तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं, स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः” \\८२॥। इति । 

। अनुवाद-- । । 
प्रादुर्भाव का कर्ताहै। सर्वतः पाणिपाद लक्षण .स्ेमूति का संवादभी शरुत होतेह! वह पूर्वोक्त 
लक्षणाक्रान्त श्रीमुत्ति से पृथक्‌ नहीं है । वह विभुत्व, प्रकरण के पहले व्यञ्जित हुभा है । 

पद्मोत्तर खण्डमें वणित है- “वृहत्‌ श्रीराभिमानू विगत रूप युवा कुमारत्व को स्वीकार कर श्रीहरि, 
अगभरृतांुचम्दर जिस प्रकार स्वीय ज्योत्स्ना के सहित क्रोडा करते है, तदर.प जगञ्गननी लक्ष्मी के तहित क्रीड़ा 
करते हं । यह परब्रह्यस्वरूप शरीर, सवंतौभावेन विगत परिमाण होने पर भी नित्य कंश्लोराकार को 
प्रकट कर लक्ष्मी के सहित विहार करते हैँ; यह ही तातूपय्यं है । उपेयिवान्‌-पद का कथन होने पर भी 
नित्य केवोर का बाध नहीं होता है! निस प्रकार अपहत पाप्ना पद से नित्य पापराहित्य का बोध होता 
है। इसको भी उस प्रकार जानना होगा । श्रीमूरयधिष्ठातूक निषाद विभूति के प्रतिपादकं वाक्यसमूह्‌ 
के द्वारा परमनित्यताभ्रतिषादक होने से यहाँ भी उसका नित्यत्व अबाधित हुआ है । उक्त श्रुतिनं उक्त है 

"अच्युत, जाश्वत, दिव्य, सदा यौवन आश्रित, श्री, भू-शक्ति संदरेत ईश्वरो के सहित नित्य सम्मिलित 

इत्यादि ।' 

पूर्वोक्त वाक्यसमूह के तातुपय्यं से यथोक्त लक्षण अर्थात्‌ अचिन्त्य अनन्तशक्तिशालौ नित्य लील, नित्य 
किञ्चोर वयः, सच्चिदानम्दघनमृत्ति भीभगवान्‌ हैँ । अतएव “वदन्ति तत्‌ तत्विदः" इस श्चोकोक्त 
सुख्यार्थमूत अद्रय तस्व ही श्रीभगवाव है, यह पर्य्यवत्तित हुजा है । 

मोक्ष धर्मोय नारायणीयोपाख्यान में कथित है -- “तस्व जिज्ञासु जनगण के सवेतोमुखी हेतु के दारा 
महायोगी प्रभु नारायण भीहरि ही एकमात्र तस्व रूपमे निर्धारित हये हैँ \" 

नारायणोपनिषद्‌ में भी उक्त है- “नारायण ही परब्रह्महैँ। प्रभु नारायण ही परतत्त्व हैँ । 
श्रीरामानुजाचा्यपाद के द्वारा उदाहृत भ्रुति--“पूथिवौ जिनका शरीर, जो सवंमूतों के अन्तरात्मा, 
दिभ्य देव नारायण", इत्यादि अनेक प्रमाण हैँ । यहाँ श्रीभगवान्‌ के अंशमूत पुरुषावतारगण के परतत्वत्व 


२३० | [ भ्रीभगवतुसन्दभे 
वाकचचजातमपि तस्यांशिनस्तदूपविग्रहत्वं कंमुत्येनाभिव्यनक्तीति पूर्वत्र चोत्तरत्र च प्र्थे 


तथोदाहुरणानि । विष्णुपुराणे तु साक्षादेव भ्रोभगवन्तमधिकृत्य तथेवोदाहुरणम्‌ (वि०प० 
१।२२।५३-५४)-- द्रे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूत्त चामूर्तमेव च । क्षराक्षरस्वल्पे ते सवंभूतेष्ववरिथते ॥३५५॥ 
अक्षरं तत्‌ परं ब्रह्म क्षरं सवंमिदं जगत्‌” ।३९६॥ 

इत्युक्त्वा जगन्मध्ये ब्रह्मविष्ण्वीशरूपाणि च पटित्वा पुनरुक्तम्‌ (विन्पु १।२२।५८)- 

“तदेतदक्षरं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ । आविर्भावि-तिरोभाव-जन्म-नाशविव त्पवत्‌'' ॥३९७1इति । 
तदेतदक्षराद्यं परब्रह्म नित्यमखिलं जगत्त, आविर्भावादिभेदवदित्यथेः । तव्राविभवि-तिरो- 
भावौ श्रीविष्णुतदंशानाम्‌, जन्भ-नाशौ त्वन्येषाम्‌ । अतो जगत्याविर्भावादिकृत्येनेव पूवेषां 
(ब्रह्मादीनाम्‌) तदन्तःपातम्यपदेशो न वस्तुत इत्यथः । तथ सदा स्वधाम्नि विराजमानत्वेन 
क्षररूपतो मृत्तं त्वादिना चाक्षरतोऽपि विलक्षणं तृतीयं रूपं भगवतः परमं स्वरूपमिति 
पुनरुच्यते (वि०्पु० १२२।५९,६१-६२)-- 

“सवंशञक्तिमयो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्मणोऽपरम्‌ । मूत्तं तदुयोगिसिः पूर्वं योगारम्भेषु चिन्त्यते ॥३६८॥ 

स परः सवंशक्तीनां ब्रह्मणः समनन्तरः । मूत्त ब्रह्म महाभाग सवं ब्रह्ममयो हरिः ॥३९६॥ 

तत्र सर्वमिदं प्रोतमोतच्वं वाखिलं जगत्‌” ।।४००॥ 


सवंपम्बादिनी 
अथ (१०७तम-अनु ०) सप्राधिक-कततमाङ्मारम्य (भा० १०।८७।१) श्रहयनु' इत्यादि-प्रकरणे विशेषः 


कश्चिद्‌ -दक्शघते ।- ब्रह्म चेदवचनीयं भवति, तरहै्वचनीय-पदेनोच्यत इति वाच्यत्वमेवायाति । तेनापि 
अनुवाद- 

एवं नित्य भरी विग्रहवत्व का साधक वाक्यसमूह्‌ के कंमुतिक न्याय से उक्त पुरषावतारादि अंशी पुरुषों कौ 
परतत्वरूपता एवं नित्य सच्चिदानन्दविग्रहता अभिव्यक्त हुई है । इस विषय का कथन पूर्व में हुआ है 1 
उत्तर ्रन्थ में भी सोदाहूरण विक्ञेष रूप से उक्त होगा । 

विष्णुपुराण मे साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ को लक्ष्य करके कहा गया है--"“उन परब्रह्म के दो सूपरहै, एक 
मूत्त, अपर अमूर्तं ! वे दोनों सर्वभूत में अवस्थित क्षर एवं अक्षर स्वरूप हँ । उन परब्रह्म अक्षर हैः 
ओर यह परिदश्यमान जगत्‌ क्षर है । तदनन्तर जगत्‌ के मध्य मे- ब्रह्मा, विष्णु, ईश्ञ-रूपादि का वणन 
कर कहते है - “हे मुनिवर ! यह पुरुष अक्षर नित्य, कभी कभी इनके आविर्भाव-तिरोभाव होते रहते हँ । 
ये जन्मनाश्ञादि भेदवत्‌ हैँ ।'' यहा उत्यत्ति विनाह्ञाश्ञील जगत्‌ को आविर्भवादि मेदवतु कहने से- जगत्‌ 
के सृष्टिपालनादि काय्यं में श्रीविष्णु के अंशमूत अवतारावि के आविभवि-तिरोभाव एवं तदन्य सृष्ट वस्तु 
जगत्‌ का जन्म एवं नाक प्रकट हए है । अतएव जगत्‌ में आविर्भाविादि कृत्य को लेकर ही पूर्वोक्त ब्रह्मादि 
का तदन्तःपात कथन होता है, किन्तु वस्तुतः वसा नहीं है । 

सम्प्रति स्वधाम में नित्य विराजमानक्षरसरूपसे एवं मृर्त॑त्व हेतु अक्षर से विलक्षण स्वभाव अर्थात्‌ 
क्षराक्षरातीत तृतीय स्वरूप ही श्रौभगवानू का परम स्वरूप है, जो उनके नित्य धाम में विराजितरहै। 
पुनर्वार इस विषय की आलोचना हो रहौ है । 

योगारम्भ में योगिगण ब्रह्मा का अपर (शरेष्ठ) स्वरूपमत सरवंशक्तिमय विष्णु का स्मरण करतेहै। 
समस्त ब्रह्म शक्ति के मध्ये श्रीविष्णु ही श्वेष्ठहै। कारण, आप ही घनीमूत ब्रह्ममूत्ति धीहरि हैँ । कारण 
सर्वब्रह्ममय अर्थात्‌ जिस बरहत्व के कारण ब्रह्म हैँ । उक्त सवंविध वृह्व का जो जाश्नय है, अथवा जहां 
समस्त बरृहत्व का पर्यंवसान होता है । अखिल जगत्‌ मे जो काय्यतः, कारणतः, उपादानतः, शक्तितः, 
ओतश्रोतः ह । उक्तावस्था का ज्ञान ही यथाथं ब्रह्मज्ञान है । सुतरां सवंशक्तिमय विष्णु को ब्रह्म का अपर 


शनो भगवद्र.पस्य अखण्डतत््वरूपता ] [ २३१ 
इति ब्रह्मसाक्षातुकारातु पुवं योगिभिश्िन्त्यते । तथा ब्रह्मणः समनन्तरः, उपासनानुक्कमेण 
यथेवाक्षरादनन्तरं तदुक्तं तथा (गी° “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा” इत्याद्यनुसारेण ब्रह्मसाक्षएतुकारा- 
नन्तरावि्भावी च स इत्यथः । यतः सर्वासां शक्तीनां स्वरूपभ्रुतादीनां परमाश्रयः ; अतएव 
सवंब्रह्ममयोऽखण्डन्रह्ास्वरूपश्च,- अक्षरास्यस्य पूवेस्य शक्तिहीनत्वेन खण्डिततातु । यद्वा, 
अतएव सवंवेदवेद्य इत्यथः । तत एव च तत्र सवंमित्यादीति । एवमु (गी° १५।१०)- 

““यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहुमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः) 1४०१॥ 
इत्थादि-श्रीगीतोपनिषदपि योज्या । अत्र यद्यपि (गी० १५।१६) 'करटस्थोऽक्षर उच्यते” इत्यक्षर- 
शब्देन शुद्धजीव एव प्रस्तुधते, तथापि परब्रह्म च लक्ष्यमु ; (गी० ८।३) ““अक्षरं परमं ब्रह्म" इति 
तच्च तत्र पुर्वोक्तसिति,अनयोश्चिन्मात्रवस्तुत्वेनेकार्यंत्वादिति। तदेतदभिग्रेत्य(भा० १०।४३।१७) 
“समह्वानामशनिनरं णां नरवरः” इत्यादौ मूर्तस्यव स्वयं भगवत एव तहक्षणत्वं साक्षादेवाह-- 
“तत्त्वं परं योगिनाम्‌” इति ; योगिनां श्रीचतुःसनादीनाम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 

सवंसम्वादिनी 
लक्ष्यते चेद्वस्तुतस्तद्वल्लक्ष्यम्‌ ; लक्ष्य-गङ्धा-शब्दवत्तस्थाप्यवचनीयत्वाभावे वचनीयत्वमेव सिध्यति । 
वचनीयत्वावचनीयत्वाभावे त्वनिवंचनीयत्वापातः; स च मिथ्या, न नित्य इति “घटुकुस्यां प्रभातम्‌" । 
अनुवाद- 

स्वरूप कहा गया है- अथं है । न--पर अपर, यवपेक्षा कोई भेषु नहीं है । स्वाभिपाव को व्याख्या - 
““भपरं- यवयेक्षा न विद्यते परं यस्मात तदपरं श्रेष्ठं रूपम्‌” । इस सूप को चिन्ता योगिमण, ब्रह्म 
साक्षात्‌कार के पुवं में करते हैँ । इसका तातृपय्यं यह है कि - प्रथम उपासना में सामान्याकार से ब्रह्मज्ञान 
पश्चातु उपासना के क्रम से अक्षर ज्ञान, तदनन्तर सम्पूणं ब्रह्यज्ञान अथवा सवंशक्तिमय विष्णु का जान 
होता है 

गौतास्थ भगवदुक्ति से. भी उक्त विवरण प्राप् होता है-“शब्रह्ममूत प्रसन्नात्मा साधक“ इत्यादि 
वाक्यानुसार ब्रह्मसाक्षातुकार के अनन्तर आविभविी षड़श्वय्यं परिपुणं सच्चिदानन्दघन श्नोमूत्ति ्रीभगवानू 
हैँ। कारण आपह स्वरूपभूत समस्त शक्ति का परम आश्य हैँ । अतएव सवं ब्रह्ममय -- “अखण्ड ब्रह 
स्वरूप'' इत्यादि सकल वाक्य ही सुसङ्कतर्हँ । सुतरां अक्षराख्य पूर्वानुभूत ब्रह्मको शक्ति हीनता के 
कारण खण्डत्व होना सुस्पष्ट ही है। अथवा जो सवं वेद वेदय है, वह परिपूणं है, तदितर का खण्डत्व है । 
तज्गन्य धीभगवान्‌ में हौ सवेप्रकार के ब्हत्वादि है । “मै क्षरातीत अक्षर से भौ उत्तम हू, मेँ वेद एवं लोक 
मे पुरुषोत्तम नाम से ख्यात हूं ।” इत्यादि गीतोपनिषद्‌ वाक्य कौ योजना करना कर्तव्य है । यद्यपि कूटस्थ 
कोही अक्षर कहा जाताहै, इस वाक्य में अक्षर शब्द से शुद्ध जोव ही प्रस्तुतार्थ है । तथापि परब्रह्यही 
उसका लक्ष्य है, कारण “अक्षर ही परम ब्रह्म" पहले कहा गया है । चिन्मात्र वस्तुत्व मे एकाथता 
निबन्धन शुद्ध जोव एवं परब्रह्म का अश्षरत्व वुत्यक्त है । 

श्रीभगवानु में उनके अशभत पुरुषावतारादि, असम्यक्‌ आविर्भाव-ब्रह्म परमात्मादि समस्त ही 
अवस्थित है, एवं साधक स्वीय साधनानुसार श्रीभगवन्म्‌त्ति में समस्त ही देखते हँ । इसका विवरण कस 
सभा मेँ प्रविष्ट श्रीमूत्ति को लक्ष्य कर सुव्यक्त हज है ! “अग्रज के सहित रङ्कस्थल में प्रविष्ट भ्रीभगवान 
को मल्लगण-- वच््रसम, साधारण मनुष्यगण-- नरश्रेष्ठ, स्त्रीगण- मृत्तिमानु कन्दषं, गोपगण - स्वजन, 
उन्मागंगामी राजन्धवर्ग--शास्तारूप, पितामाता - निज पुत्ररूप, भोजपति कस - साक्षात्‌ मृत्युरूप मे, 
अन्ञगण-- विराट्‌ रूपमे, योगिगण--परतत्व रूप मे, ब्ष्णि वंशीगण-परदेवता सूप मे देखे थे ।” यहां 


२३२ |] । ` [ श्रीभगवतुसन्दरभे 
` ६५ । अतएव भीमद्धागवतस्य निगमकल्पतरुपरमफलभूतस्य बहुधा धेष्ठेच सत्यपि 
तथाभुतस्यापि भगवदाख्य-परमतत्त्वस्याकषविद्यारूपत्वादेव परमश्रंयमाह (भा° १।१।२)- 
“धर्म॑: प्रोज्ज्ञितकेतवोऽन्र परमो निम्मतुसराणां सतां 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोभ्म्‌ लनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते करवा परेरश्चरः 
सद्यो ह॒चवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुधूषुभिस्तत्‌क्षणात्‌"' ॥४ ०२) 
अव्र यस्तावद्धर्मो निरूप्यते, स खलु (भा० १।२।६) “स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे" 
इत्यादिकया (मा० १।२।१३)- | 
“अतः पुंमिद्धिज्ेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । स्वनुष्ठितस्य धमंस्य संसिदधहंरितोषणम्‌"' ४०३ 
इत्यन्तया रीत्या भगवतुसन्तोषणेकतातुपर्य्येण शुद्धभक्ट्युतूपादकतया निरूपणात्‌ परम एव; 
यतः सोऽपि तदेकतातुपय्यंस्वातु प्रकर्षेण उज्क्षत कंतवं फलाभिसम्धिलक्षणं कपटं यस्मिन्‌ 
तथाभूतः; प्र-शब्देन सालोकचावि-सरवंप्रकारमोक्षाभिसन्धिरपि निरस्तः। यत एवासौ 
तदेकतातुथ्यंस्वेन निम्मतुस राणाम्‌, फलक्ामुकस्येव परोदुकर्षासहनं मतुसरः, तद्रहितानामेव, 
सवेसम्कादिनी 
एवं लकष्य-शब्देनोच्यते चेद्‌वचनीयत्व-सिद्धिः । लक्ष्यते चेत्‌ लक्षयत्व-च्युतिः,--गङ्धा-शब्द-लक्ष्यस्यालक्ष्यत्व- 
बत्लक्ष्य-कशषब्द-लक्ष्यस्यालक्ष्यस्वात्‌ ! द्वितीयलक््य-शब्देन तस्य लक्ष्यत्वमिति चेदनवस्थायासपि लक्ष्य- 
| अनुवाद-- | 
ीभगवान्‌ का सवंरसरूपत्व सुव्यक्त हुआ है । श्ोकृष्ण को योगिगण परतत्त्व रूप में देखेथे। यहाँ 
योगिगण शब्द से चतुःसनादि को ही जानना होगा । यह्‌ उक्ति श्रीञ्ुकदेव कौ है ।९४।। 
` निगमकल्पतर का परम फलस्वरूप होने से हौ भीमद्भूागवत की सरवशरेष्ठता तो है ही, अधिकन्तु 
भगवदाख्य परम तत्त्वाकषंविद्यारूप होने से हौ भौमःडागवत की परम शष्ुता है। ““भीम-दूागवत में 
कलाभिसन्धान रहित नि्मत्सर साधुगण के आचरित परम धमं वागत है । जिससे आध्यात्मिकादि तापत्रय 
उन्मूलन होकर परममङ्भल प्राप्न होता है 1 महामुनि वेदव्यास रचित श्रीमद्भागवत शरुश्रूषुगण के हदय में 
सद्य (ततुक्षणात्‌) श्रीभगवान्‌ अवरुढ होते है । 
श्नीमःधागवत में ईश धमं ्वाणत है - जो सवपिक्षा शेष पुरुषों के आचरित धमं के मध्यमे शरष्ठघमं है, 
जिससे अधोक्षज श्रीभगवान्‌ मे भक्ति होती है। इत्यादि क्रम से--“अतएव हे दहिजश्रेष्ठ ! वर्णाश्रम 
विभागानुसार स्वीय आचरित धमे का साफल्य वहां पर है- जिससे श्रीहरि की तुष्ठि होती है ।" इत्यन्त 
उक्ति के अनुसार धीभगवत्‌ सन्तोष ही धमे का एकमात्र तातुपर्य्य है । इससे निर्णीत होता है कि- श्रीमद्‌ 
भागवत ही शुद्ध भक्ति का उत्पादक है । अतः श्रीम्धागवत को सर्वोत्कषंता सुसिद्धहै। कारण-धीहरि 
तोषण में ही धीमडूागवत का तातुपय्ये है । प्रोञ्द्चतकंतव- प्रकृष्ट रूप से उञ्क्षित हा है । कंतव-- 
कामना रूप कपटता जिससे (जिस धर्मं से अथवा ग्रन्थ से) इस प्रकार ही श्रीमद्भागवत है । प्र-शब्दसे 
सालोक्यादि सवं प्रकार मोक्षाभिसन्धि भी निरस्त हूरईहै। कारण मोक्ष लाभ की वासनाभी कामनाके 
मेध्य में परिगणित होने से शुद्धाभक्ति कामना. व्यतीत मानव निमंत्सर नहीं हो सकताहै। दरूसरेका 
उत्कषं असहन को मत्सर कहते हैँ । सुतरां दूसरे कौ मुक्ति एवं भौतिक सुखभोगादि को देल कर फलकामी 
व्यक्ति के चित्त मे असहिष्णुता रूप मत्सरता आती है, तज्जन्य कहा गया है -- मत्सर शुन्य साधुजनाचरित 


श्रीमद्भागवतस्य भगवत्‌स्वरूपता ] | [ २३ 
तदुपलक्षणत्वेन पश्चालम्भने दयालुनामेव च ; सतां स्वधममपराणामेव विधीयत इति । 
एवमीहशं स्पष्टमनुक्तवतः कमंशाद्ादुपासनाशाच्नाच्चास्य तत्ततुप्रतिषादकाशेऽपि शहटचमुक्तम्‌, 
उभयत्रैव धर्भोतुपत्तेः। तदेवं सति साक्षाच्छुवण-कीत्तनादिरूपस्य वार्ता तु दरुरत एव 
आस्तामिति भावः । अथ ज्ञानकाण्डशास्त्रभ्योऽप्यस्य पुर्ववत्‌ श्रेष्ठचमाह-- विद्यम्‌" इति । 
भगवुक्तिनिरपेक्लप्रायेषु तेषु प्रतिपादितमपि (भा० १०।१४।४) “श्रेयःसूति भक्तिमुदस्य" 
इत्यादि-न्यायेन वेद्यं निश्चयं न भवतीत्यत्रेव वेद्यमित्यथः। तम्मतकदेशि-शास्त्रेभ्यो वे शिष्ट 


माह-शिवं स्वरूपं परमानन्दं ददात्यनुभावयतीति तथा, तापत्रयमुन्मूलयति तन्मूलभूताविद्या- 
पय्यन्तं खण्डयतीति तथा । अभ्यत्र सुक्तावनुभवामनने ह्यपुरषार्थत्वापातः स्यादिति 
तन्मननादच्र तु वंशिष्टयमिति । न चास्य तत्तद्‌दुलंभवस्तुसाधनत्वे ताहशनिरूपणसौष्ठवमेव 
कारणम्‌, अपि तु स्वरूपमपोत्याह-श्रीमनूागवते' इति । श्री भागवतत्वं भगवतुभ्रत्िपादकत्वं 
श्रीमत्वं भ्रीभगवन्नामादेरिव ताहशस्वाभाविकशक्तिमत्वम्‌ । नित्ययोगे मतुप्‌ । अतएव 
समस्ततयेव निदिश्य नीलोतुषलादिवत्तन्नामत्वमेव बोधितम्‌ । अन्यथा त्वविमृष्टचिधेयांशता- 
 सवेसम्वादिनी क 
पदवाच्यत्वानतिक्रम एव स्यात्‌ । एवं निदिश्ेषः-स्व-प्रकाश्च'-'परमार्थ'-'सदित्यादि-शब्देबर ह्योच्यते 
चेद्‌ वाच्यत्वसिद्धिः । न च तैरपि लक्ष्यते,--तत्तच्छब्दमुख्याथंस्यान्यस्याभावात्‌ । नि्िक्ञेषादि-श्ब्दानां 
अनुवाद- 

धमं । इस प्रकार उक्ति को उपलक्ष्य करके पशयुहत्यादि मे दयालुस्वभाव एवं स्वधमेपरायण साधुगण के 
सम्बन्ध में ही भीमद्भूागवत विहित है । सुस्पष्ट उक्त होने पर भी कमं एवं उपासना शास्त्र को अपेक्षा 
श्रीमन्दागवत कौ शेता है, कारण दयालुता का प्रतिपादन उससे हो सर्वाधिक रूपसे हुआ है । निमत्सर 
एवं प्राणियों के प्रति दयापरायण होने से ही श्रीहरि सन्तोषरूप धर्मलाभ होता है । यदि सौभाग्यवश्च 
श्रीहरि कथा श्रवण-कीत्तन का आचरण होता है तो, स्वेत्तिम हेतु श्नौहरि सन्तोष के निमित्त बह होगा । 

सम्प्रति ज्ञानकाण्ड शास्त्र से भी श्रीमद्भागवत का पूर्ववत्‌ वेशिष्ट्य कहा गया है “वेद्यं इस पद से । 
ज्ञानकाण्ड शास्त्र मे जिस तत्व का प्रतिपादन हूजा है । वहु भगव-इुक्ति निरपेक्ष है 1 किन्तु श्रोब्रह्या की 
उक्ति के अनुसार “अक्ञेष भद्खल की निदानभरूता भक्ति को परित्याग कर साधन करने से तत्व लाभ नहीं 
होताहै। किन्तु श्रोमद्भागवत से तत्त्ववस्तु लाभ होता है । अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत में ही वहु शक्ति निहित 
है, जिसके अनुशीलन से परतत्त्व स्वयं हौ वेद्य होते हैँ । श्रौम-दागवत अथवा श्रीमद्भागवत प्रतिपादित 
भक्ति के अनुल्लीलन से श्रीभगवान्‌ की सम्यक्‌ उपलब्धि होती है । तापत्रय उन्भुलन होते हैँ--अर्थात्‌ 
तापत्रय को मूलमूता अविद्या भी विनष्ट होती है । उनके फलस्वरूप श्िव,-- कल्याण, परमानन्दानुभव 
होता है । अन्यत्र मुक्तिभें परमानन्दानुभव का मनननहोनेसे वह पुरुषार्थं नहीं होती है। चुतरां 
परमानन्दानुभवजनित मनन हेतु श्ीमट्धूागवत का सर्वाधिक वंशिष्स्यहै। 

उक्तं दुल्लंभ वस्तु लाभ के लिए (अविद्यानाज्ञ परमानन्दादि का अनुभव के लिए) भीमटागवत शास्त 
जो निरूपण किए है, उक्त निरूपण सोष्ठव ही महर्व के प्रति कारण है, इस प्रकार आश्ञङ्का निवारणार्थं 
“श्रीमद्भागवते” पद विन्थास से श्रीभागवत स्वरूप का भी कारण प्रतिपादित हुमा है । श्रीभागवतत्व-- 
भगवत्‌ प्रतिपादकता शक्ति जिसकी है । श्रीमस्व-श्रीभगवानु के नामादिवत्‌ स्वाभाविक शक्तिमत्तव है । 
शरीशब्द चक्ति वाचक है, उस्षके उत्तर “नित्ययोगे'" मतुप्‌ प्रत्यय होने से श्रीमत्‌ शब्द निष्पन्न हुआ । इससे 
स्वाभाविकं भगवत्ततत्व प्रतिपादकं चाक्तिमत्व अथे ही यहाँ पर भभिग्यक्त हुभा है । अतएव जित्त प्रकार 


२३४ | [ श्रीभगवतुसन्दभे 
दोषः स्थात्‌) अत उक्तं श्रीगार्डे~' ग्रन्धोऽषटादणसाहखः श्नीमद्धागवताभिवः" इति टीकाकृद्भिरपि 
“शीमन्दुूयगवताभिधः सुरतरुः" इति । अतः क्वचित्‌ केवलभागवताख्यत्वन्तु (सत्यभामा 
भामा' इतिचत्‌ । ताह शभ्रभावत्वे कारणं परमशेष्ठकततु कत्वमप्याहु-महामुनिः श्रीभगवान्‌ 
तस्यैव परमधिचारपार ज्गतत्वातु महाप्रभावगणशरोभणित्वान्च ; 'स मुनिभूत्वा समचिन्तयत्‌! 
इति धुते: । तेन प्रथमं चतुःोकीरूपेण संक्षेपतः प्रकाशिते (भा० १२।१३।१६) “कस्मे येन 
विभासितोऽयश्‌” इत्याद्यनुसारेण सम्पुणं एव वा प्रकाशिते । तदेवं श्रष्टचजातमभ्यत्ाचि 
श्रथः सम्भवतु नाम सवज्ञानशाद्खपरमन्ञेयपुरुषाथ-सिरोमणि-श्नोभगवतुसाकनादुकारस्तच्रैव 
सुलभ इति उपासनाकाण्डेभ्योऽपि शरष्ठच' वदन्‌ स्र््धवप्रभावमाह-"किवा' इति ; परः 
शस्तरेस्तदुक्तसाधनव। ईश्वरो भगवान्‌ हृदि कवा सच्च एवावरुध्यते स्थिरीक्गियते । वा-शब्दः 
कटाक्षे,किन्तु विलम्बेन कथस्विदेव ! अत्र तु शु्रषुभिः श्रोतुमिच्छुभिरेव तत्‌क्षणादेवावरुध्यते। 
भनु इदमेव तहि सवं किमिति न श्यृण्वन्ति ? तत्राह कृतिभिरिति सुकृतिभिरित्यथेः। 
श्रकेणेच्छा तु ताहशसुशृति विना नोत्‌पद्यत इति भावः! अथवा अपरे्मोक्षिप््थेन्तकामना- 
रहितेश्चराराधनलक्षणधर्मनब्रह्मसाक्षादुकारादिभिरुक्तरनुक्तर्वा साध्येस्तेरत्र कवा किया 
स्वंसम्बादिनी 


विशेषाभावविशिष्' वा तदुपलक्षितं वा ब्रह्म चेत्‌, तत्तच्छब्द वाच्यत्वं दुनिवारम्‌ 1 
किश्च, निर्गुण-स्वप्रकालादेरब्रह्यत्वे यद्‌ यद्‌ब्रह्मतथेष्टम्‌, तत्तदर्थो ब्रह्म ति साधु समर्थितो ब्रह्मवादः 


अनुवाद -- 
मीलीत्पलावि शम्ब समस्त प्रकारसे ही अथं प्रकाशक होतेह, तद्रपश्रीमुगवत,-समस्तकूपसेही 
उनके नामादि का बोधक है । अन्यथा--अविनृष्ट विधेया दोष होया । 

श्रीगरुड्पुराण मे उक्त है-“अष्टादश्ञ सहस्र श्ठोकात्मक श्नीमद्धूागवताख्य ग्रन्थ है 1 टीकाकारगण 
की उक्ति है-““्रीम-इूरगवताख्य सुरतर"' । श्रमदूमगवत कै पूर्वोक्त प्रभाव के सम्बन्ध में कत्तु गत श्ेष्ठता 
भी उक्त है, यथा-महामुनिः-श्नोभगवानु, आप महा विचारक शिरोमणि हैँ । जप भीमद्भागवत कर्ता 
ह! अतः श्रौमडूागवत कौ सर्वथा श्ेष्ठताहै। श्रुति मे वणित है-- “आप मुनि हौकर सम्यक्‌ चिन्ता 
किए ये 1" तज्गन्य प्रथम चतुःश्योकौ रूपमे संक्षेप से भ्रोमःइूागवत का प्रकाश हुआ । अथवा. “कल्प के 
आदि में ब्रह्मा को जिस अतुल ज्ञान प्रदीपक कहे ये।'' इस वाक्य के अनुसार सम्पूणं ही श्रीमद्भागवत 
प्रकाशित हए ये । 

पुनश्च यदि शङ्काहो कि-ईहका धेष्ठता अन्य ग्रन्थे भी सम्भवहै? शद्धुाषनयनाथं कहतेहै-- 
““सर्वज्ञानक्षास्त्र के मध्यमे परमश्रेष्ठ पुरुषाथंशिरोमणि श्रीमगवतुसाक्नातुकार लाभदहै, वह श्रीभागवतसे 
ही अनायास होता है । अतएव ग्रन्थान्तरं की विद्यमानता से कु हानि नहीं, समस्त न्थ के ऊपर श्रीमद्‌ 
भागवत का प्रभावहै। कारण श्ञास्त्र श्रवण द्वारा अथवा शास्त्रोक्त साधन के द्वारा श्रीभगवानु सद्य हदय 
भें अवरुद्ध होते हँ । अर्थात्‌ वे सब भगवत्तत्व निर्णय करने मे स्म होते हैँ । यहाँ कटान से कथित हुभा 
है कि--अन्यत्र काल विलम्ब में कथञ्चित्‌ भगवत्‌ प्रवणता होती है । श्रोमडूागवत्‌ श्रवणेच्छुं व्यक्तिगण 
के हृदय में तवक्षणात्‌ अवरुद्ध श्रीहरि होते हैँ । ख! सहज उपाय का ग्रहण मानव कथो नहीं करता है ? 
उत्तर- कृतिभिः, कुशली सुङृतिक्षालौ व्यतीत सबकी श्रीम धागवत श्रवणेच्छा नहीं होती है । 

अथवा “कि वा परेरीश्वरः”-- यहां “किम्वा अपरः” इस प्रकार पाठको मान कर कटाक्ष किया गया 
है कि- मोक्ष पर्य्यन्त कामनाशुन्य धमे, केवल ईश्व राराधन लक्षण धमं, ब्रह्म साक्षातुकारादि पय्ंन्त, उक्त 


चतुःश्ुक्या भगवतुपरता | [ २३५ | 
माहात्म्यसुपषन्नमिच्यथेः । यतो य ईश्वरः कृतिभिः कथश्चित्‌ तत्ततुसाकनानुक्रमलन्धया भक्तस्म 
कृतार्थैः सचचस्तदेकक्षणमेत्र व्याप्य हदि स्थिरीक्रियते, स एवात्र श्रोतुमिच्छद्धिरेव तदुक्षम- 
मारभ्य स्वंदवेति । तस्मादत्र काण्डन्नयरहुस्यस्य प्रव्यक्तप्रतिपादनादेविशेषत ईश्चराकषि- 
विद्यारूपत्वाच्च इदमेत्र सवेशास्तरेभ्यः शेषम्‌ । अतएव “अच्र' इति पदस्य च्रिरुक्तिः कृता ; सा 
हि निर्द्धारणार्थेति। अतो नित्यमेतदेव सर्वे रेव श्रोतव्यमिति भावः श्रीवेदव्यासः श्रीशुकम्‌ ॥ 
४६१ तदेवं श्नीशुकहुदथमपि सद्धमितं स्यात्‌। अतश्चतुःोकी-प्रसद्ध ऽपि श्चरीभगवानेवाथेः॥ 
स हि स्वज्ञानाद्युपदेशेन स्वमेबोपदिदेश । तत्र परमभागताय ब्रह्मणे भोमद्धुप्बताख्यं निज 
शास्त्रमुपदेष्टु ततुप्रतिपाद्यतमं वस्तु चतुष्टयं प्रतिजानीते, (मा० २।६।३०)- 
“ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्टिज्ञानसमन्वितम्‌ । सरहस्यं तदद्श्च गृहयण गदितं मया” ॥४०४॥ 
मे मम सगवतो ज्ञानं शब्दहारा याथाथ्यंनिर्द्धारणं मया गदितं सत्‌ गृहाण ; इत्यन्थे न 
जानातीति भावः। यतः परसगरह्य ब्रह्मज्ञानादपि रहस्यतमम्‌, (भा० ६।१०।५) “मुक्तानामपि 
सिद्धानाम्‌” इत्यादेः । तच्च विज्ञानेन तदनुभवेनापि युक्त गृहाण । न चेतावरदेब; किश्च, सरहस्यं 
तत्रापि रहस्यं यत्‌ किमप्यस्ति, तेनापि सहितम्‌, तच्च प्रेमभक्तिरूपमित्यग्रे व्यन्यिस्यते । 
सर्वसम्वादिन्तै 
तथा तन्मते स्फुटभू 'अश्चच्दम्‌' इत्यादि-शढ्द-वाच्यत्वस्थ (तै ° २।४।१) यतो वाचः' इत्यत्रापि यच्छब्रदवाच्य- 
त्वस्य निदेधेन स्व-व्याघातापातः स्यातः। (अथवंशि राः ३,५) (अथ कस्मादुच्यते ब्रह्य' इत्यदौ "तस्मादुच्यते 
अनुकाद-- 
अथवा अनुक्त धमंसमूह के जो जो साधन निर्दिष्ट है । उन सबका महस्व कितना र्वाणत है, भौर उससे 
भराप्नि भी कितनी सम्भवहै? इस अभिप्राय से प्रवृत्त होतेह । अर्थात्‌ भोभद्भूयगवत के समक्ष में उन 
सब श्ञास्त्रों कौ अकिञ्चितुकरता सुप्रसिद्ध है । यहां अनादर मे-किवा, पदका प्रयोग हुजाहै। कारण 
सूकृतिमानु व्यक्ति के हदय सें भरीम्डागवत श्रवण क्रे समकालमें ही श्रीभगवानु साधक हदय सें प्रविष्ट 
होकर अनुक्षण जागस्क रहते हँ । सुतरां पूर्वोक्त कमं-लान-देवतारूप क्राण्डत्रम से श्चम्डूयामक्त कव 
उत्कषं है । कारण श्रीमद्भागवत ही भीभगवत्‌ आकषक विद्या है, तज्खन्य इस श्चोक मे तीननार अचर" 
शाब्द का प्रयोग हुआ है । विज्ञेष निर्धारण के निमित्त है अन्न त्रय काप्रयोम ह है । सुतरां सबके लिए 
ही नित्य श्रवणीय श्रीमन्दुमगवत शास्त्र है । श्रीवेदव्यास सहाज्ञय, श्रश्चुकदेव को बोले थे ॥६५॥ . 
 क्ास्त्रान्तर एवं साधनान्तर से श्रीमन्डूागवत की जो श्रेष्ठता है, उसमें शरीश्चुकदेव का एकमत है 1 आप 
बरह्मानन्दानुभवी होकर भी, ब्रह्यानन्द को तुच्छं करके श्रीभगवन्महिमा में आसक्तं चित्त हुये ये! यह ही 
ग्रन्थ वेशिष्ट्य की महिमा है । 
अतएव ज्रह्योपदिष्ट चनुश्वोको भागवत प्रसङ्ः मे भी अनन्त अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न सच्चिदानन्दघन 
श्रीमूत्ति श्रीभगवान्‌ ही अभिहित हुये हैँ । भौभगवान्‌ स्व-सम्बन्धीय ज्ञानादि उपेक्ष के हारा निज स्वरूव 
काही वणेन किए! परम भागवत ब्रह्मा को श्रीमद्धागवतास्य निज शास्त्र उपदेज्ञ करने फे निमित्त 
प्रथमतः जास्त प्रतिपाद्य वस्तु चतुष्टय का वर्णेन किये थे । यथा--मदुक्त विज्ञानसमन्वित मद्धिषयक परम 
गुह्य ज्ञान, उसका रहस्य, एवं उसका अङ्धः विषयक ज्ञान प्राप्च करो । जो ज्ञान अपर के लिए अज्ञात है । 
कारण, वह परम गृह्य है । मुक्त अथवा सिद्ध पुरुषगण जिस ब्रह्मज्ञान लाभ करते हैँ उससे भी रहस्यतम 
-है । वह विज्ञान अर्थात्‌ अपरोक्त अनुभवयुक्त है, अर्थात्‌ मेँ केवल शाब्दिक उपदेश ही नहीं करू गा, किन्तु 
अनुभव भौ तुम्हे कराऊंगा । एवं उसको प्राप्र करने का उपाय, भक्ति एवं तदुत्तर साध्य- जिसको प्रेखभक्ति 


२३६ | [ भौभगवतुसन्दर्मे 
तथा तदङद्धश्च गृहाण, तच्च सति त्वपराधाख्यविष्ने न ज्ञटिति विज्ञान-रहुस्ये प्रकटयेत्‌ । 
तस्मात्तस्य ज्ञानस्य सहायश गृहाणेत्यथंः। तच्च श्रवणादिभक्तिरूपमित्यग्रे व्यञ्च यिष्यते । 
यद्रा,सरहस्यमिति तद द्धस्येव विशेषणं ज्ञेयम्‌ । सुहृदोरिव मिथः सम्बद्धंकयोरेकत्रावस्थानात्‌। 
अन्न साध्ययो विज्ञान-रहुस्ययोराविर्भावाथंमाशिषं ददाति (भा० २।६।३९)- 
“यावानहं यथाभावो यदूपगुणकमेकः । तथेव तत््वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌” ॥४०५॥ 
यावान्‌ स्वरूपतो यतुपरिमाणकोऽहम्‌ ; यथाभावः सत्ता यस्येति यल्लक्षणोऽहूमित्यथेः । 
यानि स्वरूपान्तरङ्धाणि रूपाणि श्यामत्व-चतुभुंजत्वादीनि, गुणा भक्तवातुसल्याद्याः, कर्माणि 
तत्तल्लीला यस्य स यद्ूपगुणकर्मकोऽहम्‌, तथेव तेन तेन सवेप्रकारेणेव तत्वविज्ञानं याथार््यानु- 
भवो मदनुग्रहात्‌ ते तवास्तु भवतादित्ति। एतेन चतुःश्छोकचर्थंस्य निधिशेषत्वं स्वयमेव 
परास्तम्‌ । वक्ष्यते च चतुःश्छोकौमेवोपदिशता श्रीभगवता स्वयमुदढवं प्रति (भा० ३।५१३)- 
“पुरा मया" इत्यादो “श्ञानं परं मन्महिमावभासम्‌”' इति । तत्व विज्ञान पदेन रूपादीनामपि 
स्वरूपभूतत्वं व्यक्तमु । अत्र विज्ञानाशीः स्पष्टा, रहस्याशीश्च परमानन्दात्मक-तत्तद्‌- 
याथाथ्यनुभवेनावश्वं प्रेमोदयात्‌ । 
। सवेसम्बादिनी 

परं ब्रह्मण इति शरुत्या, (गी ° १३।२३) "परमात्मेति चाप्युक्तः" इति श्चीगीतादिना च "वचसां वाच्यमुत्तममू' 
इति "वाच्यत्वं" साक्षादेवोच्यते । 

अत्रानुमानानि च ।--वेदान्त-तातुपय्यंविषयः परब्रह्म वाच्यम्‌, वस्तुत्वाल्लक्ष्यत्वाच्च तटवत्‌ । 

अनुवाद- 

कहते हँ, विश्व रूपसे व्यक्त करूगा । एवं उसके अङ्करूप जो साधन भक्ति है, जिसके अनुशोलन से 
अपराध को आरङ्धुा विदूरित होती है । कारण अपराधार्य विघ्न विद्यमान होने से सहसा विज्ञान रहस्य 
प्रकटित नहीं होता है । अतएव उक्त ज्ञान का सहायमूत अङ्धः का परिज्ञान करो, वह भवणादि भक्तिरूप 
है, इसका विवरण अग्रिम ग्रन्थ में करगे । अतएव रहस्य पद अद्ध का ही विोेषण है । परस्पर सम्बरद्धित 
सौहाहय पुणं सुहृद्‌ का एकत्रावस्थान ही होता है । - 

सम्प्रति साध्य-विज्ञान एवं रहुस्थ एतदुभय के आशीर्वाद के अभिप्राय से कहते है-- “मेरा अनुग्रह 
मेरा स्वरूप, परिमाण, सत्ता, गण, कर्मादि का यथाथ्यं त्तव का अनुभव हो 1 अर्थत शरौभगवत्‌ कृषा 
व्यतीत भगवत्तत््व का अनुभव नहीं होता है । तञ्चन्य कृपापुर्वक तत्त्व विज्ञान का आशीर्वाद कर रहै हैँ । 
मेरा अनुग्रह से तुम्हारे निकट सम्पूणं तत्त्व को स्फुत्ति हो, स्वरूपतः मेरा जो परिमाण है, मेरी सत्ता किस 
भ्रकार सर्वंतर व्याप्त है । अर्थात्‌ मेरा प्रकृत लक्षण क्या है? शयामत्व, चतुभजत्वादि मेरा स्वरूप एवं 
अन्तरङ्कः जो सब मूत्त है । भक्त वात्सल्यादि गुण, एवं कर्मादि के अर्थातु भक्त को वाञ्छेापुत्तिहैतु जो 
सब लोला नित्य विहित है, उक्त समस्त तत्त्व का याथाथ्यनुभव हो 1 

ब्रह्मा कै प्रति भगवातु के उपदेश से,- शोक चतुष्टय का निधिज्ञेष परत्व स्वतः ही परास्त हुआ ! 
चतुःश्ोकी का उपदेश शरीभगवान ने उद्धव को भी दिया था! “मेरा महिमावभासक परमन्ञान का उपदेश 
मेन पूरवंकल्प मे नाभिपद्य मे स्थित अजको दियाथा। जो भागवत नाम से अभिहित है)” स्वामिपादने 
इस श्चुोक को टीका मे “महिमा” शब्द का अथं लीला! किया है । “मम महिमा जवभास्यते येन तत्‌ 1” 
विज्ञान पद से रूपादि की स्वकूपमुतता व्यक्त हई है । यहां विज्ञान--अपरोक्षानुभव का आश्ीर्वाद स्पष्टतः 
है, एवं रहस्याज्ञीर्वाद से परमानन्दात्मिकं। रूप-गुण-लीलादि का याथार्यानुभव होता है, अनन्तर प्रेमोदय 


'चतुःश्ठोकी'-भागवतस्य भगवतुपरता | [ २३७ 

तदेव उपदश्य चतुष्टयं चतुःछोकचा निरूपयय्‌ प्रथमं ज्ञानविज्ञानाथं स्वलक्षणं प्रति- 
पादयति द्वाभ्याम्‌ । तत्र ज्ञानाथमाह्‌ (भा० २।६।३२)-- 
“अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसतुपरम्‌। पश्चादहं यदेतच्च योऽव शिष्येत सोऽस्म्यहम्‌'॥ ४०६ 

अत्राहू-शब्देन तदक्ता मूत्तं एवोच्यते, न तु निविशेषं ब्रह्य, तदविषयत्वात्‌ । आत्मन्ञान- 
तातुपर््यकत्वे तु (छा० ६।८७) “तत्वमसि” इतिवत्‌ त्वमेवासौरित्येव वक्तमुपयुक्तत्वात्‌ । 
ततश्चायमर्थः-सम्प्रति भवन्तं प्रति प्रादुभंवन्नसौ परममनोहुर भरौ विग्रहोऽहुमेवाऽग्रे महाप्रलय- 
कालेऽप्यासमेव ; “वासुदेवो वा इदमग्र आसीन्न ब्रह्मा न च शङ्कुरः"' ; (महोपनिषत्‌ १) “एको 
नारायण आसौन्न ब्रह्मा नेशानः” इत्यादि श्रुतिभ्यः; (मा० ३।५।२२) “भगवानेक आसेदमग्र 
आत्मात्मनां विभुः"इत्यादि त्ुतीयात्‌ । अतो वेकण्ठततुपाषेदादीनामपि तदुपाङ्धत्वादहुंपदेनेव 
ग्रहणपू, राजाऽसौ प्रयातीतिवतु । ततस्तेषाश्च तद्वदेव स्थितिर्बोध्यते। तथा च राजप्रश्नः 
(मा० २।८६)- “स चापि यत्न पुरुषो विश्वस्थित्युद्धुवाप्ययः। 

मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सवगुहाशयः'" ॥४०७।) इति। 
ोविदुर-प्रशन्च (भा० ३।७।३७) - “तत्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । 
तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुशेरते" ॥४०८। इति । 


। सवंसम्वादिनी | 
परमा्थंसदादि-पदं कस्यचिद्वाचकं पदत्वादूघटपटवत्‌ु 1 सत्य-ज्ञानादिवाक्यं वाच्ाथेवद्‌ वाकचत्वादग्नि- 


होत्रादि-वाकचवदिति विपक्षे लक्ष्यत्वं न स्यातु ; तथा हि लाक्षणिक-शञब्वो न स्वत एवाथंगोचरधी-हेतुः,- 
अनुवाद-- 

की अवश्यम्भाविता है । अतः श्रीभगवान्‌ के रूपादि की स्वरूपमुतता का जथेतः लाभ होता है । 

श्वोक चतुष्टय में उपदेश्य विषयों का निरूपणाथं प्रथम स्वीय स्वरूप ज्ञापन करना अत्यावहयक है । 
उससे ही ज्ञान एवं विज्ञान का उपदे कायं सुष्टु सम्पादित होता है! तङ्खन्य श्चोकटय में उसका कथन 
करतेहैं। “मै सृष्टि के पहले था, सदसत्‌ नाम से अभिहित स्थूल एवं सूक्ष्म, अथवा उसके कारणसमूह 
नहींथे। सृष्टिकेबादभी्मैँही था, इस विश्व ब्रह्याण्डमें जोमीवस्तुहैव्हमभी्मेही हुं एवं प्रलय 
के पश्चात्‌ जो कुलं अवशिष्ट रहेगा, वहु भीमे हं 1" 

यहाँ अस्मद्‌" शब्द निह्‌ रा से बोध होता है कि उपदेष्टा सत्तिमत्‌ कोई है। नि्िशेष ब्रह्य उसका 
विषय नहीं है । यदि जञास्त्र का तातुपय्यं अतत्मज्ञानमें ही होता तो, तत्वमसि! वाक्यवत्‌ "त्वमेव असि" 
इस प्रकार कहना ही युक्तियुक्त होता । सुतरां यहाँ इस प्रकार अथं ही सुसद्धत है- “मे तुम्हारे निकट 
परम मनोहर मूत्तिमें आविर्भूत हुजाहूं । प्रलय कालमें भी इसप्रकारही में रहा।'' “एकमात्र 
वासुदेव रूपमे मेही सृ्टिके पहले था! ब्रह्मा, शङ्कुर कोई नहीं थे 1“ एक नारायण ये, शिव, ब्रह्मादि 
नहीं थे। इत्यादि श्रुति में “आत्मा के आत्ता एक भगवानु ही थे 1” इत्यादि का वर्णन ततीय स्कन्धमें 
है । अतएव ब्रह्मा को जब भगवानु वेकुण्ठलोक दिखा कर उपदेश दिये थे,-- “यह मेही था'। यहां 
"अहं" पर से "राजा जा रहे है कहने से सपाषंद राजा का गमन बोध होता है" तद्रप "नैं था” श्ाब्व 
से उपाङ्धःमूत पा्षकगण के सहित वंकुण्ठलोक में अवस्थिति को जानना होगा । सुतरां भौभगवान्‌ के समान 
तदीय लोक एवं पाषंदगणों कौ निस्य स्थिति भी बोधितहोतीहै 

महाराज परीक्षित के प्रहन भी -“विश्वसृष्ध्यादि के कर्ता स्वीय मायासुक्त, मये, सर्वंगहाश्चायी 
पुरुष जहां रायन करते हैँ ।'” श्चीविदुर के प्रह्न- “ह भगवन ! तच्वगण के मध्य में प्रलय काल में किसकी 


२३८ ] [ श्रीभगवतुसन्दभें 
कांशोखण्डेऽप्युक्तं श्रीधर वचरिते-- 
“न च्यवन्ते हि यद्भुक्ता महत्यां प्रलयापदि । अतोऽच्युतोऽखिले लोके स एकः सवंगोऽव्ययः'' ४०६) इति । 
अहमेवेत्येक्कारेण कत्रेन्तरस्यारूपत्वादिकस्य च व्यावृत्तिः। आसमेवेति तत्रासम्भावनाया 
निवृत्तिः; तदुक्तम्‌ --“यद्रूपगुणकमंकः"' इति । अतएव यदा, “अआसमेव'' इति ब्रह्यादि- 
वहिजंनज्ञानगोचरसृष्ट्यादिलक्षणक्ियार्तरस्यैव व्यावृत्तिः, न तु स्वान्तरद्धलीलाया अपि । 
यथाभ्धुनाऽसौ राजा काय्यं न किश्ित्‌ करोतीत्युक्तं राज्यसम्बग्धिकार्यमेव निषिध्यते, नतु 
शथनभोजनादिकमपीति, तद्त्‌ । यद्वा, (पाणिनि ६।४।६८) (अस गति-दीक्रचादानेषु" इत्यस्मात्‌ 
आं साम्प्रतं भवता हश्यमानविशेषरेभिरग्रेऽपि विराजमान एवातिष्टमिति निराकारत्वा{द- 
कस्यैव विशेषतो व्यावृत्तिः । तदुक्तमनेन श््येकेन साकारनिराकार-विश्णुलक्षण-कारिण्यां 
मुक्ताफलटीकायामपि-“नापि साकारेष्वव्याप्निः; तेषामाकारातिरोहितत्वाच्‌"इति; एेतरेयकश्नु तिश्च 
(वृ° १।४।१) “आत्मेवेदमग्रे आसीतु पुरुषविधः” इति । एतेन प्रकृतीक्षणतोऽपि प्रागभावत्‌ 
पुरुषादप्युत्तमत्वेन भगवञ्ज्ञनमेव कथितम्‌ ननु क्वचिच्निदिश्ेषमेव ब्रह्म आसीदिति 
शरूयते ? तत्राह (मान २।६३२) “नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌” इति । सतु कय्यमसत्‌ कारणं 
सर्वसम्वादिनी 


तत्रागृहीतशक्तित्वात्‌ । किन्तु पुरवंधीस्थे वाच्यार्थेऽनुपपत्ति-दश्ञंने सति तदयोगेन स्वरूपतो वाच्याथ- 
सम्बन्धित्वेन चावगतस्यार्थान्तरस्य बोधकः ;--गद्खा-शब्दादो तथा-दशेनात्‌, - अन्यथातिश्रसङ्खात्‌ । तथा 


अनुवाद-- 
अवस्थिति किस प्रकार होती है । परसमेश्वरके अध के अनन्तर कौन सेवा निरत रहते हँ ? एवं अनुक्ञयन 
कौन करते हैँ 2 काक्लीखण्डके ध्रव चरित्रमें ्वाणत है-- “जिनके भक्तगण महती प्रलयापदमेंभी 
अविचलित्त रहते हैँ । अतः सर्वेग अव्यय श्रीभगवानुं को अच्युत कहते हैँ । इस प्रकार अनेक उक्तिहं। 
“अहुमेवासमेवाग्र “ हस श्ोक में अहं एव - यह एव, अब्यय से अवधारणाथं द्योतित होने से क््ेन्तर एवं 
अरूपादि की व्यारत्ति होती है । अतएव रूपवान्‌ कर्ता मेँही उस कालमेंथा। “ञासमेव' पदसे 
तात्‌कालिक विद्यमानता को असम्भावना को निद्रत्ति बोधित होती है। यद्रूष गुण कमेक पद उसकाही 
स्पष्ठाभिनव्यञ्ञक है । 
अथवा आसमेव पद का अन्य प्रकार अर्थभीहो सकताहै। ब्रह्मादि वहिजेन ज्ञानगोचर सृष्ट्यादि 
लक्षण क्रियान्तर की व्यादृत्तिहोतीहै केवलम हूं । किसी प्रकार जागतिक सूर्यादि कायं नहीं करता हूं । 
किन्तु अन्तरङ्धः लीलादि करता हूं ! जिस प्रकार अधुना राजा काये नहीं करता है, कहने से राजकाय्यं 
करना निषेध होता है । किन्तु शयन-भोजनादि का निदेध नहीं होता है । यहा मी तद्रप अथं को जानना 
होमा । अथवा अस धातुका "गति, दीप्ति, आदानः अथं होने से त्वतु कत्तुक दशेन के पहले मेँ 
मेरी मुत्ति में अवस्थित था" इस प्रकार अथं भीहोताहै। इससे निराकारत्वं की व्याद्रृत्ति होती है । 
आकार एवं निराकार रूपमे श्रीविष्णु की लक्षणकारिणी सुक्ताफलकी टीकामे “साकार लक्षणकी 
अन्यापि नहीं होती है । कारण मूत्ति-चिरविराजितहै।\ बहू कभी भी तिरोहित नहीं होता है!" इस 
प्रकार लिखित है । एेतरेय धुति कहती है--“प्रथम यह जगत्‌ पुरुषविध आत्मस्वरूप मे ही अवस्थित था ५ 
इससे प्रकृति ईक्षण क पूवं मे ईक्षण कर्ता पुरुष से भी उत्तमस्व रूप में भगवत्‌ ज्ञान हौ अभिहित हृ है । 
यदि आशङ्का हो कि- सृष्टि के पुवं में निविशेष ब्रह्म ही रहा, किसी श्रुतिमे वेसा ही वर्णन भी है ? उत्तर 
मे कहते है “सतु अथवा असतु से सतु- कारण, असतु- काय्य, क्य-कारण से पृथक्‌ जो ब्रह्म है, बह 
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तयोः परं यदृब्रह्य तन्न मन्तोऽन्यत्‌ । क्वचिदधिकारिणि शास्त्रे वा स्वरूपभतविशेषव्युतुप्य- 
समथ सोऽयमहमेच निविशेषतया प्रतिभामीत्यथेः। यद्वा,तदानीं प्रपञ्च विशेषाभावान्निविशेष- 
चिन्म।व्राकारेण, वकुण्ठे तु सविशेषभगवद्र पेणेति शाख्हय-व्यवस्था । एतेन च (गी° १४।२७) 
"ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌” इत्यत्रोक्तं भग वउज्ञानमेव प्रतिपादितम्‌ । अतएवास्य ज्ञानस्य परम- 
गुह्यत्वमूक्तम्‌ । ननु सृष्टेरनन्तरं नोषलभ्यसे ? तत्राहु-पश्चातु सुष्टेरनन्तरमप्यहमेवास्म्येव, 
वेकुण्ठेषु भगवदाद्याकारेण, प्रपशचे ष्वन्तर्याम्याद्याकारेणेति शेषः। एतेन (भा० ११३।३५)युषि- 
स्थिति-प्रलयहेतुरहेतुरस्य'" इत्थादिप्रतिपादितं भगवऽज्ञानमेवोपदिष्टम्‌ । ननु सर्वत्र घट- 
पटाद्याकाराये टृश्यन्ते, तेतु त्वद्रूपाणि न भवन्तीति तवापुणेत्वप्रसक्तिः स्यादित्याशङ्कुचाह्‌ 
यदेतद्विश्वं तदप्यहमेव, सदनन्यत्वान्मदात्मकमेवेत्यथः । अनेन (भा० २।७।५०}-- 
“सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः । 
समासेन हुरेनन्यिदन्यस्मात्‌ सदसन्च यत्‌” ॥४१०॥ 
इत्याद्यक्त भगवज्जञानमेवोपदिष्ठम्‌ । तथा प्रलये योऽवशिष्येत सोऽहमेवारभ्येव । एतेन 
(भा० ३।५।२२)-- “भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः । 
आत्मेच्छानुगतावात्माऽनानामत्युपलक्षणः'' ।*४११॥। 
इत्याद्युक्तं भगवज्ज्ञानमेवोपदिष्टमु । तथा पुर्वं स्वानुग्रहप्रकाश्यत्वेन प्रतिज्ञतं यावत्त्वं सने- 
कालदेशाषरिच्छदत्वज्ञापनयोपदिष्टम्‌ । एवम्‌ (भा० २।६।३२) नान्यद्यत्‌ सदसतुकरम्‌' इत्यनेन 
(गी° १४।२७) ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ इति ज्ञापनया यथाभावत्वम्‌, सर्वाकारावय वि-भगवदाकार- 
स्वंसम्वादिनी 
च-- ब्रह्मणो लक्ष्यतावाच्यार्थ-सम्बन्धित्वेन ज्ञेयत्वादौ प्रतिषेध-धुत्या वेदेकगम्यस्य शब्देनाज्ञेयत्वात्‌, 
अनुवाद - 

मुक् से पथक्‌ नहीं है 1" शास्त्र के किसी विभाग में, अथवा स्वरूपभूत विहोष उ्युतुपत्ति कौ असामथ्यं 
स्थलमेंही निविष्ेष रूपमे प्रतिभात होता हूं । अथवा इस प्रकार भी कहा जा सकता है-उस समय 
प्रपञ्च विञञेष का (अर्थात्‌ स्वरूपमूत रूप, गुण श्क्तयादि का) अभाव वातः निविशशेष चिन्मात्र आकार में 
एवं वेकुण्ठ में सविशेष ब्रह्म रूप में अवस्थित रहता हूं! यह ही विज्ञेष निव्हिष उभयविध शास््रको 
व्यवस्था है । इससे “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा" इत्यादि वाक्योक्त भगवत्‌ ज्ञान हौ प्रतिपादित हुजा है । अतएव 
भगवत्‌ ज्ञान की परमगुह्यताही हृरई है । सृष्टिके बाद यदि अनुपलब्धि को आश्द्धुा होती है तो, उसके 
उत्तर में कहता हूं । पश्चात्‌ सृष्टि के अनन्तर मैँही रहता हूं । उस समय वेकुण्ठादि में भगवदादि मृत्ति 
रूपमें एवं प्रपञ्च में प्रापञ्िक जीवान्त्ग्यमिी रूप में अवस्थित रहता हूं ! इससे सृष्टि, स्थिति, प्रलय के 
हेतु-अहैतु" इत्यादि शोक में प्रतिपादित भगवत्‌ ज्ञान ही उपदिष्ट हुआ है । प्रपञ्च मे घट-पटादिकाजो 
आकार हृष्ट होता है, बहु आकार आपका नहीं है\ वे सब आपकेरूपन होने से आष में अपूणेता अवय 
होगी ? उत्तर में कहते हँ “परिहश्यमान जगत्‌ भीमे हूं । मेरे साथ अनन्यता के कारण विश्च, मदात्मक 
है। इससे “हे तात ! विश्व भावन भगवान की कथा मेँ कहता हूं । सदसतु से जो अन्य है, बहु श्रीहरि 
व्यतीत अपर नहीं है \ 

इत्यादि श्चोक मे अभिहित भगवत्‌ ज्ञान ही यह उपदिष्ट हभ है । पहले जो कुछ स्वीय अनुग्रहु- 
श्रकाशत्व रूप में प्रतिज्ञान है, उसका स्वकाल तथा सवेदेश में अपरिच्छेद्यत्व ज्ञापन के निमित्त ही यह 
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निहेशेन विलक्षणानन्तरूपत्वज्ञापनया यद्र. पत्वम्‌ सर्वाश्रयतानिदहं शेन विलक्षणानन्तगुणत्व- 
ज्ञापनया यदगुणत्वम्‌, सृष्ठि-स्थिति-प्रलयोपलक्षित-विविधक्रियाश्रयत्वकथनेनालौकि कानत 
कमेत्वज्ञापनया यतुकमंत्वश्च । अथ यथानुभावत्वमुपदिशन ताहशरूपादिविशिषस्यात्मनो 
विज्ञापनार्थं व्यतिरेकमुखेन भायालक्षणमाह्‌ (भा० २।६९।३३) “ऋतेऽथम्‌” इत्यादि । पुवं 
व्याख्यातमेव । सक्षेपश्चायमर्थः-परमपुरुषाथंभ्रुतं मामृते महश नादन्यत्रैव यतु प्रतीयेत, 
यच्चात्मनि न प्रतीयेत, मां चिना स्वतः प्रतीतिरपि यस्य नास्तीत्यथः; तद्वस्तु आत्मनो 
मम परमेश्वरस्य मायां विद्यात्‌ । अत्र ष्टान्तः-यथाऽऽभासः प्रतिविम्बरश्मिः; यथाच 
तमस्तिमिरमिति। तत्नाभासस्य ताहशत्वं स्पष्टमेव । तमसोऽपि ज्योतिदंशंनादन्यत्रेव 
प्रतीतेर्योतिरात्मकं चक्षुविना चाप्रतीतेरिति । विद्यादिति प्रथमपुरुषनिह्‌ शस्याऽयं भावः| 
अन्यान्‌ प्रत्येव खल्वयमुपदेशः-त्वन्तु महुततशक्तया साक्षादेवानुभवन्नसीति । एवं मायिकटष्ि- 
मतीत्येव रूपादिवि शिष्टं मामनुभवेदिति । व्यतिरेकमुखेनानुभावनस्यायं भावः-- शब्देन 
निरदधारितस्यापि मतुस्वरूपादे्मायाका््यवेशेनेवानुभवो न भवति, अतस्तदर्थं मायात्याजनमेव 
कर्तव्यमिति । एतेन तदविनाभावात्‌ प्रेमाप्यनुभावित इति गम्यते । 
अथ तस्येव व्रेम्णो रहस्यत्वं बोधयति (भा० २।६।३४) -- 
“यथा महान्ति भूतानि भरूतेषुच्चावचेष्वनु । प्रविष्टान्यभ्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌” ४१२ 
सवंसम्वादिनी 
स्वप्रकाशतया नित्यसिद्धौ च ज्ब्दवेयर्थ्यादवाच्यत्वेन ' शाब्दस्य लक्षकस्येव वक्तव्यत्वात्‌ ; तत्रापि वाच्य- 
सम्बन्धित्वेन ज्ञेयत्वेन चानवस्थेति कथमवचनीये लक्षणेति । 
इति श्रोभागवतसन्दभे श्रीसर्वसम्नादिन्यां ध्रीभगवतुसन्दभरनुत्यास्था ॥\२॥ 
अनुवाद-- 

उपदेश है । समस्त कायं का अवयवि स्वरूप श्रीभगवान्‌ के आकार निर्देश से, विलक्षणरूपत्व, सर्वश्रियता 
निदेश से यद्र.पत्व, विलक्षण अनन्त गुणवत्व ज्ञापन से यद्गुणत्व, सृष्टि-स्थिति-प्रलय के द्वारा उपलक्षित 
विचिध क्रिया का आश्रयत्व निर्दह से एवं अलौकिक अनन्त कमं क ज्ञापन से- यत्‌ कमंत्व प्रभति कहा 
गया है । 

अनन्तर ताटृह्ञ रूप-गुण-ङ्गिघादि विशिष्ट आत्मा का निदेश अन्वयमुख से स्वरूप निर्देश करके व्यतिरेक 
मुख से दशनि के लिए मायाका लक्षण कहतेर्है--““ऋतेऽर्थ'" इत्यादि । उसका संक्षेपाथं यह है कि-- 
परम पुरुषार्थमुत मदव्यतिरिक्त जिस्तकी प्रतीति होती है, आत्मस्वरूप सुञ्षमें जिसको प्रतीति नहीं होती है । 
ऋतेऽर्थं शोक मे "विद्यात्‌" क्रिया पद से प्रथम पुरुष निर्देश हु है । उसका अभिप्राथ--अपर के प्रति 
उपदेश किथा गयादहै) 

ब्रह्मा के पक्ष में विशेष यह है कि- “तुम महत्त शक्ति से साक्षात्‌ अनुभव कर रहे हो । व्यतिरेक 
अनुभव का ततुपरय्यं भी बहुहीहै।! मायाके काय्यं में अभिनिविष्ट होने से- शब्दके हारा निद्धरित 
मतुस्वरूप का अनुभव नहीं होता है । अतएव जिससे मायिक कायं में अभिनिवेह न हो एसा करना कर्तव्य 
है । इससे माया व्याग - भगवत्ततत्वज्ञान एवं प्रेमानुभव होता है । 

भगवत्‌ प्रेम का रहेस्यत्व । सम्प्रति भगवतुप्रौति का रहस्यत्व विबोधित हौ रहा है । यथा - “जिस 
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यथा महाभूतानि भूतेष्वप्रविष्टानि वहिःस्थितान्यपि अनुप्रविष्ान्यन्तःस्थितानि भाग्ति, 
तथा लोकातीतवेकुण्ठस्थितत्वेनाप्रविष्टोऽप्यहं तेषु तत्तद्‌ गुणविस्यातेषु नेषु प्रणत्तजनेषु प्रविष्टो 
हूदिस्थितोऽहं भामि 1 अत्र महाभरूतानामंशमेदेन प्रवेशाभ्रवेशौ तस्थ तु प्रकाशभेदेनेति भेदेऽपि 
भरवेशाप्रवेशमात्रसाम्येन दृष्टान्तः । तदेवं तेषां ताहगात्मवशकारिणी प्रेमभक्ति्नाम रहस्यमिति 


सूचितम्‌ । तथा च ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।४०-४९)-- 
| '"जानन्दचिन्भमयरसप्रत्तिभाविताभि,-स्ताभियं एव निजरूपतया कलाभिः । 
गोलोक एव निवसव्यखिलात्मभूतो, गौविन्दमादिपुस्षं तमहं भजामि ॥४१३॥ 
्रेपाज्जनच्छुरितभाक्तत्रिलोचनेन, सन्तः सदेव हृदयेऽपि विलोकयन्ति । 
यं शयामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं, गोविन्दमाद्पुर्षं तमहं भजामि” ॥४१५] 
अचिन्त्यगुणस्वरूपमपि प्रेमाख्यं यदद्धनं तेन च्ुरितवत्‌ उच्चैः प्रकाशमानं भक्तिरूपं 
विलोचनं तेनेत्यर्थः; (गी० ६।२९) "ये भजन्ति च मां भक्तया मथि ते तेषु चाप्यहम्‌" इति गीतोप- 
निषदश्च । यद्वा, तेषु यथा तानि वहिःस्थितानि चान्तःस्थितानि च भान्ति, तद्रद्भक्तषु 
अहमन्तर्मनोवृत्तिषु बहिरिन्दियवृत्तिषु च विस्फुरामीति च। भक्तेषु सवेथाऽनन्यवृत्तिताहैतुर्नाम 
अनुवाद-- 
प्रकार महाभूत, उच्चावचमूत में प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट रहता है, तदप में जीव हूय में प्रविष्ट होकर 
भी अश्रविष्ट रहता हँ ।'' अर्थात्‌ ““तस्माहा एतस्मादात्मन अकालः सम्भरतः”” इत्यादि शरुत्यनुमोदित महा 
भूतसमूह्‌ बाहर अवस्थित होकर भत मध्य में प्रविष्ट रूपमे विराजित हैँ । तद्रप भै लोकातीत वेकुण्ठ में 
अवस्थित हूं । अतः प्रविष्ट न होकर भी उन-उन गुण विषयात प्रणत जनके (भक्त के) हृदय में प्रविष्ट 
होकर विराजमान रहता हूं । यहाँ महाभूत के सम्बन्ध में प्रवेश एवं अप्रवेश्च अंञ्ञ भेद से सम्पादित होते 
है। जीव हृदयमे एवं वंकुण्ठमें जो प्रवेश्य होता है, वह प्रवेद प्रकाश भेव सेहीहोताहै। प्रका 
कातारतम्यही प्रकाश-अप्रकाकश्च काद्योतकहै। हृष्टान्त के सहित दिश्ेष पा्थेक्य होने पर भी केवल 
परवेश-अप्रवेश्च रूप एकदेश की समतासेही हृष्टान्त दिया गया है। दृध्षन्त में कहीं पर टृषान्त-दार्टन्तिक 
के सर्वग में समता नहीं होती है । । 
सुतरां जिस प्रेमभक्ति-ममत्व का सञ्चार जीवहुदयमे होने से श्रीभगवान्‌ वश्लीभूत होते ह । प्रणत 
जीवके हदय में भगवद्‌ वशीकारिणी उक्तं भक्ति विमान रहती है । इससे उक्त प्रेमभक्ति कौ परम 
रहुस्यता सुचित होते हैँ । 
श्रीश्रह्य संहिता में सुस्पष्ट उल्लेख है, “श्रीगोविन्द--अखिलात्मभ्रूत ्रियवगं के आत्मासे भीशरष्ठहै) 
श्रीभगवान्‌ जो नित्य धाम गोलोक में, आनःदचिन्मय परम प्रेमोऽज्दल रस प्रतिभाविता स्वीया ह्भादिन 
हाक्ति को कृत्ति रूविणी देवीगण के सहित निवास करते ह, उन आदि पुरुष प्नीगो विन्द का मेँ भजन करता 
हं । साधुगण प्रेमरूप अञ्जनरञ्जित भक्तिनेत् से नियत निरीक्षण करके जिन अचिन््यगुणस्वरूप इयामसुन्दर 
को हृदय में स्थापन करते हँ आदि पुरष उन श्नौगोविन्द का में भजन करता हूं ।'" 
अचिन्त्य गुणस्वरूप हीने पर भी प्रेमास्य अञ्जन हारा विशेष रूप से विभाचितवत्‌ भक्ति चश्ुका 
उन्मेष हने पर उसके द्वारा श्रीभगवान्‌ कौ हदयमें स्थिर भाव से जाबद्ध कर रखा जा सकता है । अथवा 
भगवाम्‌ स्वयं ही हृद्य में जाबेद्ध होते है । श्रौगीता में भगवाच्‌ स्वयं कहे हैँ “जो जन मेरा भजन भक्ति 
सहकार से करता है, वह मुक्षमे रहता है, आर भै उनमें रहता हूं ॥” अथवा जिस प्रकार बहिःस्थित 
महाभूतसमह मुतो के मध्य में विभासित होतेह, तद्रप मै भक्त कौ मनोटत्ति में एवं वहिरिन्धिय वृत्ति मे 


२४२ | [ श्रीभगवत्‌सन्दर्भे 
किमयि स्वप्रकाशं प्रमार्यमानन्दात्मकं वस्तु मम रहस्यमिति व्यद्धितम्‌। तथेव श्रीब्रह्मणोक्तम्‌ 
(भा० २।६।३४)- “न भारती मेऽङ्धः मृषोपलक्ष्यते, न वं क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः । 
न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्‌पथे, यन्मे ह दौतुकण्ठ्यवता धृतो हरिः" ॥४१५॥ इति । 
यद्यपि व्याख्यान्तरानुसारेणायमर्थोपलपनीयः स्यात्तथाप्यस्मिन्नेवार्थे तातुपर्य्यं प्रतिज्ञा- 
चचुष्टयसाधनायोपक्रान्तत्वात्‌ तदनुक्रमगतत्वाच्च। किश्च, तस्मिन्नर्थे न तेषु इति छिल्नपदमपि 
व्यथं स्यादृटृष्टान्तस्य॑व क्रियाम्यासन्वयोपपत्तेः । अपि च रहस्यं नाम ह्य तदेव यतु परमदुहटं भं 
वस्तु दु्टोदासीनजनटहषटिनिवारणार्थं साधारणवस्त्वनतरेणाच्छाद्यते, यथा [चिन्तामणिः 
सम्पुटादिना । अतएव (भा० ११।२१।३५) “परोक्षवादा ऋषयः परोक्षश्च मम प्रियम्‌" इति 
भीभगवह्ाकचम्‌ ; तदेव च परोक्षे क्रियते, यवदेयं विरलप्रचारं महुद्रस्तु भवति, अस्थ वादेयत्वं 
विरलभ्रचारत्वं महत््वश्च ; (भा० ५।६।१८) मुक्ति ददाति किचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌"इत्यादिषु 
बहुत व्यक्तमु । स्वयश्चे तदेव श्रीभगवता परमभक्ताभ्यामर्जुनोद्धवाभ्यां कण्टोक्तेयव कथितम्‌ 
(गी° १८।६४) “सर्वगुह्यतमं भूयः श्यणु मे परमं वचः" इत्यादिना, (भा० ११।११।४६) “-सुगोप्यमपि 
वक्ष्यामि” इत्यादिना च। इदमेव रहस्यं श्रीनारदाय स्वयं भ्रीब्रह्यणेव प्रकटीकृतम्‌ 
(भा० २।७।५१-५२)- “इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्‌ । 
संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुर (४१६१ 
अनुवाद-- 
नित्य स्फुरित होता रहता हूं । मेँ वाहय न्द्रिय कौ अग्राह्या वज्ञतः अधोक्षज नाम से अभिहित होनेसे मो 
भक्त के निकट वसा नहं हुं । भक्त मुञ्चको अन्तर-बाहर देखता है । भक्त की सवेप्रकार अनन्यवृत्तिता के 
कारण उसके हूदय में उदित स्वप्रकाशा आनन्दात्मक प्रेमाख्य एक वस्तु वेसो ही है, जिसको मेँ रहस्य शब्द 
से अभिव्यज्जित करता हूं । 
उक्त अनन्यव्रृत्तिता के सम्बन्धमें ब्रह्यकी उक्ति इसप्रकारहै-- हे नारद! मेरी वाणी कभीभीं 
जसे अन्य कथा न बोल, मेरी मनोगति जेते असतु पथमे धावित नहो, मेरी इद्दियसमृह असत्‌ पथ में 
परिचालित नहो । कारण मेँ भक्तथ्‌ दित हृद्यमें श्रीहरिको धारण कियाहं\' यद्यपि यहाँषर 
व्यास्यान्तर कै द्वारा कुद व्यक्ति उसका अपलाप करते हैँ । तथापि उक्ताथंहीहोगा। कारण “ज्ञानं 
परभगुह्य ” इत्यादि श्ोकोक्त ज्ञान, विज्ञान, रहस्य एवं तद्रूप विषय चतुष्टय के प्रतिपादन करनेके 
निमित्त उपक्रान्त होने से एवं अनुक्रमानुसार उसका लाभ होने से यहाँ रहस्याथं ही समोचीन है । अन्यार्थं 
कल्पना के पक्षमें ष्टान्त कौ क्ियाकेद्वारा ही अन्वय की उपपत्ति होने से “न तेषु" इस च्छिन्न पदकी 
व्यथंता होती है । अपिच जो परम दुर्लभ वस्तुहै, वह॒ ही रहुस्य है । दुष्ट उदासीन जन की हृष्टि निवारण 
के निमित्त साधारण वस्त्वन्तर के द्वारा उसक्रो आघ्रत किया जाता है । जेते सम्पुटादि के दवारा चिन्तामणि 
को रखते है । अतएव ्रौभगवानु कौ उक्ति भी इस प्रकार है-- "सब ऋषिगण परोक्षवादी है, परोक्ष ही 
मेरा प्रिय है 1 अदेय विरलप्रचार महद्रस्तु का ही अदेयत्व, विरल प्रचारत्व, महत्त्व जानना होगा । 
श्रौभगवानू बरं मुक्ति प्रदान करते है" किन्तु भक्तियोग नहीं देते है" अनेक स्थलों मे सुव्यक्त है । 
शरीभगवान स्वीय भक्त अज्जुन एवं उद्धव को कहै थे- “हे अर्जुन ! पुनश्च सवविक्षा गुद्यतम तत्त्व का 
वणेन करत हूं, श्रवण करो ।” उद्धव को कहै थे- “तुम मेरा भृत्य हो, सुहृत्‌ हो, सखा हो, तङ्गन्य 
सुगोष्य होने पर भी तुम्हें कहुगा ।” ब्रह्मा स्वयं ही नारद को इस रहस्य को कहे थेः\ “सम्प्रति जो कुष्ठ 


चतुःश्मोक्या भगवतुपरता ] [ २४३ 
यथा हुरो भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति । 
स्वत्मिन्यखिलाधार इति स द्धुलपचच वणय" ॥४१७॥ इति । 
तस्मात्‌ साधु व्याख्यातं स्वामिचरणेरपि (भाग्दी० २।६।३०) “रसस्यं भक्तिः" इति । 
अथ कथं तथाभूतं रहस्यमुदयेतेत्यपेक्षायां क्रमग्राप्न रहस्यपय्यंन्तसाधकत्वात्‌ रहुस्यत्वेनेव 

तदङ्धभतं तदीयसाधनमूुपदि शति (भा० २।६।३५)- 
एतावदेव जिज्ञास्यं तच्वजिन्ञासुनात्मनः । अन्वयन्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सवंदा॥४१८ 

आत्मनो मम भगवतस्तत््वजिज्ञासुना प्रेमरूपं याथाथ्यं रहुस्यमनुभवितुमिच्छुना एतावदेव 
जिज्ञास्यं श्रीगुरुचरणेभ्यः शिक्षणीयम्‌ । कि तत्‌ ? यदेकमेव अन्वयग्यतिरेकाभ्यां चिधि- 
निषेधाभ्यां सदा सर्वत्र स्यादुपपद्यते । यथा (भा० २।२।३३)-- 

“न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌" ॥४१६॥ 
इति व्यतिरेकेणोपक्रम्य तदुपसंहारे (भा० २।२।३६)- 
“तस्मात्‌ सर्वात्मना राजवद्‌ हरिः सवत्र सर्वदा 
श्रोतव्यः कीत्तितव्यश्च स्मत्तव्यो भगवान्‌ नृणाम्‌" ।४२०॥ 
इत्यन्वयेन सवत्र सवदेत्युक्तम्‌। तस्मात्‌ स्वज्ञान-विज्ञान-रहस्थ-तदङ्खानामुपदेशेन चतुःश्टोक्या- 
मपि स्वयं श्रीभगवानेवोपदिष्ः । अच्र (भा०२।६।६) “तस्म स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः"'इति 
भगवच्छब्देन, [भा० २।६।१४) “ददशं तत्राखिलसात्वतां पतिम्‌” इत्यत्र तापनीभरुत्याचनुकूलित- 
अनुवाद- 

भने कहा, उससे अज्ञानान्ध जीवगण स्वत्मा अखिल विश्च के आधार श्रीहरि में भक्ति षाप्र कर सके, 
तदह श्य से तुम इसका बणेन विस्तार से करो ॥* अतएव देखने में आता है कि-- “ज्ञानं परमगुह्य “ इस 
शोक कौ टीका में स्वामिपाद भौ “रहस्यं - भक्तिः" इस प्रकार रहस्य पद का अथं "भक्तिः करके साधु- 
व्याख्या किए हैँ । 

ताश्च “रहस्य' कंसे जोव के हृदय में उदित हो सकता है । तङ्गन्य क्रमलभ्धा तदद्धभूता साधनभक्ति 
का उपदेश करते हैँ । यथा--“ञत्मतत्व जिज्ञासु कत्तु क, श्रौ भगवानु अन्वय, व्यतिरेक हारा सर्वत्र स्वेदा 
अवस्थित हैँ ।' यह्‌ ही चरम जिज्ञास्य है । अर्थात्‌ आत्मतत्त्व जिज्ञासु (श्रीभगवत्तस्व जिज्ञासु जन को) 
जन को प्रेमरूप परमरहस्य को जानने के लिए श्रीगुर के समीप में इसकी शिक्षा करना परम कर्तंव्य है । 
जो एक त्व, विधि एवं निषेध के दारा सवत्र सवेदा विद्यमान हँ । कारण अन्यत्र भी उक्त है-, संसारी 
जीव की भेक्तिप्राप्ति श्रीभगवान्‌ वासुदेवके चरणों मे हो, तदृभिन्न जपर मङ्गलमय पथ नहीं है । 

यह ही व्यतिरेकमुख से ध्रीभगवदुक्ति का उपदेश है 1 इसके उपसंहार में- “सुतरां हे राजन्‌ ! सब 
समय, स्वेत्र, सब देश् में, सब प्रकारसे श्रीभगवत्‌ कथादि श्रवण, उनके नामादि का कीत्तन स्मरण 
करना मनुष्यमात्र का ही कत्तव्य है ।'' यह्‌ ही अन्वयमुख से उपदेश है ! तच्निमित्त ही श्रीभगवान्‌ स्वयं 
ही शोक चतुष्टय के हारा स्वीय तत्त्वज्ञान, विज्ञान. रहस्य, तदद्ख का उपदेज्ञ किषएुर्हु। श्रीभगवान्‌ 
सम्यक्‌ आराधित होकर उनको निज लोक दिखाये थे 1” ततुपश्चातु ब्रह्मा “उक्त लोक मे अविल सारस्वत 
गण क पति का दकेन किये थे”! यहां तापनी श्रुति के अनुकूल (अर्थात्‌ ब्रह्मा जिनका दज्ञंन किए थे) 
ब्राह्मणगण के प्रश्नोत्तर मे उक्त सू्पकाही उपदेश किएुये। 
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भीकृष्णत्वलिद्धः न चास्य वक्तुः श्रीभगवत्वमेव स्फुटम्‌ । नजातु तदंशभ्रुत-नारायणाख्य- 
गर्भोदधिशायिपुरूषत्वम्‌ । अतएवास्य महापुराणस्यापि श्रीभागवतमित्येवाख्या । तथेवोक्तम्‌ 
(भा० १२।१३।१९) “कस्मे येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा” इत्यादौ “तच्छुद्धं विमलं 
विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि इत्यत्र पर-शब्देन भगवदक्तृत्वम्‌; (भा० २।६।४२) आद्योऽवतारः 
पुरुषः परस्य' इति द्वितीये भेदाभिधानात्‌ । अतः (मा० १२।१३।१०)- 
“इदं भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपङ्धुजे । स्थिताय भवभौोताय कारुण्यात्‌ संप्रकाशितम्‌" ॥४२१ 
इत्यत्रापि भगवच्छब्दप्रयोगः । श्रीनाराथणनाभिपङ्ुजे स्थितं ब्रह्माणं प्रति स्वयं भरौभगवता 
तत्रेव व्यापिमहावेकुण्ठं प्रकाश्येदं पुराणं प्रकाशितमित्यथेः। अनुगतश्चं तत्‌ द्ितीयसकन्धेतिहास- 
स्येति ॥ श्रीभगवान्‌ ब्रह्माणम्‌ ॥ 
४७ । तदेतत्‌ सवंशास्त्राणां समन्वयस्तस्मिन्नेव भगवति ; तथा च-- 

““सर्वेश्च वेदेः परमो हि देवो, जिज्ञास्यो नान्यो वेदः प्रसिध्येत्‌ । 

तस्मादेनं सवंनेदानधीत्य, विचाय्यं च जातुमिच्छन्मुमुकषुः” ॥४२२॥) 
इति चतुर्वेदशिखायाम्‌ ; (चरृऽता०पु० २।४) "यं सवं देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च” इति भीनृसिह- 
तापन्याम्‌; (कठ० १।२।१५) “सवं वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यददन्ति'', “नावेदविन्मनुते 
तं बृहन्तं, सर्वानुमूतमात्मानं सांपराये”, (व° ३।६।२६) '^तं त्वौपनिषदं पर्षं पृच्छामि” इरयादिरम्यत्र 

अनुवाद-- 

“श्रीकृष्णो वे परमं दंवतमू" (तापनी, पु, ३) इत्यादि प्रकरण में “सत्‌ पुण्डरीक नयनं मेघाभं 
वेद्युताम्बरम्‌” इत्यादि । श्रीकृष्णमूत्ति का दर्शन प्राप्न करने से प्रस्तुत चतुःश्ोको का वक्ता पुरुषकी 
भगवत्त्वा भी परिस्फुट हई है । अर्थात्‌ चतुःश्ोको का कथन श्रीकृष्णचन्द्र ही किए धे, यह्‌ परिस्फुट हु 
है। चतुः्ोको नारायणाख्य गर्भोदल्ञायो पुरुष क्त्‌ क अभिहित नहीं है । अतएव' इस महापुराण का 
नाम श्रीमद्भागवत हुआ है । द्वादश स्कन्धमें उक्त है- “अतुल ज्ञान प्रदीप को पुराकत्पसेप्रदानकिएथे। 
(ब्रह्मा के हूदघान्धकार को विदूरित करके विभासित हए थे)” “वहु शुद्ध, विमल, विशोक, अमृत, सत्य 
स्दरूप परतत्त्व श्चीकृष्ण का मेँ ध्यान करता हूं 1” यहाँ पर भी "पर" हाब्दके द्वारा भगवतु वक्तृत्व 
प्रद्ित हआ है । यदि कहो "परपुरुष का आद्य अवतार” इस श्ोक मे परपदाभिहित त्व का भेद, 
निदेश हृभा है, एसा नहीं कह सकते हैँ । कारण-- श्रीभगवत्‌ कत्तु त्व के सम्बन्ध में अनेक उक्ति देखी 
जाती है । यथा--^“नाभिपङ्कन में स्थित भवभीत (संसार भयसे भीत) ब्रह्मा को कारुण्यवज्ञतः श्री मगवानु 
यह भागवत का उपदेश्ञ सम्यक्‌ प्रकारसे दियेथे) यहां भी साक्षात्‌ भगवत्‌ शब्द ही प्रयुक्त हु है। 
अर्थात्‌ ब्रह्मा श्रीनारायण के नाभिपङ्कज में अवस्थित होने पर भी स्वयं भगवान वहां पर ही स्वीय महा- 
वेकुण्ठ को प्रका कर--अनन्तर श्रीभागवत पुराण का प्रकाश किएुथे। 

दादश स्कन्ध की उक्ति भी तीय स्कन्धोक्त आख्यापिकिा काही सम्पुणं अनुगतहै। 

श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा को कहे थे ॥।६६॥ 

श्रौभगवानु मे ही समस्त. लास्वो का समन्वय है । अतएव श्रीभगवायु में हौ समस्त शास्त्रों का मुख्य 
तातृपष्यं है । यथा, चतुर्वेद शिखा श्रुति मे वणित है - "समस्त वेदों मे उक्त परदेवता ही वणितहै। 
वेद में अन्यान्य देवताओं को प्रसिद्धि नहीं है। सुतरां समस्त वेदाध्ययन एवं विचार करके मुमुक्षुगण उन 
परदेवता भीभगवानु को जानने की इच्छा करे ।'' श्नीनसिहतापनी में उक्त है --““सुमृुश्षुगण, ब्रह्मवादिगण 
एवं देवताब्ृन्द भी जिनकौ पुजा स्तुत्यादि के द्वारा करते रहते हैँ ।" “समस्त वेद जिनकी महिमा गान 


सवंज्ञास्त्राणां समन्वयो भगवस्येव 1 [ २५५ 
शरृतौ ; (गो० १५।१५) “वेदैश्च सरवेरहुमेव वेद्यो, वेदान्तकृ्धेदविदेव चाहम्‌” इति ्रीगौतोपनिषतषु ; 
“सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान्‌ विष्णुः समस्तागमव्यापारेशु विवेचनव्यतिकरं नीतेषु निस्चीस्ते'' इति 
पाद्य; “सर्वना माभिघेयदच सर्व॑वेदेडितक्च सः” इति स्कान्दे ; (विश्पु० १।१४।२३) “नताः स्म सवंवचसां 
प्रतिष्ठा यत्र शाश्वतीः, इति वेंषणवे ; 

"सर्ववेदान्‌ सेतिहासान्‌ सपुराणानू सयुक्तिकान्‌ ) सपच्छरात्रान्‌ टिज्ञाय विष्णुङ्ञेयो न चान्यथा ४२३॥ 
इति ब्रह्मतर्के । तदेवं सर्व॑वेदसमन्वयं स्वस्मिन्‌ श्रीभगवत्येव स्वयमाह (भा० ११।२१।४२) “मां 
विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्पचापोद्यते ह्यहम्‌” इति ; ममेव यज्ञपुरुषं विधत्त › श्रुतिः मामेव 
तत्तहे वतारूपमभिधत्त । यच्चाकाशादिप्रपश्चजातमु (तै०२।१।३) “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भृतः इत्यादिना विकल्पचापोह्यते, तदप्यहमेव, न मत्तः पृथगस्ति ; सर्वस्य 


मदात्मकत्वादिति भावः ॥ श्रीभगवान्‌ ॥ 
ईय । तदेवं भगवत एव सववेदाथेत्वं दशितम्‌ । तत्र राज्ञः प्रः । भरो विष्णुरात उवाच 
(भा० १०।८७ १)--“ब्रह्यन्‌ ब्रह्मण्यनिह्‌ श्य निर्गुणे गुणवृत्तयः । 
कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्‌ सदसतः परे ॥४२४॥ 
अस्थाथेः-- श्रुतयस्तावच्छग्दमात्रस्य साधारण्यादृगुणेषु सत्त्वादिषु वृत्तिर्यासां तादृश्यो 
अनुवाद-- 

करते हैँ । जो समस्त तपस्था का फलस्वरूप हैँ ।'' "देहत्याग के समय अवेदज्ञ व्यक्ति, उन वहतु सवनुमूत 
आत्मा को जान नहीं सकता । “उन ओौपनिषद्‌ पुरुष को जानने की इच्छा करे ।” भोगौतोपनिषद्‌ में 
उक्त है--““समस्त वेदों के दवारा ही वेद्य ह । वेदान्तकृत्‌ एवं वेदज्ञ भीर्मेही हूं 1" पद्मपुराण में उक्त 
है - “समस्त वेदों के तातुप््यं विचार करके सिद्धान्त से एक श्रीविष्णु ही निर्णत हए हैँ ।" स्कन्दपुराण 
में वणित है- “एक विष्णु ही वेद में निखिल नामों से अभिहित एवं स्तुत होते हैँ ॥' 

विष्णुपुराण में उक्त है- “समस्त जगत की एवं वेदादि समस्त वाक्यों कौ शाश्वती प्रतिष्ठा स्वरूप उन 
श्रीभगवानू को हम सब प्रणाम करते हैँ ।" ब्रह्मतकमे भौ उक्त है-- "इतिहास के सहित समस्त वेद, 
सकल पुराण, युक्ति, पञ्चरात्रादि शास्त्र को विहेष रूपसे विचार करने से भगवान्‌ श्रीविष्णु ही ज्ञात होते 
है । अन्यथा उनको जाना नहीं जाता है ।” श्रोभगवान्‌ में ही समस्त वेदों का समन्वय है -- इसका कथन 
श्रीभगवान्‌ ने स्वयं ही किया है । वेद-- मुञ्चको यज्ञपुरुष रूयमें एवं उन-उन यज्ञीय देवता रूपमे अभिहित 
करते हैँ, एवं आक्ञादि प्रपञ्च भीमेंही हूं, इसका निरद्धारण भ करते हैँ ।'" अर्थात्‌ “तस्माद्‌ वा एतस्मात 
आत्मनः अकाः सम्भूतः ।” इस श्रुति के अवलम्बन से आकाञ्ञादि प्रपञ्च से आरम्भ करके (तावत्‌ देवता, 
यज्ञ व विष्णुः" इस श्रुति के अवलस्बन से यज्ञ भी मुद्यको छोडकर पृथक्‌ अपर कोई वस्तु नहीं है। 
अतएव समस्त ही मदात्मक क्प में निर्धारित हुए है, 

यह उक्ति श्रीभगवानु कौ स्वयं की है ॥&७।। 

श्रीभगवान्‌ में ही स्वंवेदाथंतातूपय्यं है,-- कहने पर महाराज परीक्षित सन्दिग्ध चित्त से प्रश्न किए थे। 
वेद का वाच्य भगवानु कंसे हो सकते हैँ ? उस प्रहन का उत्तर श्रुतिगणकृत भगवत्‌ स्तुति के द्वारा सुविज्ञद्‌ 
खूपसे किया गयाहे। 

जोव मात्रही भ्रीभगवानू कत्त क रहित होने पर भी जिनकी विशेष रक्षा के फलस्वरूप विष्णुरात 
आस्या से विभूषित होकर जो जगत्‌ में प्रसिद्ध थे, उन परमभागवत महाराज प्रन किये थे-^हे ब्रह्मन्‌ ! 
अनिदेश्य निर्गुण सदसदातीत ब्रह्म का प्रतिपादन--गुणद्त्तिविशिष्ट शुत्तिगण कंसे कर सकती है ? अर्थातु 
भरुतिसमुह को वत्ति, शब्दमात्र की साधारण सत्व-रजो-तमः आदि गुण कौ काथ्यंभरुत जाति, गुण, क्रिया 
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दृश्यन्ते ; ब्रह्म तु निर्गुणं सत्वादिगुणातीतं तस्मादेवानिह्‌ श्य्‌ । तत्तदगुणकाय्यंभूत-जाति- 
गुण-क्रियाख्यानां गरुणान्त राणामभावास्पदत्वात्ताहशद्रव्यस्याप्यप्रसिद्धत्वादनिट्‌ श्यं सच्वादि- 
कार्य्यभूताभ्यां सदसद्ूचां कारय्यकारणाभ्यां परमिति तेन तेनासम्बन्धं चेत्यथेः। तथा च 
सति यथा डित्थवाचि कस्मिश्चिददितीये द्रव्ये तच्छब्दस्य भुख्या वृत्तिः प्रवत्तते । यथा च-- 
“सिंहो देवदत्तः” इत्यत्र गौण्या व्या शोौर्य्यगुणयुक्तं देवदत्त सहशब्दः प्रवत्तते । यथा च-- 
“"गङ्धायां घोषः" इत्यत्र लक्षणया वचया ग्धा शब्दस्तस्मिच्चित्यसम्बन्धे तटे प्रवत्तते, तथा 
तत्तदभावास्पदे ब्रह्मणि तया तया वृच्या श्रुतयः कथं प्रवत्तंरद्‌ ? शुतीनाश्व (बरन्सु० १।१।३) 
“शाघ्लपो नित्वात्‌' इति न्यायेन ततुप्रतिपादकताघामनन्यानां तत्र प्रबुत्तिरवश्यं वक्तव्यः; स्वतः- 


प्रमाणाना्च तासां मुख्या प्रदृत्तिस्तु विशेषतो वक्तव्या । तस्मात्तरिमिस्ताः साक्षाद्रूपत्या 
मुख्धय्ा वृच्या केन प्रकारेण चरग्ति; तं प्रकारं विशेषतः कृषयापि स्वयमुपदिशेति । अन्यथा 
पदाथत्वायोगादपदार्थस्य च वाकचाथेत्वायोगान्न भ्रुतिगोचरत्वं ब्रह्मणः स्यादिति स्थिते 
कुतस्तरां तदुपरिचरस्फूत्त भंगवतस्तदगोचरत्वम्‌, तत्‌ कथमेव स्वभक्तयोः' इत्यादौ स्वतां 
स्वतप्रमाणभूतानां वेदानां मार्गं भगवदुपरत्वमादिश्येत्ुक्तमिति । स्वतःप्रामाण्यसिद्धये मुख्य- 
अनुवाद -- 

में ही वृत्ति हृष्ट होतो है । ब्रह्म, सत्त्वादि गुणातीत है, सुतरां निर्गुण -तज्गम्य अनिह श्य है, जाति-गुण- 
क्रियाकेदाराही वस्तु का निर्दे होताहै) 

सस्वादि गुणों के तारतम्य के अनुसार जातिगरणादि विष्ट द्रव्य निर्देश्य है, यह गुणमयी सृष्टि है । 

जिसमे गुण सम्बन्ध नहीं है, एेसी वस्तु कौ प्रसिद्धि भी नहीं है, बह शब्द वेद्य भौ नहीं हो सक्तौ है । 
ब्रह्म में गुणों का असदूभाव है, ब्रह्य, सदसत्‌ काथ्यंकारणातीत हैँ । पर काय्येतः, कारणतः असम्बन्ध 
सुतरां अनि्हश्य है! द्रव्योपलब्धि के प्रति वहु कारण होने से, डित्थादि शब्द वाच्य अद्वितीय द्रव्य में 
डित्थ शब्द को मुस्यावृत्ि प्रवत्तित होती है ! अर्थातु अभिधादृत्ति डित्थ - श्नाब्द से उसका बोध करा देती 
है । किन्तु सिहो देवदत्तः, - यहां उस प्रकार मुख्यादृत्ति नहीं होती है । कारण ~ सिहं शब्द, सिह को 
न समज्ञा कर गौणी वृत्तिके दारा ज्ञौरय्यादि गुणस्रम्पन्न देवदत्त में प्रवत्तित होता है । जिस प्रकार-- 
“गङ्खायां घोषः शब्द उच्चारण करने से , लाक्षणिक वृत्ति के वारा गङ्ग शब्द के हित नित्य सम्बन्ध 
वििष्ट ज्ीतत्व पावनस्वादि सम्बन्धविशिष्ट तट में गद्खादाघ्द प्रवत्तित होता है । किन्तु सवंथा गुणादि का 
अभावास्पद ब्रह्य में एतदुभय वत्ति के द्वारा श्रुति समूह किस प्रकार प्रवत्तित हो सक्ती? 

इसका तातुषथ्थं यह्‌ है कि - सिह अथवा गङ्धादि शब्द से शौर्यादि गुणज्ञाली सिह, गङद्धादि शब्द से 
पवित्रे जलमयादि का बोधहोताहै। किन्तु ब्रह्य पहकेसे ही अनिहुश्य होने से शाब्द की अभिधा अयवा 
लाक्षणिक वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं कर सक्तौ है । यह ही आशङ्का है । 

वस्तुत ““लास्त्रयोनित्वात्‌" इस न्याय क अनुसार ब्रह्मतत्त्व निर्णय में श्रौत शब्द का प्रामाण्य अथवा 
तत्‌ शब्द को प्रवृत्ति अवश्य स्वीकार्यं है । सुतरां ब्रह्ममें उक्त समुदाय स्वतः प्रमाणरूपा श्रुतिसमरह कौ 
साक्षात्‌ प्रवृत्ति विद्यमान होने से, मुस्पाटृत्ति से किस रीति से प्रवर्तित श्रुति समह होती है, उसका उपदेजञ 
कृपया करें । यहु ही राजा का प्रहन था)! 

स्वतः प्रमाण ज्ञब्द की ब्रह्म प्रतिपादकता अस्वीकृत होने से पदाथैत्वायोग होता है, एवं अपदाथं होनेसे 
वाक्यायं का अयोग स्वाभाविक होगा । अतः जब ब्रह्य हौ प्रतिपाद्य नहीं है, तब ब्रह्य के चरम विकाश्ञ 
रूप को भयवानु कहते है, उनमें श्रुतिगोचरता है ? श्रीकृष्ण निज भक्तद्वय को सन्मार्गं का उपदेश प्रदान 


वेदस्तुतावपि श्रीभगवानेक एव वेदाथंः | [ २४७ 
 बाकचानां तु साक्षाच्चरणमवश्यं वक्तव्यम्‌; लक्षणादौ प्रमाणान्तरम्रूलत्वात्‌ । ततो यन्न 
लक्षणादिकमपि न सम्भवति, तत्र कथन्तरां साक्षाच्चरणमिति भावः । 
अचर श्रीशुकदेवेन दत्तमुत्तरमाह ; ऋषिरुवाच (भा० १०।८७।२)-- 
“बुद्धीन्दरियमनःप्राणाच्‌ जनानामसुजत्‌ प्रभुः मात्राश्च भवाथश्च आत्मनेऽकल्पनाय च'॥ ४२५ 
बुद्धयादीनुपाधीन्‌ जनानामनुशायिनां जीवानां मात्रा्यथं प्र्ुः परमेश्वरोऽसृजत्‌, नतु 
जनाः स्वाविद्ययासजन्निति विवत्तं वादः परिहूतः। मोयन्त इति मात्रा विषयास्तदथप्‌;भवाथं 
भवो जन्मलक्षणं कमं ततुप्रभृतिकमंकरणाथं मित्यर्थः । आत्मने लोकान्तरगामिने ; आत्मन- 
स्तत्तष्टोकभोगायेत्थथैः । अकल्पनाय कर्पनानिवृत्तये मुक्तये इत्यथः । अथ-धर्म-काम- 
मोक्षा्थेमिति क्रमेण पदचतुष्टयस्याथंः । मोक्षोऽप्यत्र चिन्मात्रतयावस्थितिरूपः (भा० ५१९ 
१८-१६) "यथाव विधानमपवर्ेश्च भवति । योऽसौ भगवति” इत्यादिना “जनन्यनिमित्तभक्ति- 
योगलक्षणो नानागतिनिमित्ताविद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण”” इत्यन्तेन पश्चमोक्तगद्येन तथा 
निरुक्तत्वात्‌ साध्यभक्तिप्रादुर्मावलक्षणश्चेति द्विविधो ज्ञेयः । उभयत्रापि कत्पनारूपाविद्यायरा 
. अनुवाद -- 

कर हारका लौट गये ये । पूर्वाध्याय के अन्तिम मे उक्त वाक्ये ही सन्देह उपस्थित होता है कि ब्रह्मतत्त्व 
काचरम विका का वर्णन ज्ञास्त्र से कसे सम्भवहो? 

एतद्‌ विषय में ऋषिगण के मतानुसार श्रीशुक्देव ने जो उत्तर प्रदान किया था, उसकी समीक्षाहो रही 
है यथा-- “परमेश्वर जीवगण के सम्बन्ध में विषय, जन्म कर्मादि एवं मुक्ति प्राप्त करने कै निमित्त बुद्धि 
इन्द्रिय, सन, प्राणादि का सृजन किए हैँ 1 अर्थात्‌ परमेश्वर अनुश्चथी जीकाण के निमित्त बुद्ध प्रभृति 
का सुजन कयि थे) इशषसे मायावादिगण कत्तु क स्वीकृत जौवाविद्या कल्पित जगदादि नहीं है । इसको 
दर्लाकर उक्त विवत्तवाद--अतत्त्वतोऽन्यथाख्याति का निरास मलतः हृ है । (मौयते'--इति मात्राः 
विषयः, इस व्युत्पत्ति के द्वारा मात्रा पद सिद्ध होने से मात्रा शाब्द का भोगार्थं विषयादि का बोध होताहै) 
'भवा्थं' मवः- जन्मलक्षण कमं अर्थात्‌ कर्मावलम्बन से ही जन्म होता है । इस प्रकार जन्म प्रभति कमं 
करने के निमित्त सुजन किया गया है । आत्मने- आत्मा का लोकान्तर गमन के निमित्त अर्थात कमनुसार 
उस-उस लोक में गमन एवं तल्लोकस्थ सुख-दुःखादि का भोग करने के निमित्त । अक्ल्पनाय--कल्पना 
की निषत्त के निमित्त, अर्थात्‌ मुक्ति के निमित्त! 

यहाँ क्म्ञः चतुविध पुरुषार्थं का,--धमं-अर्थ-काम-मोक्ष का वर्णन हुआ है 1 अर्थात्‌ विषय से,--अर्थं 
अथं प्रयोजन । अजन्म कमं से,- धर्म । लोकाम्तरगामी आत्माका भोगसे,--काम) कल्पनाका 
निघ््ति से,- मोक्ष रूप चतुग पुरुषार्थं को कहा गया है 1 

चिन्मात्रस्वहूप मे अवस्थिति ही मुक्ति है ! “'सुक्तिहित्वान्यथाख्यातिः स्वरूपेण व्यवस्थितिः" अर्थात्‌ 
देव मनुष्यादि रूप अन्यथाख्याति को परित्याग कर शुद्ध जोवरूप में अवस्थिति ही सुक्ति है । पश्चमस्कन्ध 
मे अभिहित है । “स्व स्ववर्णाश्रमोचित धर्मानृष्ठान के द्वारा अनुगृहीत भक्तियोग हारा जथवा श्रीभगवानु 
मे वर्णाश्रमोचित कर्मापि द्वारा जीवगण मुक्तं होता है 1" परवत्ति गद्य में-“जीवगण श्नोभगवानु में अनन्य 
निमित्त भक्तियोग के अनुष्ठान हारा देव, मनुष्य, नारकादि विविध गति की निमित्तता अविद्या बन्धन को 
छेदन कर मुक्िलाभ करते हैँ" यहाँ साधनभक्ति का अनुष्ठान से साध्या प्रेमभक्ति का प्रादुर्भाव पयेन्त, 
भक्ति की उभयावस्था ही ज्ञातव्यहै। उभय स्थलमें ही कल्पनारूप अविधा कौ निन्रत्ति होती है । 


२४८ | [ श्रोभगवतुसन्वभें 
निवृत्तः। एतदुक्त भवत्ति-- यस्मात्‌ स्व्रमीश्वरस्तत्तद्थं तत्तद्‌ साधकत्वेन दृश्यमानानां 
जीवानां बुदधचादीनु सृष्टवान्‌, तस्मात्तततुसम्पादनशक्तिनिधानयोग्यतां तेषु कृतवानिति 
लभ्यते । तत्र त्रिवगंसम्पादिकाः शक्तयः कल्पनात्मिका मायाृत्यविद्याशक्तरंशाः, वहिर्मुख- 
कमत्मिकत्वात्‌ स्वरूपान्यथाभाव-संसारित्वहेतुत्वाच्च । अपरा मोक्षसम्पादिका शक्तिरकल्पना- 
रूपा चिच्छक्तरेवांशः, अन्तमुंखन्ञानभक्तिरूपत्वातु स्वरूपान्यथाभावसंसारित्वच्छेदहेतुस्वाच्च । 
एवश्च यावज्जीवानां भगवदहिम्‌खता, तावत्‌ केवलं कल्पनास्मिकानासविद्याशक्तीनां प्रकाशा- 
त्तुप्रधाना बुद्धघादयः सगुणा एवेति निर्गुणं साक्षान्न कुर्वत इत्येवं सत्यमेव । यदा तु तदन्त- 
मुखता, तदा तेषु चिच्छक्तः प्रादुर्भावात्‌ तं साक्षातुकुवंत एव इति स्थिते बुदढचादिमयत्वाद्‌- 
वचसोऽपि तथा व्यवहारः सिध्यति । तदत्रैवाभेदेन सिद्धान्तितमन्ते (भा० १०।०७।४९)- 
“तदेतटहणितं राजन्‌ यो नः प्रश्नः कृतस्त्वया । 
यथा ब्रह्मण्यनिह्‌ श्ये निर्गुणेऽपि मनश्चरेत्‌” ॥४२६॥ 
इत्यत्र मन इति । तत्र बुदधचादो चिच्छक्तिस्तदीयाप्राकृत-पर मानन्दस्वरूपताहशगुणादि-स्वयं- 
प्रकाशमयी वचसि च तत्तनिहशमयीति ज्ञेयम्‌ । अतोऽप्राङकृत-ताहशस्वरूपाद्यालम्बनेन 
अनुबाद-- 

उपरि उक्त उत्तर श्ोकमें वह्‌ विषय अभिहित है । कारण ईश्वर, स्वयं ही अर्थं, धरम, काम, मोक्षादि का 
साधक हश्यमान उपाय रूपमे बुद्धोन्द्रियादि का सूजन कयि हँ । अर्थात्‌ बुद्धि प्रभृति में उक्त कायंसमूह का 
सम्पादन के उपयोगी शक्ति निहित कर बुद्धि इन्द्रिय प्रभति को कार्य्योपयोगी किय हँ । 

अर्थं, धरम, काम रूप त्रिवगे सम्पादिका शक्ति सकल वहिमुख कर्मात्मिका होने से कल्पनात्मिका माया 
वृत्तिहै। सुतरां अविद्या शक्तिको अंशरूपाहै। क्रारण उसके द्वारा जीव शुद्ध जीवस्वरूय का अन्यथा 
भावरूप देवादि देह को प्राप्त कर संसारी होता है । अर्थात्‌ धर्मादि पुण्यानुष्ान से दिव्य देहादिहोनेसेभी 
देहाभिमान नष्ट नहीं होता है । यावत्‌ देहाभिमान रहता है, तावतुकाल पय्यंन्त अविद्या का प्रभाव अश्चुण्ण 
रहता है । अविद्या निवृत्ति के सहित ही अन्यथा ख्याति तिरोहित होती है । 

अपरा-मोक्ष सम्पादिका शाक्ति-अकत्पनारूपा है । कारण वह अन्तर्मुख ज्ञान एवं भक्तिरूपा होने से 
एवं अन्यथा भावरूप संसरण की खदिका होने से वहू च्तुशक्ति कौ अंशरूपा है । वहं जीव कौ अज्ञानावरण 
से उन्मुक्त करके मोक्ष प्राप्त कराती है) 

अतएव जब तक जीव की भगवहहि्मुखता है, तव तक कल्पनात्मिका अविद्याशक्ति सकल के प्रसारसे 
बुद्धचादि भी तत्‌ प्रधाना होकर सगुणा होती हैँ । उक्त सगुणा बुद्धचादि निर्गुण को (प्राकृत गुणातीत को) 
प्राप्न नहीं कर सकतो है--यह अतीव सत्य है । पुनश्च उक्त बुद्ध्यादि की अन्तमुखतावस्था में उसे चित्‌ 
शक्ति का प्रादुभवि होता है, उससे प्राकृत-गुणलेशशुन्य होने से निर्गुण ब्रह्म साक्षाद्‌कार सम्भव होता है । 
अतएव बुदधचादि मयता हेतु वाक्यादि का व्यवहार सगुण निर्गुण शब्दसे होता है। अर्थात्‌ जब मायिक 
बद्धीन्द्रियादि रहती है! उस समय माया सम्बलित वागादि का प्राकृतत्व होता है । जिर समय चितुशक््युद्‌ 
भासिता बुद्धीन्द्रियादि होती है । उस समय वागादि का अप्राकृतत्व अथवा चिन्मयत्व होता है 1 प्रत्येक 
चिन्ताश्ञील व्यक्ति निज जीवनमें इसको आंशिक उपलब्धि कर सकते हैँ । उपसंहार में अभेद में 
सिद्धान्तित हजआहै। यथा--हे राजनू! आपके द्वारा उपस्थापितप्रहन के उत्तर मे निर्गुण अनिर्देश्य 
बरह्म में भी जिस प्रकार से मन अवस्थित होता है, उसका वर्णन मेने किया है!” उस समय बुद्धचादिमें 
स्वयं प्रकाशमय चितुक्शक्ति एवं अप्राकृत परमानन्दस्वरूप ताहज्ञ गुण।दि एवं स्वयं प्रकाडमयो वाक्य में 


वेदस्तुतावपि श्रीभगवानेक एव वेदार्थः | [ २४६ 
भरृतयश्चरन्तौति सिद्धान्तयिष्यते । तदेवं पौरुषेयस्थापि वचसो भगवच्चारित्वं सिद्धम्‌ ; 
यथोक्तम्‌ (भा० १।५।११) “यस्मिन प्रतिश््योकमबद्धदत्यपि'' इति । तथा च सति तथाविध- 
वचञआदीनामेकाश्नयस्य साक्षादूगव्निश्वासा वि्भाविनोऽपौरषेयसय तज्चारित्वं किमुत । तस्मात्‌ 


साक्षादपि चरन्धयेव भ्रुतयः । वक्ष्यते च (भा० १०।८७।१४) “क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनु- 
चरे्निगमः'' इति । तथा च प्रणवमुदिश्योक्त द्वादशे (भ० १२।६।४०८)-- 
“स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्राचकः परमात्मनः । 
स सवमन््लोपनिषद्रेदवीजं सनातनम्‌" ।४२७। इति । 
श्रतौ तु “ओोमित्येतदब्रह्मणो नेदिष्ठं नाम" इति ; नेदिष्ठं लक्षणादिव्यवधानं विनेत्यर्थः। 
अतएव केन च प्रकारेण साल्ञाच्चरन्तिस कथ्यतामित्येव राजाभिप्रायः । अत्र शब्दनिह्‌ श्यत्वे 
दोषस्त्वग्रे (भा० १०।८७४१) “द्युपतयः इत्यन्न परिहार्यः । अथ श्रुतिष्वपि याः कश्िच्रिवगं- 
परत्वेन वहिरमुखाः प्रतीयन्ते, तासामप्यन्तमुंखतायामेव पय्यंवसानम्‌ । तथाहि परमेश्वरस्य 
सतत-परमाथवहिमुंखतापराहूत-जीवनिकायविषयकृपाविलासपय्यवसायिनिश्वासरूपाः भ्ुतयः 
अनुबाद-- 
तत्त्व निरदेशमयी श्रुति - इत्यादि शब्द का आविर्भाव होता है । 
अतएव अप्राङृत परमानन्दस्वरूपादि के अवलम्बन से ही श्रुति प्र्वात्तित होती है, यह सिद्धान्त हज । 
अपौरुषेय श्रुत्यादि वाक्य के समान पौरुषेय वाक्य का भौ श्रौभगवतु चारित्व अर्थात्‌ श्रीभगवत्‌ त्त्व 
प्रतिपादकत्व होता है । उक्त पौरुषेय वाक्य के सम्बन्ध में उक्त है 
““तद्ाग्‌ विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन प्रतिश्चोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यन्तस्य यज्ञोऽङ्धम्तानि यत्‌ श्पुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥" 
अर्थात्‌ सौव व्यतीत रचना भी यदि भगवद्‌ यज्ञः वर्णन प्रधान हो तो वहु रचना जनगण के पापसमूह 
को विनष्टकरतीहै। साधुगण अनन्त के यश्च परिपुरित नाम श्रवण कीत्तनादि कै द्वारा आत्मशुद्धि करने 
का विधान प्रदान करते हैँ ।'' पौरुषेय वाक्य के सम्बन्ध मे ही जब ईशौ उक्ति है, तब अपौरुषेय वचनो 
का एकमात्र आश्रय साक्लात्‌ भौभगवान्‌ के निःश्वास से आविर्भूता ध्रुतियों कौ भगवच्चारिता के सम्बन्ध 
मे वक्तव्य ही क्या है ? अतएव श्नुतिगण साक्षात्‌ रूपे ही श्रीभगवानु कौ वर्णना करती है । श्रुतिगण स्वयं 
ही कहती है “सृष्टि के जादिमें माया के अवलम्वन से क्रीडाक्लील अविलुपर एेश्व्यं सत्य ज्ञानानन्त आनन्देक 
रस में अवस्थित आपमे श्रुतिगण अनुचरित होती है । अर्थात्‌ श्रीभगवत्‌ स्वरूप कथन में सक्षम होती है ! 
“यो ब्रह्माणं विदधातिपुरवं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे तं ह देवमात्मवद्धिप्रकां मुमृक्ष वं शरणमहं 
प्रपद्ये ।'” इत्यादि सकल श्रुति ही श्रीभगवत्‌ स्वरूपादि का साक्षात्‌ प्रकाशक हैँ । 
दादश स्कन्धमें लिखित है-- "प्रणव, समस्त वेद, मन्त्र, उपनिषद्‌ रहस्य के सुक्ष्म सनातन मूत्तिस्वरूप 
स्वाश्चयभ्रूत ब्रह्म परमात्मा का साक्नातु वाचक है ।'" 
शरुति-- "ॐ प्रणव ब्रह्म का नेदिष्ठ नाम है नेदिष्ु-लक्षणादि व्यवधान व्यतीत ही ततुस्वरूप का 
द्योतक है । अतएव किस प्रकार से श्रुति सकल धौभगवानु का प्रतिपादन साक्षात्‌ रूपसे करने मे सक्षम 
होती है? इस प्रकार जिज्ञासा हौ राजा के प्रन का तातुपय्यं है । यहाँ शब्द प्रतिपा ब्रह्य होने से जो 
दोष होता है, उसका निराकरण “द्युपतयः” शोक में होगा । 
कतिपय श्रुति त्रिवगं का वणेन करती है, उससे उन सबकी वहिर्मुखता प्रतीति होने पर भी तातुपय्य॑तः 
अन्तमुखता को ही जानना होगा । । र 


२५० | [ श्ीभगवत्‌सम्बभे 
भरथमतः स्वविषयकं विश्वासं जनयितुमहृष्टवस्त्वनभिज्ञाद्‌ सततं ृष्टमेहिकमे वाथ मीहमानास्तान्‌ 
प्रति ततुसम्पादक पुत्रेष्टचादिकं विदधति। ततश्च तेन जातविश्वासाद्‌ ेहिकस्यात्यम्तमस्थिरत्वं 
प्रदशंच दिग्यानन्दचमत्‌कार विचित्रस्य पारलोकिकस्वर्गादिलक्षणतत्तद्‌कामस्थ जनकेऽग्नि्टो- 
मादो प्रवर्तयन्ति । ततस्तेषां निरम्तर-तदभ्यासाद्धमं एव राच जनयन्ति । अथ लन्धधम- 
रुचीनां शुद्धान्तःकरणानां तदथं विचारपराणां जगदधप्यनित्यमिति ज्ञानवतां संसारभयदीनानां 
निर्वाणानन्दाभिलाषं सम्पाद्यन्ति। निर्वाणानन्दश्च परतत्वाविर्भावरूप एवेति । तदुक्त 
धीसुतेन (भा० १।२।९-१०)-- 
“धमेस्य ह्यापवगेचस्य नार्थोऽ्थयोपकंल्पते । 
नाथं स्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥४२८॥। 
कामस्य नेन्रियप्रीतिलभि जीवेत यावता। 
जीवस्य ततस्वजिनज्ञासा नार्थो यश्चेह कमंभिः"' ।॥४२६॥ इति । 
ततश्च तथा बुदधचादयोऽन्तमुंखता-तारतम्येन चिच्छक्तघाविर्भावात्‌ परे तत्वे तारतम्येन 
चरन्ति, तथा श्रुतिलक्षणं वचनमपि चिच्छक्तिप्रकाशानुक्रमेण तरेगुण्यविषयत्वमतिक्ृम्य केवल- 
नेगुण्यविषयमेव सतु तस्मि्निगुणे तत्वे सम्यगेव चरितुं शक्नोति, अगुणवृत्तिस्वेन योग्यत्वात्‌! 
तदुक्तं हादशे प्रणवसुषलक्ष्य (मा० १२।६।३९)-- 
“ततोऽभूत्‌ तरिवृदो द्धारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌ । 
यत्त्लिङ्घ' भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः" ॥४३०॥ इति । 
अनुवाद-- 
वेद समरुह॒ - धीभगवानू के निःश्वास स्वरूप हैँ । परमाथंतत्त्व के प्रति वहिर्मुख मायामोहित जीवगण 
के प्रति कृपा करने के निमित्त ही शरुतिगण प्रथमतः जागतिक स्वानुमूत विषयों का वर्णेन करती है । 
उससे वेदोक्त वचनों मे विश्वास होकर जीवगण धीभगवदू भजन में आत्मनियोग कर सकते ह । तङ्गन्य 
उत्तर ग्रन्थे ठेहिक भोग कौ अस्थिरता का प्रद्षंन एवं पारलौकिक स्वर्गादि भोग की अनश्वरता का वर्णन 
करते हैँ । इससे धर्मानुष्।न में रुचि होती है ! अनन्तर अन्तःकरण शुद्ध होने से मोक्ष मार्ग मे जीवगण 
कौ रुचि होती है । चित्त में परतत्व का आविर्भाव ही निर्वाणानन्द है! श्रीतुत महाक्ञय ने कहा है- 
“है जनादन ! आपके प्रति जो निश्चला भक्ति है, वह्‌ ही मुक्ति अपवगं है, उसका फल कभी भौ (अरथं' 
नहीं हो सकता है, एवं धर्मानुगत अथं का फल "कामः भी नहीं है । विषय भोगरूप काम का फल इन्द्रिय 
प्रीति नहीं है, सदसतु फमं जनित हिक अथवा पारत्रिक स्वर्गादि सुख भी फल नहीं है । किन्तु जब तक 
जीवन रहता. है, तब तक तत्व जिज्ञासा हौ जौवन का फल है ।” अतएव बुद्धयादि के तारतम्यसे 
अन्तमुंखता का तारतम्य होती है । उससे चितुक्ञक्ति आविर्भाव का भी तारतम्य होता है । उक्त तारतम्य 
के अनुसार ही परतत्त्व का वणेन होता है । इस रोतिसे श्रुति भी चितुशक्ति के प्रकाशानुक्रम से वेगुण्य 
विषय को अतिक्रम करके केवल नैर्गुण्य विषय को प्राप्न करती है। निर्गुण ब्रह्म को वर्णन करने में सर्वथा 
सक्षम होती है । 
दादश स्कन्ध मेँ बणित है -- “अनन्तर त्रिविदं ओंकार उदभूत हुभा ! जो अव्यक्त प्रभव, जो स्वराट्‌ 
है जो भगवान परमात्मा का स्वरूप है ।“ 


श्रीभगवति सवंवेदा्थता | { २५१ 
तत्र तत्तत्त्वं द्विधा स्फुरति, भगवदूपेण ब्रह्मरूपेण चेति । चिच्छक्तिरपि हिधा, तदीय- 
स्वयंप्रकाशादिमयभक्तिरूपेण तन्मयज्ञानरूपेण च । ततो भक्तिमयश्रुतयो भगवति चरन्ति, 
ज्ञानमयश्रुतयो ब्रह्मणीति सामान्यतः सिद्धान्तितम्‌ । अथ तन्न तत्र विशेषं वक्त तदीय 
एवेतिहास उपक्षिप्यते ¦ श्रीसनन्दन उवाच (भा० १०८७ १२)- । 
स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः । तदन्ते बोधयाश्वक्गस्तद्धिद्धः : श्रुतयः परम्‌ "४३१ 
स्वयं नि्मितमिदं विश्वं प्रलयसमये आपौय संहत्य शक्तिभिः सहं शयानं प्रकृति पुरुषं 
तदंशांश्चाट्मसात्‌क्कत्य ततुकाय्यं प्रति निमीलिताक्षं परं भगवन्तं तदन्ते प्रलयकालावसानप्राये 
तचचिङ्धं स्तत्‌प्रतिपादकेर्वावयेः श्रुतयः प्रबोधयाश्वक्गः;प्रातःप्रबोधनस्तुतिभङ्धचा तुष्टुवु रित्यथ : । 
अस्य भगवत्त्वमेव गम्यते, न तु पुरुषत्वम्‌ ; (भा० ३।५।२३) - 
“(भगवानेक आसेदमगरे आत्मात्मनां विभुः । 
आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः" ॥४३२॥ 
अनुवाद-- । 

उक्त तत्व ब्रह्म-तत्व एवं भगवदृतर्व रूप में द्विधा स्फुरित होते हँ । “यस्य भासा सवंमिदं विभाति" 
इत्यादि श्रुति कहती है - जिनकी चितु प्रभा से जगत्‌ प्रभावित है, जिस चितुशक्ति के उद्भास से बरुद्धचादि 
काकाय्ये हीताहै। उक्त चितुक्शक्ति भी तदीय स्वयं प्रकदादि-मयी भक्ति रूपमे एवं ज्ञान रूपमे द्विविधा 
है। इसके मध्य में भक्तिमयी श्रुति समूह श्रीभगवानु को वर्णन करती है, ओर ज्ञानमयी श्रुतिसमुह ब्रह्म 
को कहती है । सामान्यतः सिद्धान्त करने के पश्चात्‌ विशेष आलोचना करने के अभिप्राय से इति्त्त की 
अवतारणा करते हैं । 

भरीसनन्द ऋषि कहै थे- एक समय देवषि नारद सनातन ऋषि नरनारायण के दर्शन करने के मानस 
से नारायणाश्रम ग्येथे। वहां जाकर श्रीनारायण के निकट प्रन करने पर श्रीनारायण कटे थे- “पूवं 
काल में जनलोकं में एक ब्रह्मसत्र हआ था । वहं उद्धेरेता तत्त्वज्ञ मुनिगण परस्पर प्रहनोत्तर के द्वारा 
जिसका निर्णय फिषएु ये उसको मेँ कहता हूं ।'* पूर्वोक्त कथा की अवतारणा के दारा श्रीशरुकदेव महाराज 
परीक्लित्‌ के “करहयन्‌ ब्रह्मण्यनिरदेशये"" श्ठोकोक्त प्ररन का विशेष समाधान करते ह । 

जिस समय ““स्वसृष्ट विश्च को प्रलय कालमें संहरण करके श्रीभगवान्‌ जक्तिवगं फे सहित योगनिद्रा में 
रत होते है, उक्त प्रलय काल का अवसान प्राय होने से प्रथम निन्वासमूता भरुति सकल धीभगवानु को 
उनके प्रतिपादक स्तवादिके द्वारा प्रबोधित करती हैँ \"" 

अर्थातु स्वीय निर्मित दृश्यमान विश्च को संहार करके, शक्तिवगं के सहित अव्याकुत प्रकृति, पुरुष, 
एवं उनके अंशसमूहं को आत्मसात्‌ करके सृष्ट्यादि काय्यं के प्रति ्रीभगवान्‌ निमीलिताक्ष होते हैँ । यह्‌ 
ही प्रलय है । पुनश्च उदूबुद्ध होने से सृष्टि काय्यं होताहै। 

प्रलय काल के अक्सान में “स रक्षत" श्रुति प्रतिपादित ईक्षण के पुवं ्रीभगवन्महिमा व्यञ्जक स्तुति 
वाक्य कं द्वारा श्वुतिसमूह श्नीभगवानु को जागरित करती थीं । अर्थात्‌ प्रातःकाल में प्रबोधन स्तुति वाक्य 
कंद्वाराव्याजसे भुतियोंने भ्रीभगवान्‌ को स्तुतिक्षौ। श्रुतियों ने जिनका उद्रोधन स्तव किया, वहं 
भरीभगवान्‌ है, पुरुष नहीं । अर्थात्‌ केवल प्रकृति- ईक्षण कर्ता पुरुष अथवा पुरुषावतार नाम से कथित 
चतुर्व्यूह का कोई व्यूह्‌ नहीं ! कारण सूल में “शक्तिभिः'' शब्द का प्रयोग होने से उक्त बहुवचनान्त शब्द 
कं हारा अनन्त शक्ति का आधार का बोध होता है। इससे “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते" इत्यादि श्रुति 
भें वणित सवंशक्तिमानर ध्रीभगवत्तर्व का बोध होना ही समीचीन है । अभ्यत्र उक्त वचनसे भी स्ट प्रतीत 
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इति त्रुतीयस्कन्धप्रकरणे तदानीं बुरषस्यापि तदन्तभविश्चवणात्‌ । पूरवंपद्याथः दृष्टान्तः 
(भा० १०।८७।१३) -- “यथा शयानं सम्राजं वम्दिनस्ततुपराक्रमेः । 
प्रव्युमेऽभ्येत्य सुक्ोकंर्बोधयन्त्यनुजी विनः" ॥ ४३३) 
तस्य सस्राजः पराक्रमो यत्र तेनं तु निविशेषत्वव्यद्धकंः शोभनः शोकः ; “यथा शयानं 
सस्राजम्‌"' इत्यस्यायमभिप्रायः- यथा रात्रौ सम्राट्‌ महिषीभिः क्रीडच्लपि वहिक 
परित्यज्यान्तगु हादौ स्थितत्वात्तज्जनंः शयान एवोच्यते, वन्दिभिश्च तत्‌प्रमावमयश्ोककरृत- 
प्रबोधनभ ङ्च स्तुयते, तथायं भगवान्‌ तदानीं जगदकरय्पकतहहिनिगूुं निजधःम्नि निज- 
परिकरः क्रोडन्नपीति । "अनुजीविनः" इत्यनेन ते यथा तन्ममेज्ञास्तथा ता अपीति सुचितम्‌ । 
तत्र प्रथमतो ज्ञानादिगुणगणसेवितेन सम्यग्‌दशेनकारणेन भक्तियोगेनानुभूय मानं भगवदा- 
कारमखण्डमेव तत्त्वं स्वप्रतिपाद्यत्वेन दशंयन्त्यो ब्रह्मस्वेरूपमपि तथात्वेन क्रोडीकूर्वत्यः 
श्रुतय ऊचुः (भा० १०।८७।१४) - 
“जय जय जह्यजामजित दोषगृभीतगुणां, त्वमसि यदात्मना समवरुदसमस्तभगः । 
अगजगदोकसामखिलशक्तयषबोधक ते, क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः'' । ४३४ 
भो अजित्त ! जय जय निजोतुकषेमाविष्कुर । आदरे वीप्सा । अत्राजितेति सम्बोधनेनेदं 
लभ्यते, (भा० ६।२।१०) “नामन्याहुरणं विष्णोधतस्तद्िषया मतिः'' इति न्यायेन नाम्ना 
अनुवाद-- 
होता है, यथा--““परिह्यमान विश्वसुष्टि के आदि में सबके अं्ी रूप अत्मार्है, जो कारणादिसे आरम्भ 
कर ब्रह्मा परमात्मादि विभिन्न नामसे वागत होतेह । वह एक विभु श्रौभगवात्रुही सृष्टिके आदिमं रहते 
हैं । त्रतीय स्कन्धोक्त प्रकरणसेज्ञात होता दहै कि- उस समय पुरुषादि उनमें अन्तभूत थे । 

पर्वोक्त श्रुतिसमूह को स्तुति के सम्बन्ध मे हृष्टास्त इस प्रकार है -' प्रातः काल में जिस प्रकार अनुजीवी 
वन्दिगिण निद्रित सख्राट के पराक्रम-यश्ः कीत्तनसे सम्राटको जागरित कराते (अर्थात्‌ स्रा 
की पराक्रम द्योतक वाक्यावली) किन्तु जो निदिन्ञेषत्व द्योतक वाक्य नहींहै। उक्त सस्राटके हृष्नान्तसे 
नित्रत्त राजकायं सम्राट रात्रिकाल में अन्तःपुरमें हायन करतेहैं। तद्र भरीभगवानु भी प्रलय समयमे 
वाह्य जगत्‌ काय्यं से हृष्टि को अपस्लारित करने पर भी अन्तर द्धः नित्य परिकरगण के सहित स्वीय धाममें 
निगूढ आनन्द रस आस्वादन में विभोर होते है । 

प्रथमतः भ्रुतिगण - सम्यग्‌ दक्न के हेतुमत ज्ञानादि गुणगण सेविता भक्तियोगके द्वारा अनुभूयमान 
भगवदाकार अखण्ड तत्त्व को ही निज प्रतिपाद्य रूपमे दर्घाकर, ब्रह्छत्वरूप भी उन तत्त्व में अन्तर्भुक्त है" 
इसका वर्णेन करती हैं । 

“हे अजित ! आप पुनः पुनः जपयुक्तहो। कारण आप सम्प्रति सनस्तश्चग्यं अखिल श्क्तिका 
मवबोधकर्है। सृषश्टिके आदिमे क्रोडं माया को अद्कोकार करके भी अलुप्न समस्तमभगरहैँ। अतएव 
सत्य, ज्ञान, अनन्तानन्देकरसस्वरूप मे अवस्थित हैँ । हम सब चिर दन आपको महिमा कौत्तेन, प्रतिपादन 
करती रहती हैँ । जीव के स्वरूपानन्द को आवृत करने के निमित्त अविद्याने जो गुण ब्रहुणक्ियाहै 
आप स्थावरजङ्धुःमादि शरीर मे स्थित जोवगण की अविद्या को विनष्ट करो ।" 

अर्थात्‌ भो अजितः आप निजोत्कषं को प्रकट करो । आदर अर्थं में जय जय शब्दमें वीप्सा हूईहै। 

"अजितः" सम्बोधन से बोध होता है कि-- "भगवन्नाम ग्रहण से भगवद्िषयिनी मति होती है ।'' इस 
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भगवानसौसक्षादभिमुखीक्रियत इति लिङ्धादेव तच्छ विग्रहवत्तदपि ततुस्वरूपभरतमेव भवति, 
तद्धिजातीयेन तदभिमुखीकरणानर्हृत्वात्‌ । अतएव भयद्वेषादौ भरीमूत्तः स्फुत्तं रिव साङ्कत्या- 
दावप्यस्य "प्रभावः श्चूयते । विशेषश्चात्र श्रुति-वि्टदनुभवावपि पूर्वमेव प्रमाणीङृतो । 
तस्माद्यत्तच्वं श्नोविग्रहरूपेण चक्भुरादावुदयते, तदेव नामरूपेण वागादाविति स्थितम्‌ । 
तस्माल्नामनामिनोः स्वरूपाभेदेन तद्‌साक्षात्‌कारे ततसाक्षाद्‌कार एवेत्यतः क वक्तव्यमन्यत्रा- 
न्यवद्धूगवति श्रुतयोऽति जात्यादिकृतसंज्ञासंज्ञि-सङ्कुतादिरीत्या रूढ्यादिवृत्तिभिश्चरन्तीति । 
यासां शरुत्यभिधानां वल्लोनां साक्षात्तथाभ्रूतानि नामान्येव फलानीति । उतुकषेमाविष्कु वित्य- 
नेन इत्थं सर्वोतङकृष्टतागुणयोगेन मुख्ययेव वृत्त्या श्रुतयस्तस्मिंश्चरन्तीति दशितम्‌ । श्रुतयश्च 
“न ते महि. त्वामन्वश्नुवन्ति,'" (उवे ६।८) “न ततृसमश्चाम्यधिकश्च श्यते" इत्याद्याः । अत्र 
श्रुतयो जय जयेति स्वभक्तचघाविष्कारात्‌ भक्तिमेव ततुप्रकाशे हेतुं गमयन्ति। केन व्यापारेणोतु- 
कषमाविष्करवाणीत्याशङुगचच मायानिरसनद्वारा स्वभक्तिदानेनवेत्याहुः-- अजां मायां जहि । 
ननु माथा नाम विद्याविदयावृत्तिका शक्तिः; तहि तद्धनने विद्याया अपि हृतिः स्यादित्यत 
अनुवाद-- 

उक्तिसे नामग्रहण के फल से श्रीभगवान्‌ का साक्षात्‌ आभिभुख्य लाभ होता है । उस प्रथा से श्रीभगवदू 
विग्रहवत्‌ श्रीभगवन्नाम मौ स्वरूपभूतर्है। नाम एवं नामीके मध्यमे कोई भौ मेद नहींहै। कारण 
विजातीय वस्तु के हारा कभी भी आभिमुख्य लाभ न्ह होताहै। अतएव भय-देषादि के समान 
साङ्गं त्यादि का भी प्रभाव है । विञेषतः विद्रत्प्रमाण तो इसके पहले प्रदात हृज। है । सुतरां जो तत्व 
श्रीविग्रह रूप से चक्षुरादि इन्द्रिय के समक्ष में उपस्थित होता है, बह ही नाम रूपमे वाणी प्रभति में उदित 
होता है । अतएव सवंतोभावेन नाम एवं नामी का स्वरूपतः पाथक्य न होने से एक के सक्षात्‌कारसे 
अपर का साक्षात्‌कार-- नाम का साक्षातुकार होने से नामी का साक्षातृकार होता है, नामी का साक्षातुक्रार 
से नाम कासश्तातृकार होतादहै। मुखसे जो नाम उच्चारित होता है, उसके साथ उन नाम के अनुरूप 
श्रीमति कौ चिन्ता करके स्थिर माव से नाम ग्रहण करने से ही सद्य उन सत्ति का उदय हृद्य मे होता है । 
शब्द उच्चारित होने से जात्यादिकृत सं्ञा-संजनि सङ्कुःत भेद से रूढि इत्ति से उस वस्तु का बोध होता है । 
उस प्रकार शरतिसमूह भी रूढि इत्ति द्वारा श्रोभगवतुस्वरूप का प्रतिपादन करती हँ । 

जिन श्रुतिवसल्ली का फल श्रीनाम है, अर्थात्‌ आचर प्रभृति फल जिस प्रकार तत्तद्‌ वृक्ष का परिचायक 
है, तद्र श्रुतिरूपा वल्लीफल साक्षात्‌ नामहीहै। इस नामकेद्धाराही श्रुति स्वीय स्राफल्य विधानमे 
सक्षम हई है। 

यहा “जय जय" शब्द के द्वारा उत्कषं आविष्कार कौ प्राथेना करके सुचित किया गया है कि भरुतिगण 
मुख्यारे्ति से ही भौभगवान्‌ को वणेन करती रहती है । जिस प्रकार (तुम्हारी महिमा, तुम्हारे अनुगमन 
करने में असमथंहै। तुम्हारे समान अथवा अधिक कोई नहीं है ।' इत्यादि । यहाँ भ्रुतिसमरह॒ “जय जयः 
शाब्द कै दवारा निज भक्ति का आविष्कार करने पर भगवन्महिमा प्रका के निमित्त भक्तिकीही कारणता 
निष्ट हूरईदहै) 

यहा जिस कायं के द्वारा उत्कर्षं आविष्कार करने के लिए कहा गया है, उसको कहते हैँ । ““स्वौय 
भक्ति प्रदान द्वारा माया निरास करके ।" मायाकानिरासहोनेसे विद्या का विनाश अवक्ष्यही होगा । 
कारण--विद्या-अविद्या दोनों ही माया है! इसलिए माया का एक विज्ञेषण है - “दोषगृभीतगुणां” अर्थातु 


२४४ ] ` [ श्वीभगवत्‌खन्वमे 
जाहुः-दोषेगृलीतगुणां जीवानामारमविस्भृतिहैतावविद्यालंक्षणे दोषे एव गृभीतो गृहीतस्तत्‌- 
स्मरतिहेतुविद्यालक्षणो गुणी यया ताम्‌ । स्वयमेव स्वावेशेनाविद्यालक्षणं दोषमुतुपाच्च क्व चिदेव 
कदाचिदेव फंथश्िरदेवे कश्िदेकं जीवं त्यजतीति तस्यास्त्यागात्मकविद्याख्यगुणोऽपि दोष एव 
तस्मौत्तां निर्मूला ` विधाय जीवेभ्यो निज्ञचरणारविन्दविषयां भक्तिमेव दिशेति तातुषथ्येम्‌ । 
बतो मायाघाततनयोग्यशक्तित्वेनं तदतीतत्वं व्यपदिश्य सच्चिदानन्दधनत्वं भगवतो 
व्यञ्यन्त्योऽतक्निरसनमुखेन तातषय्ये वृत्या शरुतयश्चरग्तीति व्यद्धितम्‌ ` भन्‌ त्रश्च. (र्वे० ४।१०) 
माधान्तु प्रकृति विद्यान्मापिनन्तु महेश्वरम्‌" इति; (दवे० ५५) 'अज)मेकाम्‌! इति; (व° ५।६।१) 
सर्वस्थाधिपत्तिः सवेस्येशानः,' (वृ ४।४।२२) (स वा. एष-नेति नेति" इत्याद्याः । ननु माया- 
मंशिं संप्राथ्यं मम तदुपाधिकमेशवय्यदिकमपि नाशयितुमिच्छयेत्यत्र समादधते-- त्वमिति । 
यंदेयस्मात्वमात्मनो स्वशूपेणंव समवरुढसमस्तभगः प्राप्तपरमत्रिपाद्विभुत्थाख्यसर्वश्वय्यदिरसिः 
तस्मात्तं लया तुच्छया तंदुंकाधिकरश््यादिभिर्वा किमित्यथः। तथाः च (मान १०८७१३८} 
नं यदनया स्वनाम" इत्यत्र षदे. टोका-^“नहि निरन्तराह्ादिसम्वितुकामधेतुषुन्दपतेरजया 
अनुत्राद-- 

जिससे जीवे की आत्मविस्मृति के कारणभूत अविद्या, एवं स्वरूयस्मृति के हेतुभुत विद्या को धारण किया 
हं । माया, स्वीया अविच्चा वृत्ति के द्वारा दोष उत्पादन करती है \ कभी तौ जीव के हूदयमें आत्भस्मृति 
उत्पन्न करती है । अतएव माया कौ त्यागात्मिका विद्या देत्ति गुण होने से भी दोष है! 

जिंसः प्रकार वारवनिता धनादि भोगाकाङ्क्षा से उपनायक के प्रति वाह्य अनुराग प्रकट करती है 
उत्ते उपनोयकं की आत्मविस्मृत्ति होती है । बह व्यक्ति कित्तहीन होने से.उसको त्याग करती है । गणिका 
का, ग्रहण एवं त्यागं जिंस प्रकारं दोष है, तद्र प माया कौ उभयं वृत्ति ही दोषावह है । तञ्चन्य माया को 
निर्भलितं करके जीव फो निज चरणारविन्द में भक्ति प्रदान करो । 

जो वस्तु जिससे विनष्ट होती है, वह उससे अधिक लक्तिशालौ है, यह्‌ नियम लोकसिद्ध है 1 अतएव 
माया धातकक्क्तिमतर्व हेतु ध्रीभगवान्‌ जो मायातीत है" उसका प्रकाश सच्चिदानन्दघनत्व कथन से हुंजा 
है । तातुपय्यं वृत्ति से माया निरासादि का वृत्तन्तहोताहै\ “माया केो प्रकृति नाम से जानना, मायी 
पुरुष महेश्वर हैँ ।'' “अजा--एका'” “सबके अधिपति सबका प्रेरक ।' “वह पुरुष” “यह नहीं, यह्‌ नहीं” 
हत्यादि शरृति में श्रीभमवान्‌ की महिमा साक्षाद्‌ भावसे उक्तहै। अर्थात्‌ ईभ्वराभिहित श्िव, ब्रह्मादि 
दैववृन्द काभीजो ईश्वर है, बहु ही यहाँ महेश्वर नाम से अभिहित ह 1 जागतिक वस्तुक्तमह कौ एवं जगतु 
स्रष्टा देवादि कीजो अवधिदहँ। इस निषेव श्रुति कामा तातुषय्यं - सके चरम मे अवस्थित अचिन्त्य शक्ति 
संभ्यल्च श्री भगवत्तरव प्रतिपादनमेहीहै। 
भाया नांक्तं की प्रार्थना से श्रोभगवदेश्वय्यं नाज्ञ करने की इच्छाहै ? इस प्रकार आशङ्का अपनोदनार्थं 
खतं है “"त्वंनसि'” आप सम्प्राप्त समस्त एेश्वय्यं ह । अर्थात्‌ निज स्वशूप में ही समस्त देश्वर्थ्यं के सहित 
आप अदस्थितर्है। त्रिपाद विमति मे विराजित अपह । एकपाद विभूति जो मायिकहै, वह॒ भापकी 
वहिरङ्धुम श्क्ति हारा संघटित है । “पादोऽस्य विश्वाभ्रुतानि त्रिपादस्यःमृतं दिवि" इत्यादि सन्त्र में एवं 
चुराण प्रश्ृति मे अभिहित नित्य विभुतिसम्पन्न आप है । आपका माधिक एेश्वय्यं नान्न होनेसेकुचभो 
हानि नहीं हेमो । 


“सु. यदंडया'” इत्यादि शोक की टीकामे कहा गया है -"“निरन्तरानन्द-कम्वित्‌ कामधेनु पत्ति आपह) 
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प्रोभयवति सर्बबेदार्थता ] [ रश 
कुत्यमित्ति। तथा न ह्यन्येषामिवः देशकालादि परिच्छिन्नं तवाष्गुणितमश्चग्यम्र अपरि. तु 
परिपूर्णस्वरूपानुबन्धित्वादपरिमितमित्यथः”' इत्येषा । अत्रात्म-शब्देन. स्वरूपम्मज्रत्राचङेन्‌ 
तथा भग-शम्देन स्वरूपभरुतगुणवाचकेनेदं ध्वन्यते-स्वरूपादिशम्दा ईश्वरादि-शब्दाश्च, स्वरूपु- 
माच्रावलम्बनया स्वरूपभ्रुतगुणावलम्बनयापि रूढ्या निष्टं शक्नुवन्तीति । भुतयश्च-- 
“्यदात्मको भगवान्‌ तदात्मिका व्यक्तिः'' इत्याद्याः, (व्वे० ६।८). “परास्य. शक्तिविविधैव 

इत्यादिकाश्च. । सा च स्वरूपशक्तिः सवंरेवाकवगस्यतः इत्याहुः--अग्धनि, स्थावराणि, 
जगन्ति जङ्खमानि ओकांसि शरीराणि येषां तेषां स्वेषामेव जीवानां याजखिलाः शक्तयस्तासा- 
मुद्धोधकेति सम्बोधनम्‌ । तेषु विचित्रशक्तिव्यङ्धकतादशनान्मायाया अपि. त्वदोक्षणेनव 
क्षमत्वात्‌ त्वं स्वरूपभ्रूताशेषशक्तिलहरीरत्नाकर इत्यनुसीयत इत्यथः । यद्रा, ननु मायुाहननेन 
तदुपाधेर्जौवस्य तु शक्तिहानिः स्यात्तत्राहुः--अगेति। अर्थः पुवेवदेवः। ततः स्वरूपरशक्तश्चव 
प्रत्युत तेषां सुखेकप्रदा पूर्णा शक्तिभेविष्यतीति भावः । अत्रेत्थं तटस्थलक्षणेन श्रुतयश्चरन्ती- 
त्युक्त; भ. त्यश्च (तै० २।७।१) क्रो ह्य वान्यात्‌' इत्यादिकाः, (वृ ४४१८) श्राणस्य श्मणम्‌ 
इष्यादिकाः, (उवे ६।१४) तमेव भान्तम्‌' इत्यादिकाः, देहान्ते. देवस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे 
(रवे० ६।२३)- “यस्य देवे परा भक्तर्थथा देवे तथा गुरौ। 

तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्चन्ते महात्मनः" ॥४३५॥ 
इत्याद्याश्च । ननु विशेषतो भवत्यः कथं जानस्ति, यदजया मम कृत्यं नास्ति, तथा सच्चिदा 
अनुवाद-- 

आपक्रा अभिनिवेश सामान्या अजा माया-वहिरङ्खाशक्तिमें नहींहो सकता है । कारण अपर के एेश्वथ्यं 
के समान आपका रेश्व्यं देश-कालादि परिच्छि्च नहीं है, किन्तु वह परिपूर्णं स्वरूपानुबन्धित्व हेतु 
अपरिमित है । । 

यहां “आत्मन्‌” शब्द स्वरूपमाच्र का वाचक है 1 "भग" शब्द स्वरूपमत गुणवाचक होने से उक्तां 
ध्वनित हुआ है । स्वरूप लब्द--ईश्वरादि शब्द, स्वरूप मात्र को एवं स्वरूपमत गुण को अवलम्बन कर 
आपका वर्णेन रूदिवत्ि से हो करते हँ । श्रुति कहती है - ““भगवाचू यदात्मक, उसक। प्रकाह् भी तदात्मक 
है" “पराशक्ति विविध रूप है” इससे शक्ति का विवरण प्रकारित हआ है । 

“अगानि"' स्थावर जङ्कमादि श्रीरावलम्बी जोवगणकी जो कुं शक्ति है, उसका उद्रोधक आप हैं । 
स्थावर जद्धःमसभूह के मध्यमे विचित्र शक्ति को देख कर जानती हुं । जब आप एकवार माया को ईक्षण 
करके विचित्र सृजन करने की शक्ति प्रदान करते है, तब आपमं शक्ति कितनी है, उसका वणेन मँ नहीं कर 
सकती हूं । तब अनुमान से कह सकती हं - आप स्वरूपमत अज्ञेष शक्ति लहरी का रत्नाकरस्वरूप है । 

अथवा माया हनन से आपकी कोई क्षति नहीं हो सकती है । मायोपाधिक जीव, जिसको आश्रय करके 
निज आत्मविस्मृति कर लिया है । उस जीव कौ शक्ति हानि होगी । अग ज्ञब्द की व्याख्या में पहले कहा 
गयाहै। माया ्ञक्ति निरस्त होने से स्वरूपशक्ति का विकाश होगा, उससे जीव सुखमात्र सम्पादिका 
पुणं शक्ति को प्राप्तकर धन्यहोगा। तटस्थ लक्षणके द्वारा श्रुति ने उस्काही प्रतिपादन कियाहै) 
श्रुति इस प्रकार है -“शप्राणधारण कौन करता, जप प्राणों का प्राण, जपकी दीप्ति से सब प्रकालित-- 
शक्तिसम्पन्न है ।'* देवगण ब्रह्म जिज्ञासा करते है, जिसकी पराभक्ति देवमे है ।" 

यदि कहा जाय कि- इन सब तत्वों का ज्ञान कंसे होगा ? माया के सहित मेरा सम्पकं नहींहै? 


२५६ | [ भीभगवतसन्दर्भे 
नन्दघन एव स्वरूपशक्तया समवरुद्धसमस्तभग इति,तव्राहु-क्वचिदिति । क्वचितु कदाचित्‌ 
सृष्टचादिसमये पुरुषरूपेण अजया मायया चरतः क्रीडतः नित्यश्च स्वरूपशक्तचाविष्करृतस्वरूप- 
भरूतभगेन सत्यज्ञानानन्देकरसेनात्मना च चरतस्तवास्महक्षणो निगमः शब्दरूपेण देवतारूपेण 
च अनुचरेत्‌ सेवते । तस्माद्वयं ततु सवं जानीम इत्यथः । कमणि षष्ठी । एतदुक्त भवति- 
अत्र द्विविधो मेदस्तरगुण्यविषयो निस्तरगुण्यविषयश्च । ततर त्रेगुण्यविषयद्धिविधः ;-- प्रथम- 
श्रकारस्तावत्‌ तदवबलम्बन-ताटस्थेचन तष्क्षकः ; यथा (ते०३।१।१) “यतो वा इमानि भूतानि" 
इत्यादिः; द्वितीयप्रकारश्च त्रिगुणमय-तदीशितन्यादिवणेनादिद्वारा तन्महिमादिदर्शकः; यथा, 
“इन्द्रो यतोऽवसितस्य राजा” इत्यादिः ; तृतीयप्रकारश्च तरेगुण्यनिरासेन परमवस्तुटेशकः ; 
. सोऽप्ययं द्विविधः ;-- निषेधद्वारा सामानाधिकरण्यद्रारा च; तत्र पुवद्वारा (वृ० ३।०८)-- 
अस्थूलमनणु, नेति नेति' इत्यादिः; उत्तरद्वा रा(छा० ३।१४।१)'सवं खल्विदं ब्रह्म',(छा०६।८।७) 
^तत्वमसि' इत्यादिः । पुर्ववाक्ये तज्जातत्वादिति हेतोः सवेस्येव ब्रह्मत्वं निद्िश्य तत्राविङृतः 
सदिदमिति प्रतीतिपरमाश्चयो योऽ शः स एव शुद्धं ब्रह्ोत्युदिश्यते। उत्तरवाक्ये त्वंपदाथंस्य ,. 
तद्रच्चिदयाकार-तच्छक्तिरूपत्वेन तत्‌पदारथेकयं यदुपपद्यते, तेनापि तत्‌पदार्थोऽपि ब्रह्येवोदिश्यते। 
ततुषदा्थज्ञानं विना त्वंपदार्थज्ञानमात्रमकिञ्ितेकरमिति हि ततु-पदोपन्यासः । बेगुण्याति- 
क्रमस्तुभयत्रापि । अत्र त्रैगुण्यनिरासेन तदहेशेन यत्र तदीयधर्माः स्पषटमवगम्यन्ते, तत्र 
क . अनुवाद- 

स्वरूपशक्ति में में अवस्थित हुं? 

उत्तर--कदाचिद्‌ "क्वचितु" सृष्टि के आदिमे पुरुषरूप धारण कर माया के सहित सम्पकं स्थापन करते 
हँ । नित्य स्वरूपञ्यक्ति में अवस्थित, स्वरूपभूत देश्व््यादि षड़_ भग के सहित सत्य ज्ञानानन्वरस मेँ आप 
नित्य विराजित रहते रह । श्रुतिगण,- कभी देवमूत्ति मे, कभी शब्दमूति में आपकी सेवा करतो है । सुतरां 
आपकी उभय अवस्था एवं उसके काय्येसमूह को श्रुतिगण जानती हैँ 1 (तवः आपका, कमं में षष्ठी है । 
यहं कथित है कि,- वेद वरेगुण्य एवं निस्त्रेगुण्य का प्रतिपादक है । उसके मध्य में ्रगुण्य विषय वेद भौ 
त्रिविधहै। प्रयम--आपको तटस्थ रूपे वर्णन करने मे-- “यतो वा इमानि भूतानि” धरति आपका 
लक्षक है । द्वितीय - तिगुणमय ईङितव्यादि का प्रकाश द्वारा अर्थात्‌ -- “इनदरो यतोऽवसितस्य राजा" भरुति 
केवल आपकी महिमा का दक्ेक है । व्रृतीय--त्रगुण्य निरासके हारा परम वस्तु का निर्देशकहै।\ वह्‌ 
द्विविध है, एक -- निषेध के हारा, द्वितीय-सामानाधिकरण्यके द्वारा) 

“अस्थूलमनणु नेति नेति" निषेध श्रुति है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म, तततवमसी'" इत्यादि सामान्याधिकरण्य 
श्रुति है । पूुर्वेवाक्य में तन्गातत्वादिति हेतु वशतः प्रथम सब कर) ब्रह्मत्व निर्देश क्रिया गया है । अनन्तर 
उस के मध्य में अप्राकृत एवं सत्‌' प्रतीति का आश्रयल्प जो अंशञ है, व्ह ही ब्रह्म है, यहं उपदिष्ट हज है । 
उत्तर वाक्य में--^्वं' पदार्थं के समान चिदाकार शक्तिरूप में तत्‌” पद के सहित एेक्य उपपादित हजा 
है, उससे “तत्‌” पद के द्वारा ब्रह्म बोधित हुये हैँ 1 इसका तातुपय्यं यह है कि- जीव स्वरूप का ज्ञान 
वं" पद ह्भारा साधित होनेसे भी यदि ब्रह्म कौ स्वरूपावस्था अपरिज्ञात रहती है, तो वह॒ ज्ञान अति 
अकिञ्चितकर होता है! तज्ञन्य "तत्‌ त्वमसि" इस वाक्य में सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मत्व का उपदेश 
करके जीव की ओपाधिक “देवमनुष्यादि” आ्रान्तिका निरास किया गया है, एवं सच्चिदानन्दस्वरूप 
तच््वांश का उपदेश प्रदान किया गया है । “नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानां” इत्यादि भरति उक्त उभय 
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भगवतुपरत्वम्‌ ; यत्न त्वस्पष्म्‌, तच्र ब्रह्मपरत्वमित्यवगन्तव्यस्‌ । व्यास्यातस्तरगुण्यविषयः । 
तदेतदजया चरतोऽनुचरेदिति व्याख्यातम्‌ । अथ निस्त्रेगुण्योऽपि द्विविधः; --ब्रह्मपरो 
भगवतुपरश्च ; यथा (तं* ३।६।१) “आनन्दो ब्रह्य” इत्यादिः ; (दे० ६।८) - 
म्न तस्य कार्य्यं करणश्च विद्यते, न तत्‌समदचाभ्यधिकरच ह्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" ।४३६॥ 
इत्यादिश्च । तदेतदात्मना (१०।८७।१४) “चरतोऽनुरे्िगमः' इति व्याख्यातम्‌ । अतः 
शरुतेस्तन्चारित्वं सिद्धम्‌, साक्षान्चारित्वश्च निस्त्रगुण्यनगं स्वत एव, अन्येषान्तु तदेकवाकचतया 
ज्ञेयम्‌ मायानिरसनाथमेव तत्तद्गुणानुवादः क्रियते, पश्चादखण्डामेव तां निरस्य सा्षाद- 
भगवतुस्वरूपगुणादिकं निहिश्यत इति तदेकवाकचताद्योत्तनया स एष एव सिद्धान्तोऽस्मिन्नु- 
पक्रमवाक्ये समुद्दिष्टः । तथोपसंहारे च (भा० १०।८०५४१)''रुतयस्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन 
भवलिधनाः'” इति ; श्रुतयश्च मध्वभाष्यप्रमाणिताः (ब्रभ्सू० २।१।३ पृतभाल्लवेय-शरुत्तिः) “न 
चश्युनं श्रोत्रं न तर्को न स्मृतिर्वेदो ह्य वेनं वेदयति" इत्याद्याः ; (वृ° ३।६।२६) “आौपनिषदः 
पुरषः" इत्याद्याश्च । 
अनुवाद-- 
तत्त्व का ही स्वरूप प्रकाशक हैँ । अतएव उभयत्र ही ब्रेगुण्यातिक्रम में श्रुति का तातुपय्यं है । जहां बरेगुण्य 
का निरास कर स्पष्ट रूपमे धमं का प्रतिपादन हज है, कहाँ उसका भगवत्‌ परत्व है । जहाँ अस्पष्ट रूपमे 
धमं का उल्लेख हुभा है । वहां उसका ब्रह्य परत्व है । यह ही तेगुण्य विषय है, एवं इस त्रैगुण्य विषय 
दवारा “अजया चरतोऽनुचरेत्‌"" वाक्य का अथं प्रदरित हा है । 
पूर्वोक्तं निस्तेगुण्य द्विविध है, एक - ब्रह्मपर, अपर - भगवत्‌ पर । “आनन्दो ब्रह्मं ति, न तस्य काय्यं 
करणञ्च विद्यते” इत्यादि ज्ह्यपर है । “न तत्‌ समश्चाम्यधिकश्च हश्यते” “परास्य शक्तिविविधेव शरूयते. 
स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च" इत्यादि ध्रुति भगवतुपर है । 
इससे “आत्मना चरतोऽनुचरेिगमः'' इरकी व्याख्या हूई है । अतएव श्रुति का भगवत्‌ चारित्व 
सुसिद्ध हआ । निस्तरैयुण्य श्रुति का साक्षात्‌ भगवत्‌ प्रतिपादकर्व स्वतः अभिव्यक्त है । अन्य त्रेगुण्यपर 
श्रुति का भगवत्‌ चःरित्व परस्पर एक वाक्ष्यता द्वारा जानना होगा । 
प्रथमतः माया निरसन निबन्धन ही गुणानुवाद है, पश्चात्‌ माया का निरास करके अर्थात्‌ मायिक 
गुणादि का निरास करके, अनन्तर "रास्यशञक्ति' इत्यादि रूपमे स्वरूपभूत गुणादि का निर्देश किया गया हे । 
उपक्रम उपसंहार को एकवाक्यता प्रतिपादन हेतु श्रौ भगवत्त्व प्रतिपादन के उपक्रम में जिसका निर्देश 
हृजा था, उपसंहार में भी “शरुतयस्तयि फलन्त्यतन्चिरसनेन भवन्निधना" अर्थात्‌ निर्गुण को अगोचरता, 
सगुण की अगरुणवस्वा हेतु, तवाधिता श्रुतिगण अतन्निरसन मुख से आपे हौ पय्यंबसित है । अर्थात्‌ 
तातुपर््यं के द्वारा आपकी महिमा का वर्णेन करती रहती हैँ । प्रस्तुत शोक में उसका प्रद्ञेन हु है । 
“त्वयि फलन्ति- भवश्निघना'' उभय बावय से श्रुतिगणें कौ भगवतुपरता स्पष्ट उक्त है । यहां पर श्रीधर 
स्वामिपाद्‌ की स्वरचित शोक यह्‌ है- 
“^त्वयि फलन्ति यतो नम इत्यतो । जय जयेति भजे तव पदम्‌ ।! 
अर्थात्‌ जब आपसे ही हम सब की पर्य्यापि है, तब आपको प्रणाम करती हँ । आप निरतिशय जययुक्तं 
हो+ हम सब आपके पदपद्य का अथवा नित्य धाम्‌ क। भजनं करती ह । 
क्रति की उक्ति क। समर्थक मध्यभाष्य प्रमाणिता एक श्रुति है । “चक्षु, कणं, तके, स्मृति-वेद परमपुरुष 
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अथ विशेषतो ब्रह्मण्यपि यथा चरन्ति, ब्रह्मणि चरन्तीनामयपि घथा भगवत्येव पय्यवसानं 
तथवोहिशन्ति ; (भा० १०।८७।१५) - 
| अनुवाद- 
को प्रकाश्च करने में सक्षम नहीं ह, इत्यादि “उपनिषद्‌ पुरुष” अर्थातु उपनिषद्‌ जिनको प्राज्ञ करती है' 
इत्यादि । 

अतएव पहले श्रुति अथवा वेद को द्विविध ब्रठेत्ति कौ कथा प्रदक्षित हुई है । उसको जानने के लिए 
वेद का परिचय प्राप्न करना आवदय्क टै । जिससे जिससे परतत्त्व का ज्ञान होता है, अथवा जो_परततव का, 
परकाद्चक है) इसप्रकार जपोरवेय वाक्यहीवेदहै। वह श्रुति, आम्नाय, त्रयी नाम से अभिहित है) 
उमे मन्त, ब्राह्मण, संहितादि भरद रहैँ। इस त्रथ्य्ादिसे हमारी अभीष्ठ सिद्धिका उपाय लाभही होता 
है। ऋक्‌, साम, यजु, तीनका बोधक होने से त्रयो कही जातौ है, अथवा जिसमे गद्य, पद्य, मान - 
त्रिचिध प्रणाली विद्यमान है, उसे त्रयी कहते हैँ) “श्रूयते धर्मो अनया श्रत्तिः” । आम्नायते उपदिश्यते 
धर्मोऽनेन जाम्नायः । वेदाथ एवं व्युतुपत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन षण्डितमणों का निर्दे बहुविध है । किन्तु 
मुलतः उदू श्य एक है-- “इष्ट प्राप्रचनिष्ट परिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः” अर्थात्‌ इष्ट लाभ 
एकं अनिष्ट परिहार का अलौकिक उथायको जो सूचित करताहै बहही वेदहै। सुतरां अनिष्ट परिहार 
पुवंक इष्टानुसन्धान का चरमानुसन्धान शब्द से भीभगवानु का अनुसन्धान ही बोध होता है । इससे समस्त 
वेद क्री भगवतुपरता सुसिद्ध होतो है । इस अद्य तव वर्णन सुविश्द्‌ रूपसे एवं साक्षात्‌ रूपसे उपनिषद्‌ 
भागमेहोने से ही उसकी धेष्ता सर्वाधिक है ! वेद, भरौभगवानू का प्रतिपादक है, इसका प्रदज्ञंन पटे 
दिविध प्रकारे हुभाहै। बोधके लिए चित्र प्रस्तुत है-- 


वेद-- द्विविध 
| 
२ 
। 
्रगुण्य विषय निवरेगुण्य विषय 
१ । ----------- ३ 
1 | | 
लक्षक तटस्थ त्रिगुणमय ईशितव्यादि ्रेगुण्य निरासक 
(यतो वा इमानि गतानि} (इनदरो यतोऽवसितस्य राजा) परम वस्तु प्रतिपादक 
| २ 
( 
्ेगुण्य निषेध दारा सामानाधिकरण्य दवारा 
{अस्थूलमनणु नेति नेति) (सवं खल्विदं ब्रह्य, तत्‌ त्वमसि) 
ब्रह्मपर भगवतुपर 
(न तस्य काय्यं करणञ्च विद्यते) (न ततु समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते 


परास्य शरक्तिविविधेव श्रुयते) 


वेद के सम्बन्ध में स्वयं भगवान्‌ श्ोकृष्णचनदर की उक्तिः यह्‌ है-“/देगुण्यदिषया वेदा निस्दरेगुण्यो 
भवाज्जुंन !* अर्थात कभरकाण्डादिमय वेद वरगुण्य विषयक है, अति तुच्छ विषयासक्ति को छोड़कर वेदान्त 
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“शृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतघा, यत उदयास्तमयौ विङृतेभं दिवाविकृतात्‌ । 
अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं, कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्‌" ॥४३७ 
एतत्‌ सवं बृहदब्रह्मवोपलन्धणवगतम्‌ । तत्‌ कथम्‌ ? विकृतेविश्वस्य सकाशांदवशिष्य- 
माणत्वेन । किमिव ? मूदिव। यथा विङ्तेघेटादेः सकाशादवशिष्यम।णत्वेन सर्वं घटादि 
रव्यं मृदेवोपलन्धा दृष्टा, तथा वृहृदपीत्य्थः । तत्र हेतुः-यतो बृहतः सकाशाष्टिङृतेरदयारत- 
मयौ अवयन्ति मन्यन्ते भ्रू तयः (त° ३।१।१) “यतो वा इमानि'” इत्याछ्याः । तस्मात्‌ सृतृसाम्यं 
तस्य युज्यत इत्ति भावः । तहि कथं तदद्िकारित्वमपि नैत्याहुः-अविकृतात्‌; (ब्र०सू० २।१।२७) 
^ तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" इति न्यायेनाचिन्त्यशक्तचा तथाप्यविषतसैव यत्तस्मादित्य्थः । 
यद्यप्यत्रापि सशक्तिकमेव बृहदुपपद्यते, तथाप्याविष्कृत-भगवच्वेनानुपादानात्‌ ब्रहोवोपपादितं 
भवति,सवंथा शक्तिपरित्यागे तदुपवादनासामर्ण्याततुच्छत्वापाताच्च । तस्मादत्र ब्रह्येवोदाहूतम्‌ । 
अतएव मूृन्मात्रहष्टान्ते कत्त त्वादिकमपि तत्र नोपस्थापितम्‌ । तदेतद्द्हाप्रतिषादनभपि 
श्रीभगवत्येव पय्यंवस्यतीत्याहुः-- अत इति ; अतो ब्रह्यप्रतिषादनादपि क्रषयो वेदास्त्वयि .. 


अनुवाद - 

वेदय त्रिगुणातीत वस्तु के अनुश्षीलन के द्वारा तित बनो । इत्यादि एवं ततुपरवत्ति उक्ति समहु से वेद 
की प्रत्त एवं तत्‌ प्रवत्तित धमं क! विषय सुपरित्फुट है । अतएव वेद मे जो विभिन्न प्रवृत्ति का विषय 
उक्त है, वह क्नीभगवानु की साक्षादुक्ति द्वारा अनुमोदित है । 

शुतिगण ब्रह्मप्रतिपादक होकर भौ जिस प्रकार श्रीभगवान्‌ मे पर्यवसित होती है, उसको वशति है - 

““इन्दरादि सकल आपको ही हत्‌ ब्रह्म मानते हैँ । कारण वृहद्‌ ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति प्रभृति आपसे ही 
होती है । अप सबके उपादान है अवशेष मे आप ही अवशिष्ट रहते है । अविकृत मृत्तिका से जिस 
प्रकार नाम धेय घट-पटादि विकार होते है, अवशेष मे मृत्तिका ही अवज्ञेष रहती है । तद्रपआपही 
भवित रहते हैँ । एतज्ञन्य ऋषिगण (मन्त्र जथवा मन्त्र दरष्ागण) सन, वचन का तातुषय्यं अवधारण 
आपमें ही करते हैँ । कारण, भचर प्राणिगण जहां पर पदक्षेप करते है, वह निस प्रकार भुतल ही होता 
है, तद्र.प जाप सब का अभ्यभिचरित आधार है" 

अर्थात समुदय वस्तु को वरहदबरह्म जानना होगा । कारण विकृत विश्व से अव्ेष में वहु ही पर्यवसित 
होताहै। जिस प्रकार विकृत घटादि का अवशेष भृत्तिकामेहीहोताहै। तदवप विश्वके अवशेषे 
व्रतु काही लाभ होताहै। 

शुतिसमूह- हत्‌ ब्रह्य मे ही (यतो वा इमानि भ्रतानि) उत्पत्ति विनाशाक्ञील विश्व का उदय एवं अस्त 
का वणन करते हैँ । सुतरां मृत्तिका के साम्य का ब्रह्म मे असामञ्जस्य नहीं होता है । 

दि सूत्तिकाके हृष्टान्तसे ही ब्रह्मके काय्यंसम्ह को जानना होगा । तब मृत्तिका के समान ब्रह्य 
विकारो क्यों नहीं होगा ? उत्तर में कहते है “श्रुतेस्तु शब्मूलत्वात्‌" इस म्याय के अवलम्बन से हम 
सज अपोरुषेय शब्द प्रमाण के अनुसार ब्रह्म में अचिन्त्यशक्ति द्वारा समस्त काय्यं सम्भव है कहती हैँ ! 
यद्यपि यहां सशक्तिक बहतु ब्रह्म प्रतिपादित हो रहे है,- तथापि अनाविष्कृत भगवत्तत्व की ग्रहुणक्ररनेकी 
असामथ्येवज्ञतः ब्रह्य ही उपपादित हो रहे हैँ । स्वंथा शक्तिको परित्याग करनेसे वस्तु उपपादित नहीं 
होती है । फलतः वस्तु में तुच्छता का आपतन अवश्यम्भावी है । शक्ति व्यतीत ब्रृहु्‌ धमं का ग्रहण हौ 
नहीं होता है । सुतरां यहां ब्रह्म ही उदाहृत हैँ । अत्तएव मृन्मात्र हृष्टास्त के द्वारा उसमें कत्त त्वादि भी 
उपस्थापित नहीं होते हैँ । उससे यहाँ का ब्रह्म प्रतिपादन भौ श्रीभगवान्‌ में ही पथ्यंवसित हो रहा है । 


२६० | [ भीभगवतुसन्दरभे 
श्रीभगवत्येव मनस आचरितं तातुप्यं वचनस्याचरितमभिधानश्च दधुधृं तवन्तः । दयोरेक- 
वस्तुत्वादुगादीनामाविष्कारानाविष्कारदशंनमात्रेण भेदकत्पनाच्च तत्रार्थान्तरन्यासः । 
नृणां भूचराणां सम्थरदशिनामसम्यग्देशिनां वा भुवि दत्तानि निक्षिशानि पदानि कथमयथा 
भवग्ति, भुवं न प्राप्नुवन्ति, अपि तु तत्रैव पय्य॑वस्यन्ति, तस्माद्‌ यथाकथमपि प्रतिपाद्यन्तु, 
फलितन्तु त्वय्येव भवतीति भावः । तदुक्तमु (भा० ३।३२।३२) - 
“ज्ञानयोगश्च मच्िष्ठो नैगुण्यो भक्तिलक्षणः । 
दयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः" ॥४३८॥ इति । 
अत्र श्रुतयश्च माध्वभाष्यप्रमाणिताः--“हन्तेतमेव पुरुषं सर्वाणि नामान्यभिवदन्ति । 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रमभिविशन्ति, एवमेवेतानि नामानि सर्वाणि 
पुरुषमभिविशन्ति'' इति । 
तदेवं भगवस्वेन ब्रह्मत्वेन च त्वमेव तातुपर््याभिधानाभ्यां सवेनिगमगोचर इत्युक्तम्‌ । 
तच्च यथार्थमेव, न तु कात्पनिकमित्याहुः (मा० १०।८७१६-- 
“इति तव सुरयस्नयधिपतेऽखिललोकमल,-क्षपण-कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः । 
किमुत पुनः स्वधामविधुताशथकालगुणाः, परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्‌”' ।\४२९॥ 
अनुवाद - 
एतज्गन्य ही कहा गया है-- “अतः” इति- मल शोक में “अत ऋणयो' पद विन्यास से, अर्थातु वेद 
सकल ब्रह्म प्र्िपादन में प्रवतत होकर भगवत्तरव प्रख्यापन में कृत निश्चय होकर मनसा अभिप्रेत तातुपय्यं 
वचन का अभिधान से मानसानुरूप वाक्य से आपको अभिव्यक्त किए हैँ। कारण रेश्वय्ये वीर्य्यादि षड़्‌ 
भग का आविष्कार को देख कर निश्चय होता है कि-- एक त्व का उभय मेद कल्पित मात्र है । वस्तुतः 
उभय ही एक होने से वहु अर्थान्तरन्यास हज है । अलङ्कार ज्ञास्त्र मे आठ प्रकार अर्थान्तरन्यास स्वीकृत 
होने पर भी ““अ्थान्तिरं न्यस्यतेऽत्र” एक प्रकार अथं के दवारा अन्य प्रकार अथं का समर्थेन ही अ्थन्तिरन्यास 
है । यहाँ ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य के द्वारा अर्थतः श्रीभगवत्‌ ही पय्यंवसित हुए है 1 
सम्यकदर्शौ एवं असम्यकूदर्शो जनगण के निक्षिप्र पदक्षेप जिस प्रकार पृथिवी में दत्त पदहीहोतादहै) 
उसका अपलाप नहीं होता है, अर्थात्‌ वह क्या मूमि को स्पक्षं नहीं करता है ? अपिच उसका तातुपर्यं 
भमि स्पशंमेंहीहै। तद्वपवेद जिस किसी प्रकार से जिस किसी प्रकार वस्तुकाप्रतिपादनक्योंनकरं-- 
, उन सब का पय्यंवसान आपमें ही है । एतत्‌ सम्बन्ध में उक्ति यथा -“मच्चिषट ज्ञानयोग एवं निगुण भक्ति 
योग--एतदुभय का भगवत्‌ जञाब्द लक्षण, एक अथं ही अभिप्रेत है ।” मध्वभाष्य प्रमाणिता ध्र्‌ति यथा-- 
“सकल नाम ही उन एक महापुरुष को प्रतिपादन करते है, जिस प्रकार पृथक्‌ प्रदेशमे प्रवाहित नदी सकल 
एक समुद्रमेंही प्रविष्ट होती रहती है, तद्र प पृथक्‌ पृथक्‌ विभिन्न नाम भी उन पुरुषमें हौ प्रविष्टह। 
सुतरां वेद की अभिधा एवं तातूपय्यं वृत्ति के द्वारा भगवःव एवं ब्रह्मत्व रूपमे आप हौ एकमात्र सकल 
निगम का विषय हैँ । आपकी उक्त निगमगोचरता काल्पनिक नहीं है, बह यथाथ है । ततुपक्ष में विशेष 
उक्ति यथा--हे तेयधिपते ! विवेकिगण अखिल लोकों के अज्ञानादि पाप नाशक आपके कथामूृतान्धिमें 
अवगाहन कर सर्वपापं से निर्मुक्त होते है । आप जिसके हदय में नित्य स्फुरित होतेहै, जो धौताह्ययरहैः 
जो लोक अजस्र सुखानुभव आपके पादपद्म का भजन करते है, उन सब कौ बात को क्या कहूं 1" 


श्रीभगवति सवं वेदा्थता ] ध { २६१ 
भोञ्लचधिपते ! त्रयाणां ब्रह्मादीनां पतिस्तत्तदवतारी नारायणाख्यः पुरुषस्तस्याप्युपरि- 
चरस्वरूपत्वादधिपतिभंगवान्‌, ततो हे सर्वेश्वरेश्वर ! यस्मात्त्वय्येव वेदानां तात्‌पय्यमभिधानश्च 
पय्य॑वसितमिति, अतो हेतोरेव सुरथो विवेकिनः परभ्परात्वत्‌प्रतिपादनमयं वेदभागमपि 
परित्यज्य केवलं तवाखिललोक मलक्षपणकथामरताब्धिं सकललोकवृजिन निरसनहेतु-कीत्ति- 
सुधासिन्धुमव गाह्य श्रद्धया निषेव्य तपःप्राधान्येन तापक्त्वेन वा तपांसि कर्माणि तानि 
जहस्त्यक्तवन्तः । तेषां साधकानामपि यदि तत्रेवम्‌, तदा किमुत वक्तव्यं स्वधामविधुताशय- 
कालगुणाः शुदढधात्मस्वरूपस्फुरणेन निजितमन्तःकरणं जरादिहैतुः कालप्र भावः सत्त्वादयो 
गुणाश्च येस्ते ये पुनस्तवाजस्रसुखानुभवस्वरूपं पदं ब्रह्माख्यं तत्त्वं भजन्ति, ते तमवगाह्य 
तानि जहुरिति; किम्तहि ब्रह्ममात्रानुभवनिष्ठामपि जहुरित्यथेः । एतदुक्त भवति, अत्र 
तावत्िविधा जनाः-- मुग्धा विवेकिनः, कृतार्थाश्चेति। तत्र सवनिवाधिकृत्य वेदानामकल्पना- 
मयत्वेनेव भगवन्चिद्‌ शकता दृश्यते । तथाहि यदि तथात्वेनव सा न इश्येत, तदा वस्तुतस्तत्‌- 
सम्बन्धाभावादखिललोकमलक्षपणत्वेन पदपदाथंज्ञानहीनानां सुग्धानामपि यत्‌ पपह्‌रित्वं 
वेदान्तवेत्तिन्या भगवद्‌कथायाः प्रसिद्धम्‌, तन्न स्यात्‌, अस्पृष्टानललोहदाहकतावत्‌ । किशच, 
तस्याः कल्पनामयत्वे सति विवेकिनस्तु न तत्र प्रवर्तेरन्‌, बन्धचायाः सृप्रजस्त्वेगुणश्नरवणवत्‌ । 
प्रवर्तन्तां वा तदावेशेन स्वधर्मं पुननं त्यजेयुः, राजयशसो गङ्भुत्वश्रवणेन ती्थान्तिरसेवनवत्‌ । 
अनुवाद- 
अर्थात्‌ हे ब्रह्मादि के पति- चतु्व्यूहाधिपति का अवतारी जो मूल नारायण है, उनका भी उपरिचर 
स्वरूप, अतएव अधिपति स्वयं भगवानूं आपही हो, सर्वेश्वर का भी ईश्वर आप रहै आपमें हौ सकल वेदों 
क! तातुपय्यं पय्यंवसित होने से, विवेकिगण - परम्परा कृमसे आपका प्रतिपादनमय वेद भांग को परित्याग 
करके जिस भाग में अखिल लोकों के मालिन्य नाशक आपको कथाह । समस्त पाप निरसन के हेतुमत 
आपके कत्त सुधासिन्धु में अवगाहन करके तापप्रद तपस्यादि समस्त कमं को परित्याग करते हैँ । अथवा 
सकल प्रकार तापसे मुक्त होतेह, 
जब साधकगण इस प्रकार अवस्थाकोप्राप्नकरतेहं। आक्लयादिकालगुणसे भी वे सवबमुक्तहो 
गये है । आ्मस्वरूप की स्फुत्ि से जिनके अन्तःकरण विशुद्ध हो गयेहैँं। जो लोक अजस्र सुखानुभव 
स्वरूप आपका ब्रह्याख्य तत्व का भजन करते हँ । वे सब आपको कौत्ति सिन्धु मे अवगाहन करके समस्त 
परित्याग करेगे इस सन्दभंसेंकहूनाही क्याहै ? सुतरां ब्रह्ममात्र निष्ठा को विवेकिगण परित्याग 
करते हे । 
मानव तीन श्रेणी में विभक्त । सुग्ध, विवेको, कृताथ, सबके निमित्त ही अकल्पनामय रूप वेद को 
भगवन्निरदेश्ञकता हृष्ट होती है । यदि अकल्पनामय भ गवन्चिदेशकता हृष नहीं होती है तो, “भगवत्‌ कथा 
अखिल मुग्ध जनों का पापहरण करती है", यह सार्थक नहीं होगी । अनलास्पृष्ठ लौह मे निस प्रकार 
दाहिका शक्ति नहीं होती है, तद्र प भगवतु कथा ही पाप हारित्व के प्रति कारण है । भगवत्‌ निर्देशकता 
ही पापहारित्वके प्रति कारणदहै। बन्ध्या का गुणवान पुत्र का जीवन चरित सुनकर विदेक्रिजन जिस 
प्रकार मुग्ध नहीं होते है, तद्र प भगवत्‌ चरित्र काल्पनिक होने से विवेकीगण उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैँ । 
यदि कहो कि- स्वधमं का परित्याग कोई नहीं करता, राजा का यशः गद्धा के समान पविच्रहै। एसा 
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अपि च तथा सतिये पुनरात्मारामत्वेन परमङ्ृतार्थास्ति तदनादरेण ततृकथां नेवावगाहैरय्‌; 
अमृतसरसीमव्रगाढ़ा अआरोपिततदधिकगुणक-नदीवत्‌ । भूयते च तस्यास्तत्तदृगुणकत्वम्‌ ; 
यथा वह्णवे (६।८।१५७) --"हन्ति कलुषं धोत्रं स यात्तो हरिः"' इत्यादौ; अत्रेव (मा० १०।८७।४०})-- 
“त्वदवगमी न वेत्ति" इत्यादौ, प्रथमे (भा० १।७।११) “हरेगुंणाक्षिष्ठमत्तिः' इत्यादो च । 
तस्माद्युणानां गुणादिप्रतिपादकवेदानाश्च भगवता सम्बन्धः स्वाभाविकं एव सवंथेति सिद्धम्‌ । 
अत्र शुततघः (ऋम्वेद० १।१५६।३}-- “गोमू अगस्य जानन्तः'* इत्याद्याः, (छा० ४।१४।३) “यथा पृष्कर- 
प्रलाशमाव न शुष्यन्ति, एवमेवं व्रिदन्‌ पापं कमं न क्चिष्यत्ति”; 
“न कमेण लिप्यते पापकेन तत्‌सुङृतदुष्छरते विधूनिते॥ 
एवं वावन तपत्ति किमहं साधु करवं क्रिमहुं नाकरवम्‌“ ॥४४०॥। 
इत्याद्याः ; “मुक्ता ह्य नसुपासते” इत्याद्याश्च । एवमन्येऽपि श्लोका उपासनादिवाकचानां 
भगवतुपरतादशंका यथायथं योजयितव्या इत्यभिप्रेत्य नोद्धियन्ते । ननु तहि भवन्मते शब्व- 
निह श्यत्वे प्राङृतत्वमेव तत्रापतति । किञ्च, धुत्तिभिरपि (ते २।४।१) “यतो वाचौ निवर्तन्ते 
मप्राप्य मनसा सह", “अवचनेनैव प्रोवाच", (केन० १1४} “यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युचचते”", (वेन ०१।७) 
न्यत्‌ श्रोत्रं न शृणोति, येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌" इत्यादौ शब्दनि श्यत्वमेव तस्य निषिध्यत 
अनुवाद-- 

्रतिदित शुन कर भी पित्र होने के लिए पवित्र तौ्थं गमन करते है, यहां वेसा नहीं है । जो लोक 
आत्मारामत्व से परम कृतां हो गये ह । वे सब अन्यत्र प्र्वात्तित नहीं होते हैँ । जो लोक, अमृत दमे 
निमङ्खन किया है। वे लोक आरोपित गुणयुक्त नदी को अवश्य परित्याग करते रहते हैँ तद्र.प आत्माराम 
अवस्था में अवस्थित जन स्वीयानन्द की उपेक्षा कर भगवत्‌ कथा में प्रवृत्त न हो ? रिन्तु भगवत्‌ कथा 
काही ताहृष गुण है कि- आत्मारामगण भगवद्‌ गुण मेँ कृष होति है । धीविष्णुपुराण मे उक्त है-- 
“धीहुरि श्रोत्र पथ से हृदय में प्रविष्ट होकर कलुष विनष्ट करते हैँ" अर्थात्‌ श्रीहरि कथा श्रवण से पाप 
विन होता है । यहां भी वेसी हौ कथा कहौ गयी है । “आपको जिसने जान लिया है, वह॒ मवदृत्य 
सुख का अनुसन्धान नहीं करता है ।* अर्थात्‌ सुख-दुःखातीत अवस्था को प्राप्त करताहै। . 

उक्तष्ोककी टीकामें स्वामिपाद कहै हहे सगुण षड गुणेश्वरय युक्त त्वदवगमी त्वज्‌ ज्ञानवान्‌, 
भवदुत्थशुभागुभयोभेवतः कमंफलदातुरीराद्धेतोरत्थयोः जाविर्भूतयोः शुनाश्चुभयोः प्राचीनपुण्यकमंणोः फल- 
सुतान्‌ गुणविगुणाम्बयानू सुखदुःखस्म्बन्धान्‌ न वेति नानुसम्धतते । श्रवणशरृतः अनुविनं श्रवणेन चेतसि भरतो 
धृतस्त्व" अर्थात्‌ षड़ गुणेश्वय्यंश्ञाली आपकी महिमम विभोर होकर वे सब आपको हदये धारण किए हँ । 

श्रीहरि फे गुण से आप्र चित्त" इत्यादि । अतएव गुण एवं गुणादि प्रतिपादक वेद के सहित 
श्रोभगवानू का अनारोपित स्वाभाविक सम्बन्ध सर्वेथा सिद्ध है । भ्रुति,-- “प्रणवादि व्यञ्जित सतु चित्‌ 
स्वरूप आपका नाम” “पद्मपत्र में यद्र प जल स्पक्षं नहीं होता है, तद्र.ष आपको जिसने जाना है, उसको 
पाप कमं स्प नहीं करता है । पापज कमं उसको आचरत नहीं करता है । वह सुकृति दुष्कृति से सुक्त 
होता है एवं सदसद्‌ कमं करेगे अथवा नहीं करेगे - इस प्रकार अनुताप भी वह नहीं करता है ।” “मुक्त 
लीव उनकी उपासना करता है 1” इत्यादि अनेकनेक उक्ति प्रसिद्ध है । आत्मारामगण त्वदीय गुणाषृष्ठ 
होकर स्व-सुखाधिक आनन्दानुभव करते है । ` 

शद प्रतिणाद् होने से प्राकृत होने को आश्लङ्का आप में होगी ? श्रुति कहती है,-- “जिनको न प्राप्न 
कर मन के सहित वाणी. जिनके निर्वा्तित होती है ।” “जो वाक्यातत खमे अभिहित है” । “काक्यके 
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इत्याशङ्कुषयामुच्यते। यथा साक्षाल्निह्‌ श्यत्वे वोषस्तथा लक्ष्यत्वेऽपि कथं न स्थात्‌ उभयद्राप्ष 
शब्दवृत्तिविषयत्वेनाविशेषात्‌ । किश्च, न तस्थ प्राङृतवत्‌ साक्षाचिहेश्यत्वेनेव तथा तिद श्य- 
त्वमिति सिद्धन्त्यते । तथेव हि तासां महावाकचोपचंहारः (भा० १०५८७।४१)- 
“'द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया, त्वसपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणा: । 
ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ. तय,-स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवश्निधनाः।॥४४१ 
अत्र स्वरूपगुणयोदयोरपि द्विधेवानिह्‌ श्यरवम्‌, अशनन्त्येन इदमित्थं तदिति निह्‌ शासम्भवेन 
च । तत्र प्रथममानन्त्येनाहुः--हे भगवन्‌ ! ते तव॒ अन्तमेतावत्वं चुपतयः स्वर्गादिलोक- 
पतयो ब्रह्मादयोऽपि न ययु नं विदुः । तत्‌ कुतः ? अनन्ता । यदन्तवदस्तु तत्‌ किमपि न 
भवसीति । आसतां ते यस्माच्वमपि आत्मनोऽन्तं न यासि । कुतस्त सर्वज्ञता सवंशक्तिता 
वा ? तत्राप्याहुः-अनन्ततयेति अन्ताभावेनेव । न हि शशविषाणाज्ञानं सावंज्ञंच तदप्रापिर्वा 
शक्तिवेभवं विहन्ति ; श्रुतिश्च--“योऽस्थाध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सोऽद्ध वेद यदिवानवेद 
अनुवाद-- 

दवारा जिनको अभिहित नहीं किया जाता है ।'" जिनसे हमारे वाग्‌ प्रभृति अभ्धुवित ह । अर्थातु इन्रियगण 
निज निज कमं में सक्षम होती है । इत्यादि स्थानों सें उनका शाब्द निरदेहयत्व निषिद्ध हु है 1 

शब्द निर्देऽय -भगवानु में मरपाततः प्रारृतल्व की आक्ञङ्कुा अपनोदनार्थं कहते ह ! यवि श्ाब्बका 
सगक्लालु निरदेश्यत्व कोषावह होता है; त्र लक्ष्यत्व में ही दोष श्रयो नहीं होगा ? कारण श्राभ्दवृत्ति विदोक्ट्व 
में उभयत्र कोई विभेद नहीं है! शब्द की अश्चिधा-लक्षणा दो वत्ति, शक्तिं । सुतरां श्ञब्द निर्देश्यत्व 
होने से प्रकृत दोष कभी भी नहं हो सकता है । यहाँ प्राकृत के समान्‌ उनका साक्षात्‌ निर्देहयत्व नहं है । 
किन्तु अनिर्देश्यत्व कहने का तात्‌पय्यं है-- वाक्य कै द्वारा उनके गुणसमृह वणित नहीं हो सकते हैँ । अत 
आप अवाङःमानसगोचर हैँ! इस प्रकार सिद्धान्त करके वक्ष्यमाण प्रकार से श्वुति वाक्य क्रा उपसंहर 
कर रहे हैं। 

भगवत्तत्व कौ दुरधिगमता। आपकी महिमा दुरधिगम है, भुकगिण उक्त प्रकार ही कहती) 
अपरिमितता के कारण जाप वाङ्मन का अगोचर हैँ । श्वुतिगण कहती है-- “हे भगवन्‌ ! स्वर्गादि लोक 
पति ब्रह्मादि देवगण भी अनन्त महिम आपकी महिमा की सोमा नहीं कर सक्ते हैँ । स्वयं आप भी सीमा 
भ्राप्र नहीं होते है । उत्तरोत्तर दकश्ावरणसे आघ्रेत ब्रह्माण्डसमूह काल चक्रसे आपके लोमक्पमे 
आका्ञस्थित श्ुलीकणा के समान युगपत्‌ परिश्रमण क्र रहे हँ । अतएव त्वतु परायणा धुति समुह 
अतन्निरसनमुख से ही आप में पर्यवसित होती रहती है ।" 

अर्थातु यह स्वरूपगण-गुणगण एतदुभय की ही अनिरदेशयता सुव्यक्त है, आनन्त्य वदतः स्वरूपगत 
अनिदेश्यता है । कारण इदमित्थं रूपसे निणेय किया जाता है । इस अनन्त भाव को लेकर ही सम्बोधन ` 
हे भगवन्‌ ! स्वरूप निर्देशा करने में तवात्मजाभिमानी ब्रह्मादि एवं लोकपतिगण मी असमथं है । जतः 
अपर कंसे समथं होगा ? समीपस्थ वस्तु का ज्ञान होता है, आप समीपम हँ, ब्रह्माण्डनिचय के बाहर आष 
अवस्थान करते हँ । जिनमें ब्रह्माण्ड निचय अवस्थित, अथवा जिनसे ब्रह्माण्डनिचय उदुभूत है । अस्वं 
व्यक्ति कंसे उनको जान सक्ता है । जिसका अन्त है ही नहं, उसका परिज्ञान न होने से उसकी हानि 
नहीं है, शक्ञ्युङ्क का अपरिज्ञान से सर्वज्ञता के शक्ति वभव की हानि नहीं होती ह । 

श्रुति कहती है - “जो जगतु छा अध्यक्ष, परव्योम में स्थितै, आप जाने या न जाने,” यहां 
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इति । अनन्तमेवाहुः--यदन्तरेति । यस्य तवान्तरा मध्ये । ननु अहो सावरणा उत्तरोत्तर 
दशगुणसप्तावरणयुक्ता अण्डनिचया वान्ति परिश्रमन्ति, वयसा कालचक्रेण खे रजांसि इव 
सह एकदेव, न तु पथ्ययिण । अनेन ब्रह्माण्डानामनन्तानां तत्न छमणातु स्वरूपगतमानशसयं 
तेषां विचित्रगुणगणानामाभयत्वादृगुणगतञ्चेति ज्ञेयम्‌ । धुतयश्च (वृ० ३।८।४) “यदद्धवं गाि 
दिवो यदर्वाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यदूभूतं च भवच्च भविष्यच्च» इत्याद्याः; (नारा० पृन्ता० 
४।४, ऋग्वेद १।१५४।१) “विष्णोनु कं वीर्य्याणि प्र वोचं य पाथिवानि विममे रजांसि” इत्याद्याश्च । 
हि यस्मादेवमतः शरुतयस्त्वयि फलन्ति कथश्छित्‌ किश्िदेवोहिश्य पुनरनन्तत्वकथनेनैव त्वयि 
पर्यवस्यन्ति । अतः श्रुतावपि प्राजापत्यानन्दतः शतगुणानन्दत्वमभिधाय पुनः (तं० २।४१ ) 
“यतो बाचः'* इत्यादिना अनन्तत्वेन वागतीतसंख्यानन्दत्वं ब्रह्मण उक्तम्‌ । यदुक्तम्‌- 
“न तदीहमिति ज्ञेयं न वाच्यं न च तकंचते। 
पश्यन्तोऽपि न जानन्ति मेरो रूपं विपदिचत्तः॥५४२। इति । 

अतोऽ्रानिह्‌ श्यत्वेनैव नि्हश्यत्वमु यत्तु (३० २।१।२) “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादौ स्वरूपस्य 
साक्षादेव निह शः, (उवे० ६।८) “स्वाभाविक ज्ञानबलक्रिया च" इत्यादौ गुणस्य च श्रुयते, 
तत्र च तथेव इत्याहुः-“जतन्निरसनेन भवश्निधनाः'" इति । अतत्‌ प्राकृतं यद्वस्तु तन्निरस्यैव 
भवतुपय्येवसानात्‌ । अयमथंः- (गी० १०।४) “बुद्धिर्ञानमसं मोहम्‌" इत्यादिना (वृ° १,५।३) 
"हीर्धोभरिततु सवं मन एव” इत्यादिना, च यत्‌ प्राङृतं ञानादिकमभिधीयते, ततु सवं ब्रह्म 

। अनुवाद- 

“यदन्तरा” वाक्य से अनन्तत्व प्रस्यापित हुभा है । अर्थातु आपके रोभकूष में उत्तरोत्तर दश्ावरणयुक्त 
अण्ड निचय कालचक्र से सृष्टि-स्थिति-लयादि क्रम से परिश्रमण करते रहते ह । इससे स्वरूपतः आनन्त्य, 
एवं उक्तं विचित्र गुणसमूह का आश्रयत्व हेतु गुणगत्त आनन्त्य को भी जानना होगा । 

“हे गागि! द्युलोक के उद्धं में पृथिवी के अधो देश्ञमे, जो पृथिवी एवं द्युलोक के मध्यस्थल में था, 
एवं रहेगा ।” इत्यादि धत्ति से भी व्यक्त हुआ है । 

““पाथिव धुलीकण का गणन सम्भव होने से भी श्रीविष्णुके वीय्यंको प्रकृष्टरूपसे कौन कहू सकता 
है 2” इत्यादि उक्ति समस्त श्रुतिमेहीहै! अतः धुत्तिगण आपकी महिमा का उदे का वर्णन करके 
अनन्त महिमा को सुचित करती हैँ । 

अतएव भुत में प्राजापत्थादि आनन्द से शतगुण आनन्दत्व की कथा वर्णित है । पश्चातु “यतो 
वाचो निवत्त॑न्ते” इत्यादि श्रुति के दवारा अनन्तता वक्षतः ब्रह्मानन्द को वागतीत असंख्य आनन्दत्व कहा 
गया है 1 “वह भगवानु इस प्रकार है, -- ईह ज्ञान अथवा वाक्य का विषय नहीं होते हैँ । अथवा उनके 
विय मे तकं उपस्थित भो नहीं होता है । विज्ञ व्यक्ति मेर पर्वत को देखकर सम्पुणं जान नहीं सकता हे । 
अतएव उदाहरण परम्परा से ज्ञात होता है कि- भगवानु महिमा से अनिदेश्यत्व रूप में ही निर्देहयत्व होते 
है । “सत्थं ज्ञानं” इत्यादि भुति में स्वरूप का साक्षात्‌ निर्दे हुभा है ! “स्वाभाविकं ज्ञान बल क्रिया” 
इत्यादि श्वुति में गुणादि स्वरूप का साक्षात निदेश है 

अतएव यहाँ अतन्िरसन हारा, अर्थातु जो स्वरूप आपका नहीं है, वह अतत्‌ है, प्राकृत है । उक्त 
प्राकृत वस्तु का निरसन से हौ भगवतुस्वरूप का अर्थात अप्राकृत रूप-गुण-महिमादिमत्‌ धरौभगवत्तत्व का 
निर्देश एवं उन भगवत्त्तव में भृति का पय्यंवसान है । “बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह्‌, क्षमा, सत्य, दम, शम, 


श्रीभगवति सर्वेवेदा्थेता ] [ २६५ 


न भवतीति (वृ० २।३।६) “नेति नेति" इत्यादिना {दे ६।८) “न तस्य कार्थं करणश्च विदयते" 
इत्यादिना च निषिध्यते । अथ च सल्यज्ञानादिवाक्येन “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” 
इत्यादिवाक्येन च तदभिधीयते । तस्मात्‌ प्राकृतादन्यदेव तरज्ञानादि इति तेषां ज्ञानादि- 
शब्दानामतन्निरसनेनेव त्वयि पर्यवसानमिति । ततश्च बुद्धचगोचरवस्तुत्वाद निरहुश्यत्वम्‌, ` 
तथापि तद्रूपं किञ्चिदस्ति, इति उदिश्यमानत्वाननि टुश्यस्वश्च । तथा परोक्षज्ञाने च 'दशमस्त्व- 
मसि' इतिवदाकचश्रवणमान्रेणेव तस्य स्वप्रकाःशरूपस्याधि वस्तुनो विशुद्ध चित्तषु प्रकाश- 
दशनात्‌ श्रुतिश्दस्य स्वप्रकाशताशक्तिमयत्वमेवावसीयते ; उक्तश्च (भा° ६।१६।५१) "शब्दब्रह्म 
परं ब्रह्य ममोभे शाश्वती तनु'इति; (० ११।३।४३) वेदस्य चेश्वरात्मत्वातु" इति;(भा० ६।१।४०) 
“वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुश्रुम" इति; (भा० १।६।२) "किवापरेरीश्वरः सो 
हृद्यवरुध्यतेऽत्र कतिभिः शुशरूषुभिस्तद्‌क्षणात्‌” इति च । अतएव (वृ ३।६।२६) "'ओवनिषदः 
पुरुषः'' इत्यत्नोपनिषस्मात्रगम्यत्वं श्रुतिर्बोधयति चष्ुषं रूपमित्तिवत्‌ । ततश्च श्रुतिमय्या 
स्वप्रकाशचताशक्तचा प्राकृततत्तदस्तुजातं तम इव निरस्य स्वयं प्रकाशते । तस्मान्न तत्रापि 
निद्‌श्यत्वम्‌ । नहि स्वेन प्रकाशेन रविः प्रकाश्यो भवति यथा तेन घट इतति वक्त युज्यते, 
। अचुवाद-- 

सुख, दुःख, भव, अभव, भय, अभय ।” गौता को उक्तिसे बोध होताहै क्रि- उक्त पदाथं समूह का 
परिगणन मनम होता है, अतः प्राकृत ज्ञानादि का विषय रूपमे जो अभिहित है, वह ब्रह्म नहीं है । नेति 
नेति' इत्यादि श्रुति से बह ही अभिम्यक्त हुआ है । 

“न तस्य कार्यं करणश्च विद्यते" उनका कायं अथवा करण (इन्द्रिय) नहं है । इससे भौ प्राकृत 
काय्यं करण का निषेध हुआ है । अथच (सत्य, ज्ञानादि स्वाभाविकी ज्ञान, बल, क्रिया" इत्यादि धरुति 
मे स्वाभाविक ज्ञानादि का विषय अभिहित है । अतएव निषिद्ध ज्ञानादि प्राकृत से भिन्न नहीं है । उसे 
दर्ताकर उस ज्ञानादि विषय का अतल्निरसन के द्वारा हौ आप में पर्यंव्तित है । सुतरां सामान्य बुद्धिका 
अगोचर वस्तुत्व निबन्धन ही अनिदेश्यत्व है \ तथापि तद्र.ष' कुछ अव्य है । अर्थात्‌ प्राकृतातीत 
स्वरूपमत अनिवेचनीय ज्ञानादि है । इससे ही निरदेशयत्व सम्भावित हआ है । । 

परोक्ष्ञन में "दक्षम तुम हो' इस व.क्य से निज को ग्रहृण करके अनुष्ठ दशम का उश होता है । 
तद्र.प पूर्वोक्त श्रुति वाक्य का उच्चारणसे ही, विशुद्ध चित्त में उन स्वघ्रकाश चस्तुका भी सुप्रकाश्च होने 
से श्रुति वाक्य की स्वप्रकाश्शच्तिमयता ही व्यवस्थापित हुई है । “ब्ब्रह्म, परब्रह्म, उभय ही मेरा नित्य 
रीर “वेद की ईश्वरात्मता के कारण" उक्त वाक्यमें वेद को ईश्वर रूपमे दर्शाया. गया है । “स्वयम्मू 
वेद, साक्षात्‌ नारायण है, हम सब सूने है" “जिसके श्रवण से श्युभषु जनगण के हृदय में भगवानु सद्य 
अवरुद्ध होते हैँ ! अतएव श्रुति में ““ओपनिषत्‌ पुरुष" उक्त होने से उपनिषतुमात्र गम्य (अर्थात 
उपनिषदादि शास्त्र से उनको जाना जाता है) सुचित हुमा है । 

इन्दरियान्तर का सद्भाव होने से भी जिस प्रकार चक्षु व्यतीत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है । _ तञ्ञन्य 
रूप को चःशषुष पत्यक्ष का विषय माना गया है । तद्रप श्रीभगवान्‌ अपौरषेय शनुट्यादि शब्द वेद्य है । 
आलोक जिस प्रकार अन्धकार को निरास करके स्वयं प्रका्षित होता है, श्रीभगवान्‌ तद्र.प श्रुतमयी 
स्वध्रकार्ाश्चक्ति द्वारा प्राकृत वस्तु को निरास करके स्वयं प्रकारित होतेह) 

यहाँ एक आशङ्का हो सकथी है--श्रुतिमयी स्वप्रका्च शक्ति द्वारा प्रकालित होने से भगवान्‌ भरति 


२६६ | [ श्रीभगवतुसन्दभें 
स्वाभिन्नत्वात्‌ । यदि च शक्तिक्तिमतोभंदपक्षः स्वीक्रियते, तदा निह श्यत्वमपीत्यत्रा- 
निह्‌ श्यत्वेनव निह श्यत्वं सिद्धम्‌ । अतएवोक्तं गारुडे-- 

““अप्रसिद्धेरवाच्परन्तद्राच्यं सर्वागमोक्तितः। अतकर्च तकर्चंधजञेयं ज्ेधमेवं परं स्भूनमु"' | ४४३।। इति । 
श्रुतौ च (केन० १।३) “अन्परदेव तद्धिदितादथोऽविदितादधि'"' इति ¦ इदमभित्रत्योक्तं श्रीपरा- 
शरेणापि श्रीविष्णुपुरारो ६।८।५६) “श्यस्मिनू ब्रह्मणि सर्वशक्तिनिलये सानानिनो मानिनां, निष्ठाय 
प्रभवन्ति हन्ति कलृषं श्रोत्रं ग यातो हरिः" इति । नन्वाविष्कृतशक्तभेगवदाख्यस्य ब्रह्मणः 
स्वप्रकाशताशक्तिरूपत्वं वेदस्य सम्भवति । ततश्चानादिष्कृतशक्तेब्र हणः प्रक्राशरतरम्त्‌ 
कथमिति ? उच्यते-अस्मन्मते तस्यापि प्रकाशो भगवच्छक्तं चव; तदुक्तम्‌ (भा० ०,२४।३८)-- 

“मदीयं महिसानश्च परब्रह्मेति शब्दितम्‌ । 

वेतुस्थस्यनुगृहीतं मे सम्प्रश्नेविवृतं हदि” ।॥ ४४४॥ इति । 
न चेतेन परप्रकाश्यत्वमापतति, ब्रह्मभगवतोरभिन्नवस्तुत्वात्‌ । अत्र लौकिकशब्देनापि यः 
कश्चित्तदुपदेशः, स तु तस्य तदनुगतेस्तया भरुत्येवानुगृहीततया सम्भवतीत्युक्तम्‌ । अतस्तदनु- 
शीलनावसरे तद्भुक्तचनुभावरूपस्य तच्छब्दस्य तु सुतरां ततुस्वरूपशक्तिविलासभयःवान्न तत्र 
निषेधःःकि तहि मनोविलासमयस्येवेति सवं मनवच्मु । अतएव(ब्र०सु०४।२।११ माध्व-माप्यधूत-) 
सौपणेश्रुतौ -शश्रकृतिश्च-प्राकृतश्च यच्च जिघ्रन्ति जिघ्रन्ति यन्न पश्यन्ति पश्यन्ति यन्न श्युण्वन्ति 

अनुवाद-- 

निर्देश्य क्यो नहीं होगे ? जिस प्रकार सूर्यं स्वीय प्रकाश्के द्वारा प्रकाश्य नहींहै\ रिन्तु उनके प्रका 
से घटादि प्रकाितहोतेहैँ। यहां इस प्रकार आशङ्का नहीं हो सकतीहै। यवि शक्ति-शक्तिमान्‌ में 
भेद पक्ष स्वीकृत होता है, तब हौ भ्न.ति निरदेश्यत्व होता है । कारण अनिर्देदय रूप ही उनका निर्देशयत्व 
सिद्धहे। 

गरुडपुराण मे उक्त है - “भगवान्‌ अप्रसिद्ध होने से अवाच्यर्हु। किन्तु स्व-आगम की उक्ति से वाच्य 
है । तकं का अविषय होने से भी तवय, अज्ञेघ होकर भी परम ज्ञेय रूपें अभिहित होते. है 1 केनोपनिषद्‌ 
मे उक्त है-- “भगवानु ज्ञात-अनज्ञात, सकल वस्तु से अतीत हैँ ।'' श्रीपराशर महाक्ञयने कहा है - “सवं 
शाक्तिनिलयस्वरूप ब्रह्म में प्रमाणवादियों का प्रमाण स्थान प्राप्न नहीं होता है, किन्तु श्रोता के श्रोत्र पथमे 
आकर सकंल कलुष को विनष्ट करते हँ ।'' पुनश्च आश्ञङुा है -- आविष्कृत शक्ति भगवदाख्य ब्रह्म की 
स्वभ्रकाशता शक्तिस्वरूपता वेदोक्त सम्भव हो सकती है, अर्थात्‌ आविष्कृत चक्ति, भगवानु का प्रकारक हो 
सकंतीहै। किन्तु अनाविष्कृत शक्ति ब्रह्म की वेद प्रकाशता कंसे सम्भवहो? उत्तर में कहते 
है -भगवच्छक्तिसे ही ब्रह्मका प्रकाश मभी होता है । ““परब्रह्मास्य मदीय महिमा कोमेरे अनुग्रहसेही 
जानना ।'' इससे स्व्यं प्रकाश ब्रह्म में पर प्रकाशता दोष का आपतन हौ ? यहाँ दोष की आशङ्का नहीं 
हो सकती है । कारण ब्रह्य एवं भगवान्‌ अभिन्न तस्व हैँ । एक अद्रय तत्व काही आविर्भाव तारतम्य 
से नामान्तर होता है । लौकिक ब्दमें कहीं पर जो ब्रह्यादि त्व का उपदेश्च है, उसका भौ भगवदानुगत्य 
है, अर्थात्‌ वहं भौ श्ुत्ति के द्वारा अनुगृहीत होकर ही सम्भव होता है । अतएव भगवत्तत्तवानुक्गीलन के 
अवसरमे भक्ति के अनुभाव रूप वेदज्ञब्द भो भगवतु स्वरूपशक्ति के विलासमय है । अतः उनमें निषेध 
नहीं हो सकता है । जब काब्द का निबेष नहं होता है, तब मनोविलास की कथा ही क्या है ? अतएव 
“मनसा न मनुते” इत्यादि प्रति काभी प्राकृत दृष्ान्तानुगत अथं को ही जानना होगा । 


भगवतः स्वरूपभरुतश्क्तिरूपत्वस्‌ | [ २६७ 
श्यण्वन्ति यन्न जानन्ति जानन्ति च'' इति ॥ श्रुतयः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ - 
६६ । अथेकमेव स्वरूपं शक्तित्वेन शक्तिमतर्वेन च विराजतीति यस्य शक्तेः स्वरूप- 
भरतत्वं निरूपितम्‌, तच्छक्तिमत्ता्राधान्येन विराजमानं भगवत्‌ संज्ञामाप्नोति,तनच्च व्याख्यातम्‌ । 
तदेव च शक्तित्वघ्राधान्येन विराजमानं लक्ष्मीसंज्ञामाप्नोतीति दशयितुं तस्याः स्ववृत्तिमेदेना- 
नन्तायाः कियन्तो भेदा दश्यंन्ते ; यथा (भा० १०।३९।५५)-- 
“श्रिया पुष्ड्या गिरा कान्त्या कर्त्या तुष्टस्य लयोज॑या । 
- विद्ययाविद्यया शक्तया मायया च निषेषितप्‌” ।॥४४५॥। 
शक्तिमंहालक्ष्मीरूषा स्वरूपभूता ; शक्तिशब्दस्य प्रथमप्रवृ्याश्नयरूपा भगवदन्तरङद्ध- 
महाशक्तिः; माया च वह्रङ्खा शक्तिः श्रचादयस्तु तयोरेव वृत्तिरूपाः, तासां सर्वासामपि 
प्राङकृताप्राकृतताभेदेन श्रूयमाणत्वात्‌ । ततः भ्ियेत्यादौ शक्तिवृत्तिरूपया मायावृत्तिरूपया 
चेति सवत्र ज्ञेयम्‌ । तत्र पूवेस्या भेदः, श्रीर्भागवती सम्पत्‌, न त्वियं महालक्ष्मीरूपा, तस्या 
सूलशक्तित्वात्‌ । तदग्रे विवरणीयम्‌ । उत्तरस्या भेदः--श्रीर्जागती सम्पत्‌, इमामेवाधिकृत्य 
(भा० ५२०२८) “स्व एव धिष्णेचभिरतस्य क्रि तया” इति, (भा० ३।१६।७) “न श्रीविरक्तमपि 
मां विजहाति" इत्यादि-वाकचम्‌ 1 यत उक्तं चतुथंशेषे श्रीनारदेन (भा० ५।३१।२२)- 
अनुवाद - 

सौपणं श्रतिमे उक्त है- प्रकृतिहोकरभी नजो प्राकृत प्रहुणनहींकरताहै, ग्रहण करनेषरमभीजो 
नहीं देलता है, देखने पर भौ नहीं सुनता है, सुनने एर भो जिसको जान कर भी नहीं जाना जाता है 1" 
इत्यादि श्रुति वाक्य में जिनका अदुभुतत्व सुव्यक्त है । श्रुत्तिगण श्रीभगवानु को कही थीं ॥।€८॥ 

प्रतीत होता है कि-एक स्वरूपभूत तत्व ही श्षक्तित्व एवं शक्तिमत्व रूप में विर।जित होते हैँ । पहले 
जिनकी स्वरूपमत शक्तिरूपता निरूपित हुई है । उन अद्वय तक्तव ही श्क्तिमस्वा प्राधान्य से विराजमान 
अवस्थामें भगवत्‌ सज्ञा से अभिहित होते हैँ । उन स्वरूपभूत श्रीभगवान्‌ ही शक्तित्व प्राधान्य से विराजमान 
अवस्था में लक्ष्मी आस्या से अभिहित होते हैँ । इसको करने के लिए शक्ति की स्वीया वृत्ति के अनन्त मेद 
कै मध्यमे कतिपय मेद प्रदश्ितहो रहै । “यथा- श्री, पुष्ट, गिर, कान्ति, कीत्ति, तुष्ठि, इला, उरगा 
विद्या, अविद्या, शक्ति एवं माया के द्वारा निषेवित हैँ ।' 

दादश शक्ति के मध्यमे दृत्ति विभेद की आलोचना में देखा जाता है-- प्रथमतः शक्ति महासक्ष्मीरूपा 
जो स्वरूपमूताहै, वह ही श्नक्तिहै। कारण शक्ति शाब्द का उच्चारण करने से अनन्त शक्ति का आश्रय 
“परास्य शक्तिविविधव श्रुयते” इत्यादि श्रुति प्रतिपादिता श्रीभगवान्‌ कौ अन्तरङ्खा मायाशक्तिकाही 
बोध होताहै। । 

साया शब्द से जोव सम्मोहिनी वह्रङ्खा शक्ति को जानना होगा । स्वरूपशक्ति की वृत्ति में एवं माया 
राक्ति की धृत्तिमें समान रूपसे उक्तश्रीआदिका गणनहोताहै। अर्थात्‌ “धिया पुष्ट्या” इत्यादि 
सर्वत्र प्राकृत जगत्‌ मे एवं अप्राकृत धामादि में प्रयोग के अनुसार कभी अन्तरङ्खाश्क्ति शक्तवरृत्तिता कभी 
वहिरङ्खा चाक्तिव्र्तिता होती है । अतएव प्रथमतः शक्तिव्रृत्तिता का भेद कौ आलोचना करते हैँ ! भ्री- 
भागवती सम्पत्‌ । किन्तु महालक्ष्मीरूपिणी नहीं है । कारण श्री" मुल शक्तिस्वहूपिणी हैँ । इसका 
विवरण अग्रिम ग्रन्थे प्रस्तुत कंरेगे । द्वितीया - वहिरङ्खा मायाशक्ति की वृत्ति- श्री, जागतिक सम्पद्रूपा । 
इस जागतीश्री को लक्ष्य करकेही कहागयाहै, “विरक्त मुक्षकोभीभ्री परित्याग नहीं करती है} 


२६०८ | [ श्रीभगवतृसन्दभं 
'“शियमनुचरतीं तदथिनश्च, द्विपदपतीन्‌ विबुधांश्च यः स्वपुर्णः। 
न भजति निजभरत्यवगेतन्त्रः, कथममुमुद्धिसुजेत्‌ पुमान्‌ रसज्ञः" ॥ ४४६ इति । 
तत्र त्दथिद्धिपदपत्यादिसहभाव उपजीव्यः। तथा दुर्वाससः शापनएयास्त्रंलोकच- 
` लक्ष्म्या आविभरविं साक्षा(दूगवतुप्रेयसीरूपा स्वयं क्षीरोदादाविभूय हष्ठ्या कृतवतीति श्रूयते । 
एवमपरापि। तन्न इला भरस्तदुपलक्षणत्वेन लीला अपि ; तत्र च पुवेस्या भेदो तत्त्वावबोध- 
कारणं सम्विदाख्यायास्तदवृत्तेवृं त्िविशेषः; उत्तरस्या भेदस्तरया एव विदायाः प्रकाशदारम्‌। 
अविद्यालक्षणो मेदः पूर्वस्या भगवति विभुत्वादि विस्मृतिहेतुर्मातृभावादिनयत्रेमानःदवृत्ति- 
विशेषः ; अतएव (गोन्ताग्पू० =) “गोपीजनाविद्याकलाप्रेरकः'' इति तापन्यां शरुतो । यथा- 
वसरमेतदपि विवरणीयम्‌ । उत्तरस्याः स भेदः संसारिणां स्वस्वरूप विस्मत्यादिहैतुरावर- 
णात्मकवृत्तिविशेषः। चकारात्‌ पवेस्थाः, सन्धिनी-सम्वित्‌- ह्वा दिनो-भत्त.च.धार शतत मूत्त 
विमलाजयायोगाप्रह्लीशानानुग्रहार्दयश्च ज्ञेयाः। अत्र सन्धिन्येव सत्या, जयेवोदुकर्षिणी, 
योगेव योगमाया, सम्विदेव ज्ञानाज्ञानशक्तिः शुदधसस्वञ्चेति ज्ञेयम्‌; प्रह्धी विचित्रानन्तसामथ्य- 
हेतुः; ईशाना सर्वाधिकारिताशक्तेहेतुरिति भेदः । एवमुत्तरस्थाश्च यथायथमन्या ज्ञेयाः । 


तदेवमप्यत्र मायावृत्तयो न विन्रियन्ते, वहिरद्धःसेवित्वात्‌ । मूले तु सेवांशमात्रसाधारण्येन 
अनुवाद-- 

चतु्थस्कन्ध के अवशेष में नारद महाशय की उक्ति--“अनुवत्तंमाना श्री का, सकःमी जनसमूह्‌ का, द्विपद 
पतिका (राजाका) देवतागणका जो भजन नहीं करता है, स्वतः पूणं निज भृत्य परतन्त्र उन भगवान्‌ 
को कौन रसन्ञ पुरुष अकृतज्ञवतु परित्याग करेगा ।” यहाँ 'द्िपदपति' श्री, कामी इत्यादि वाक्योपजोग्य, 
क्षीरोदोद्‌ भूता भगवत्‌ प्रेयसीरूपा, साक्षात्‌ लक्ष्मी की हृष्टिमे दुर्वासाश्चापनटा ब्रेलोक्य लक्ष्मी का आविर्भाव 
कथा सुननेमे आतीरहै। इसप्रकार अपरा शक्तिइला, भू है, तदुपललित्त लीला को भी जानना होगा । 
यहाँ विद्या को तत्त्वावबोध के कारणस्यरूप अन्तरद्धाशक्ति की टू ्तिदिशेष को जानना होगा । 

विद्या को अपरा जागती मायाशक्ति का भेद भी कहते हँ । कारण यहु अन्तरङ्धा विद्या प्रकाश का 
हारहै। श्रीमगवानु के विभुत्वादि की विस्मृतिकाहेतु-मातुभावादि-मयप्रेमानन्द की दृत्तिविकशेष रूप 
मे अन्तरङ्धाके वृत्ति मेद कहते हैँ । एतन्नन्य तापनी श्रुति में “गोपौ जन को अविद्या कलाक प्रेरक" 
कहा गथा है ! अर्थात्‌ गोपीजन में अविद्या कला-- अज्ञान कला का प्रेरक जो कहते ह वह अविद्या कला 
प्रेरक हँ! अथव सौन्दय्यं माधुय्यदि ज्ञान का अपहरण करके निज प्रेम में उन सबको मुग्ध करतेहें। 

““विस्मृति प्रभृति सम्पादन क्ताय्यं में मायाशक्तिकामभेदको भो कहते हैँ । कारण जीव स्वरूप विस्मुति 
का हेतु आवरणात्मक मायिक बरृत्तिविक्ञेष है । मूल श्चोक में “मायया च निषेवितं” यहां च-कार के हारा 
अन्तरङ्काशक्तिके हारा भी श्रीभगवत सेवितहै, विवरणहै। सन्धिनी सम्वित्‌ ह्लादिनी सम्बलिता 
भक्ति की आधार हक्तिरूपा मूत्ि- विमला, जयः, प्रह्वी, ईश्लानी, अनुग्रहमादि को जानना होगा । सन्धिनी' 
शब्द से-- सत्या, जया, अर्थात्‌ उत्क्षिणी, योगा, अर्थत योगमाया का बोधघहोताहै। सम्वितु- ज्ञान 
अज्ञान शक्ति एवं शुद्धसत्व है । 

प्रह्ली-- विचित्र अनन्त सामर्भ्यं को हेतुभूता शक्ति, ईशाना- सवेत्राधिक्रारिता शक्ति को हेतुभूता, वह 
सामथ्यंकाही एक जातीय मेदहै। इस रीति से वहिरङ्धा मायाशक्ति के मेदको कार्य्यानुसार जानना 
होगा । मायाच्रृत्ति के विज्ञेष विभेद का कथन यहां नहीं हु । “च्िधा पुष्म्चा'' मुल श्चोकरमें सेवां 


भवतः स्वरूपमुतकशक्तिरूपत्वम्‌ ] [ रदश 
गणिताः। वहिरङ्खसेवित्वश्च तस्या भगवदंशभुतपुरुषस्य विदरूरवत्तितयेवाशितत्वात्‌ । तथा 
च दशमस्य ससननिशे भ्रीनारदेन भगवद्‌ भरीकृष्ण एवास्तावि (भा० १०।३७।२२-२३)- 
“विशुद्ध विज्ञानघनं स्वसंस्थया, समप्तसर्वार्थममोधवाङ्तम्‌ । 
स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया,-गुण प्रवाहं भगवन्तमीमहि ।॥४४७॥ 
त्वामीश्वरं स्वाश्नयमात्ममायया, वचिनिमिताशेषविशेषकत्पनम्‌ । 
क्रोडाथंमभ्यात्तमनुष्यविग्रह, नतोऽस्मि धुर्यं यदुबृष्णिसात्वताम्‌" ॥४४८॥) इति। 


अनयोरथंः -- विशुद्धं यद्विज्ञानं परमतत्वम्‌, तदेव घनः श्रीविग्रह यस्य ; स्वसंस्थया 
स्वरूपाकारेण स्वरूपशक्तंयव वा सम्थगास्रा इवाका नित्यसिद्धाः पूर्णा वा सर्वे अर्था देश्र्य्यादयो 
यत्र ; अतएव न विद्यते अतितुच्छत्वात्‌ मोघे वृथाभरूते जगतुकार्थ्ये वाञ्छितं वाञ्छा यस्य; 
क्वचिदवाज्छितस्यापि सम्बन्धो हृश्यत इत्याशङ्कचाह-- स्वतेजसा स्वरूपशक्तिभरभावेण 
नित्यमेव निवृत्तो इुरीभूतो मायागुणध्रवाहस्ततुपरम्परा यस्मात्‌ । इत्थमेव (भा० ४।१२।६)- 
“युक्त विह हितं शक्तया गुणमय्यात्ममायया इत्युक्तम्‌ । आत्ममायया स्वरूपभूतया शक्तया 
युक्तम्‌, गुणमय्या विरहितमिति ; तं भगवन्तं शरणं व्रजेम । तथा त्वां भीङृष्णास्यं भगवन्तमेव 
स्वाशेनेश्वरमन्तर्यामिपुरुषमपि सन्तं नतोऽस्मि। कथम्भरुतम्‌ ? ईश्वरं स्वरूपशक्त्या स्वाश्रयमपि 
जात्ममायया आत्मात्र जीवात्मा तद्विषयया मायया, विनिर्मिता अशेषविशेषाकारा कल्पना 


येन ; यद्वा, आत्ममायया स्वरूपशक्तचा स्वाश्रयम्‌ ; विनिमिता मशेषविशेषा यथा तथाभूता 
अनुबाद-- 
साधारण धमं को लेकर गणना हई है । भगवदंगभूत पुरुष की विदूरवत्तिता के द्वारा आश्रयता होने पर 
भी वहं वहिरङ्भा है, अज्ञ जीव को आश्रय कर रहती है । 
भीनारद महाङ्चय भरोभगवानू को बोले ये- विशुद्ध विज्ञानघनस्वरूप आप स्वीय वक्ति के द्वारा समाप्र 
सर्वाथं, अतएव सिद्धाभीष्ट स्व-प्रभा से निडृत्त मायागुण प्रवाह, भ्रीभयवान्‌ आपको मँ प्रणाम करता हं । 
आप सर्वश्निय ह, आशिता माया द्वारा अश्चेष वस्तु का निर्माण करते हँ । क्रोडा मनुष्य ्रीरमें आप 
प्रकट हए है । यदु, वृष्णि, सात्वतगण के सुथ्यं -अगपको प्रणाम करता हूं 1" अर्थात्‌ विशुद्ध विज्ञान 
जो परमतत्त्व वह॒ ही जिनका विग्रहहै, जो स्वीय स्वरूपाकार से अथवा स्वरूपशक्ति के द्वारा परिपुणं 
स्वर्थं में अथवा सर्वार्थं मे विराजित हँ । अति तुच्छ दृथाभत इस जगत्‌ काय्यं में जिनकी कुछ भी वाञ्छा 
नहीं है । यदि किसी अवाञ्छित की सम्बन्धाज्ञङ्का होती है, वह स्वीय तेज से-अर्थात्‌ स्वरूपशक्ति के 
प्रभाव से जो माया प्रवाहु परम्परा है'- नित्य ही विदुरित हई है । अन्यत्र भी इसप्रकार उक्ति है- 
“गुणमयी शक्ति परिशयुन्य स्वरूपशक्ति युक्त उन श्रीभगवान्‌ कौ शरणापन्न होता हं ।" अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को 
प्रणाम कृरता हूं, जो स्वीयां में ईश्वर ह, उन अन्तर्यामिपुरुष को प्रणाम करता हूं । ईश्वर किस प्रकार 
है? जो स्वरूपशक्तिसेस्वयंहीस्वयंकाआश्रयर्है। “जात्ममाया'” शब्द से, आत्मा-जीव, तद्विषया 
माया, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महावाहो ! ययेदं धार्यंते जगत 11" (गीता) 
यहां गोतोक्त जीवमाया ही विचित्र जगत्‌ सृष्ठिं का रूपमे निर्धारित है । उस माया के दवारा अ्ञोषविध 
आकर की रचना उन्होने को है । अथवा आत्ममाया, - स्वरूपज्क्ति से जो निज का आश्य है, अर्थात्‌ 
महापुराण पुराणोक्त आश्रयतस्व हुं । उस शक्तिके द्वारा अज्ञेषविधा मायाश्चक्ति कौ कल्पना जिन्होने की है । 
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कल्पना मायाशक्तियंस्य । कीटशं त्वाम्‌ ? सम्प्रति त्वदाविर्भावस्मये तस्यापीश्वरस्य त्वयि 
भगवत्येव प्रवेशात्‌ । युगपद्धिचित्र-तत्तच्छक्ति्रकःशेन यः क्रीडा तदथेमभ्यात्तः अभि भक्ताभि- 
मुख्येन आत्त आनीतः प्रकटितो मनुष्याकरारो “नराकृति परं ब्रह्य” इति स्मरणात्‌ तद्रूपो 
भगवदास्यो विग्रहो येन । तमेव पुनविशिनष्टि यदुवृष्णिसात्वतां धुय्यमु; तेषां नित्यपरिकरा्णां 
्रेमभारवहमिति। अथवा मूलपद्ये (भा० १०।३६।५५) “शक्त चा” इति सर्वत्रेव विशेष्यपदम्‌ । 
भीरमृलरूपा, पुष्ठचादयस्तदंशाः, विच्चा ज्ञानम; आ समीचीना विद्या भक्तिः; (गी €।२) 
"राजविद्या राजगुह्यम्‌” इत्याद्युक्तः । माया वहिर्धा, तद्वृत्तयः श्रचादयरतु पृथक्‌ जञेयाः । 
शिष्टं समम्‌! ततश्चात्र शुद्धभगवतप्रकरणे स्वरूपशक्तिवृत्तिष्वेव गणनायां पय्येवसितासु 
विवेचनीयमिदम्‌ । प्रथमं तावदेकस्येव तत्वस्य सच्चिदानः्दत्वाच्छक्तिरप्येका त्रिधा भिदते; 
तदुक्तं भ्रोविष्णुपुराणे भरीघ्र्‌वेण (वि० प° १।१२।६९) - 
“"ह्वादिनी सन्धिनी सम्वित्तय्येका सववंसंस्थितौ । ह्वादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवनज्जिते'।४४६।।इति। 
व्याख्यातश्च श्रीस्वामिभिः-“हादिनी आह्वादकरी, सन्धिनी सन्तता, सम्विद्िद्याशक्तिः । 
एका मुख्या अव्यभिचारिणी स्वरूपभूतेति यावत्‌ । सा सर्वसंस्थितौ सवस्य सम्यक्‌ स्थिति- 
यस्मात्‌ तस्मिन्‌ सर्वाधिष्ठानभूते त्वय्येव, न तु जीवेषु । जीवेषु च या गुणमयो चरिविधासा 
त्वयि नाच्ति। तामेवाह्--“ह्वादतापकरी मिश्रेति । हादकरी मनःश्रसादोत्था सास्विको; 
तापकरी विषथवियोगादिषु तापकरी तामसी ; तदुभयमिश्रा विषयजन्या राजसी ; तत्र हेतुः 
अनुदाद-- 
सम्प्रति आपक। आविर्भाव के समय में उक्त समस्त विचित्रा मायाशक्ति, अधीक्ञ, आप में प्रविष्ट हुई 
है । अर्थात्‌ आप सर्वथा परिपणं रूपमें प्रकट हए हँ । पुगपत्‌ विचित्र शक्ति को प्रकट कर क्रोड़ाथं भक्त 
के सम्मुख. में नसङृति.पूरब्रह्य्वरूप. भगवद्ाख्य जिन स्वरूपं का प्रकट आपने किया है, उसका कारण-- 
आपकी अशेष करणा है । अतएव यदु, ब्रुष्णि, सास्वत प्रभति नित्य परिकंरगणके प्रेमभार वहुनक्षम,-- 
आपको प्रणाम करता हूं । । । | 
अथवा “धिया पुष्स्या'--इस श्चोकोक्त "भी" - मुलरूप शक्ति, पृष्ट्यादि उनके अंश है, विद्या- ज्ञान ! 
आ- समीचीना विद्या, भक्ति- “राजविद्या राजगुह्य " इत्यादि गीता कौ उक्ति के अनुसार इस प्रकार अथं 
भीहो सकता है । माया--वहिरङ्खा शक्ति, उसको वृत्ति श्री-आदि पृथक्‌ हैँ । अतएव पुवं में जो व्याख्या 
की गई है, “श्री-आदि चक्ति-अन्तरङ्खा एवं वहिरद्धा उभय शक्तिम समान रूपसे हैँ ।' अर्थात्‌ उभय 
शक्ति की ही द्विधा ब्रत्ति हैँ । यहाँ का प्रकरण शुद्ध भगवत्‌ तत्व का है, अतएव स्वरूपशक्ति के मध्य में 
प्थंवसिता दाक्तिसमूह कौ विवेचना करनी होगी । । । 
प्रथमतः सच्चिदानन्दमय अद्रय तत्त्व कौ सच्चिदानन्दमयता वशतः शक्ति भी सच्चिदानन्दात्मिका हैः 
उक्त शक्ति का मेद त्रिविध! विष्णुवुराणमें श्रव की उक्ति, यथा-- “सकल के आश्रयस्वरूप श्रीभगवान्‌ 
मे एक शक्ति ही ह्लादिनी, सन्धिनी, सम्विद्‌ आस्या से विभूषिता है । किन्तु गुणातीत वाद तापकरी 
एवं मिशा शक्ति उनमें नहीं है 1" अर्थात्‌ ह्भादिनी -आह्वादकरी, सन्धिनी-- सन्तता विस्तारात्मिका, 
सम्बितु - विद्या हाक्ति, एका - मुख्या अन्यभिचारिणौ स्वरूपभूता हैँ । उक्त शक्ति सर्वािष्ठानभूत आापमें 
ही अवस्थिता हँ । जीव मे यह्‌ शक्ति नहीं रहती है, एवं जोव मे जो गणमयी त्रिविधा शक्ति है! वह 
शक्ति भगवान्‌ में नहीं रहती है । ह्वावकरी -मनःप्रसादोत्था सात्विकी, तापकरी--विषयवियोगादिजनिका 
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सत्वादिगरणेवंजिते । तदुक्तं सवेजञसुक्तौ-- 
"शह्लादिन्या सम्विदाश्चष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः । स्वाविद्यासंवृतो जीवः संवलेशनिकरावरः'' ।४५०॥ इति । 
अत क्रमददेकर्षेण सन्धिनीसम्विद्ह्लादिन्यो ज्ञेयाः । तत्र च सति घटानां घटत्वमिव 
सवेषां सतां वस्तूनां प्रतीतेनिमित्तसिति क्वचितु सत्तास्वरूपत्वेन आम्नातोऽप्यसौ भगवान्‌ 
(छा° ६।२।१) “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यत्र सदूपत्वेन व्यपदिश्यमानो यया सत्तां 
दधाति धारयति च सा सर्वदेशकाल-दव्यादिव्यार्िकिरी सन्धिनो ; तथा सस्विदूपोऽपि यया 
सम्वेत्ति सम्बेदयतिचसा सम्वत्‌; तथाह्भादरूपोऽपि यया समभ्विदुद्‌कषरूपया तं हवं 
सम्वेत्ति सम्बेदयति च सा ह्ादिनीति विवेचनीयम्‌ । तदेवं तस्था मुलशक्त्चात्सकतवे 
सिद्ध येन स्वप्रकाशतालक्षणेन तद्वृत्तिविशेषेण स्वरूपं वा स्वयं स्वरूपशक्तिर्वा विशिष्टं 
` वाचिभंवति तद्विश्ुद्धसत्वम्‌ । तच्चान्यनिरपेकष्यस्ततूप्रकाश इत्ति ज्ञापनज्ञानवृत्तिकत्वात्‌ 
सम्विदेव । अस्य मायया स्पर्शाभावादूविशरुद्धत्वम्‌ । तत्र चेदमेव विशुद्धसस्वं सन्धिन्यंश- 
परधानं चेदाधारशक्तिः; सम्विदंशप्राधानमात्मविद्या; हलादिनीसारांशप्रधानं गुह्यविद्या ; 
युगपतु शक्तित्रयप्राधानं मुत्तिः। अत्राधारशक्तचा भगवद्धाम प्रकाशते; तदुक्तम्‌ (भा० १२।८।४९६} 
“यत्‌ सात्वताः पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्वम्‌, लोको यतः" इति। तथा ज्ञानतत्‌प्रवत्तंकलक्षणवत्ति- 
अनुवाद-- 
तामसी, ह्वार एवं तापकरी मिश्नमूता - राजसी, सत्वादि गुणत्रयातीत आप में माचिक गुण सम्बन्धही 
जब नहीं है, तब गुणमयी माया का अवस्थान आपमें नहीं हो सकता है । यहे व्याख्या श्रीधरस्वामिपावने 
कीदहै। सवं्तुक्त मे लिखित है- । 
“सच्चिदानन्द परमेश्वर हभ(दिनी एवं सम्विद्‌ शक्तिके द्वारा आशिष्ट है । क्लेश्च निकर के आकर जीव 
स्वीया अविद्या से संतत है ।" यहं सन्धिनी सम्वित्‌ एवं ह्वादिनी शक्ति का उत्तरोत्तर उत्कषं है । अर्थात्‌ 
घटसमूह कौ विद्यमानता मे घटत्व के समान समस्त वस्तु को विद्यमानता कौ प्रतौति निमित्त निबन्धन 
कहीं पर विद्यमानता स्वरूप मे सन्धिनी होती है। “अग्र में सद्रूप में यहु ब्रह्म थे!" इत्यादि भुतिमें 
सद्रूपत्व में जो व्यपदिषट हूय हँ, उन श्रीभगवानू जिस शक्तिके द्वारा सत्वा को धारण करते है, एवं धारण 
करवाते है, वह ही सवदेश्ञ-काल-दरव्यादि प्राप्निकरी सन्धिनी है। ज्ञान स्वरूप होकर भी जिस शक्तिके 
दारा भगवान्‌ सकल को जानते ह, एवं जीव को जानति है, वह ही सम्वितु शक्ति है! आनन्दस्वरूप 
होकर भी सम्बितु उत्कषं रूप जिस शक्तिके द्वारा जनन्दानचुभव करते है, एवं जीव को आनन्दानुभव 
करवते है, बहु ही शक्ति ह्वादिनी है, यह अवश्य विवेचनीय है । | । | 
अतएव भगवदीय मल शक्ति का त्रिविधत्व सिद्ध होने से, स्वप्रकाशता लक्षण उसकी वृत्तिविशेष के 
दारा स्वरूप तत्व, स्वरूपश्चक्ति, अथवा स्वरूपशक्तिविरि्ठ स्वरूपतत्व आविभूत होते हैँ । वह ही विश्चुद्ध 
सस्व है, वह अन्यनिरपेक्ष्य वस्तु (तत्व) प्रकाशक है। इसको जानाने के निमित्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान 
वृत्तिता के कारण सम्वत को ज्ञान स्वरूप ही जानना होगा। माया स्पशं के. अभाव वशतः उसकी 
विशुद्धता ही है । दवादशस्कन्ध में इस सत्व के प्राकृतेतरत्व के सम्बन्ध सें श्रीनारद ऋषि के प्रति माकण्डेय 
महाक्ञय को उक्ति इत प्रकार है,- “हे ईश ! है आत्मबन्धो ! सत्व, रजः, तम, इस जगत्‌ के स्थिति, 
लय, उद्व की हेतुमत माया है, बह आपकी माया है, ओर आपकी मायामयी लीला से सब धृत हें । 
तथापि जिससे जीव के व्यसन, मोह, भय होते है, उप तमो रजः से आपको स्वनयो मूत्तिही जीवकी 
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दयकयात्मविद्यया तद्वत्तिरूपमुपासकाभयं ज्ञानं प्रकाशते । एवं भक्ति-ततुप्रवत्तंकलक्षणवृत्ति- 
दयकया गुह्यविद्या तदूवुत्तिरूपा प्रीत्यात्मिका भक्तिः प्रकाशते। एते एव विष्णुपुराणे 
लक्ष्मीस्तवे स्पष्टीकृते (वि०पु° १।९।११८)- 
"“यज्ञविद्य महाविद्या गह्यविद्या च शोभने । आस्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी ' 11४५१ ॥इति। 
यज्ञविद्या-- कर्म, महाविद्या- अष्टाङ्गयोगः, गृह्यविद्या-भक्तिःः आत्मविद्या-ज्ञानम्‌ ; 
तत्ततुसर्वाश्रयत्वात्वमेव तत्तद्र.पा विविधानां मुक्तीनामन्येषाश्च विविधानां फलानां दाच्नी 
भवसीत्यथेः । अथ सूर्या परतत्वाट्मकः श्रीविग्रहः प्रकाशते । इयमेव वसुदेवास्या ; तदुक्त 
चतुर्थस्य तृतीये श्रीमहादेवेन (भा० ४।३।२२)-- 
“सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं, यदीयते तत्न पुमानपावृतः \ 
सत्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो, ह्यधोक्षजो मे मनसा विधीयते" ॥४५२॥ इति । 
अस्याथेः-विशुद्धं स्वरूपशक्तिवृत्तित्वाज्जाडचयंशेनापि रहितमिति विशेषेण शुद्धं सत्वं 


यत्‌ तदेव वसुदेव शब्देनोक्तम । कुतस्तस्य सतवता वसुदेवता वा ? तत्राहु-यद्‌ यस्मात्‌ तत्र 
अनुवाद-- 

मुक्ति विधायिनी है । हे भगवन्‌ ! तज्चन्य कुशलौ जीवगंण आपकी शुह्धमूत्ति, भीविष्णुरूप को एवं तदुक्त 
लक्षण प्रियभूत्ति कौ उपासना कतते हैँ । जिससे वे सब वेकेण्डठ लोक एवं परमानन्द को प्राप्न करते हैँ ।' 
शोकट्रय का तातुपय्थं,- हे ईशा ! यद्यपि सत्त्व, रज, तम -- आपको माचा कृत लीलाहै। जो विश्वके 
स्थित्यादिकेहेतु है 1 तथापि जो सत्त्वमयी है, बह ही प्रकृष्ट सुख को जनयित्री है। किन्तु अन्य रजो 
अथवा तमोमयी मुत्ति है, बह सुख के निमित्त नहीं होती है । एवं केवल सुख का अभाव ही होता है वसा 
नहीं । किन्तु व्यसन--ज्ञब्द अनिष्ट काहैतुभीहै। कहा गया है-हे भगवन्‌ ! तेन्चन्य निपुण जनगण 
आपकी शरु सत्वमयी लीलाधिष्ठात्री तनु श्रीविष्णु मूत्ति कौ सेवा करते ह । अपर ब्रह्य रुद्र मुत्तिकी 
सेवा नहीं करते हँ । इस प्रकार सत्वेरनिष्ट आपके भक्त जीवगण के मध्यमे स्वायम्भुवादि रूपा मुत्ति, 
जिसको लोक शान्तिकरी कहते है । आपका भी प्रिय है, जनगण उन मूत्त का भजन करते है। किन्तु 
दक्ष भेरवादि मृूत्ति क। अनुसरण नहीं करते है । 

यदि कहा जाय कि- मेरी स्वरूप सततवात्मिका मूत्ति प्रसिद्ध है, तब उसमे भायामयत्व होने की 
सम्भावना कहँ है ? उत्तर में कहते है नहि नहि, जिसके कारण स्ात्वतगण (भागवतगण) पुरषरूपी 
आपके सत्व रूप को ही प्रकाज्ञस्वरूप मानते हैँ । निस सत्व से वेकुण्ठ लोक प्रकाशित होताहै। वहही 
अभय आत्मसुख परमानम्दस्वरूप है, वह अन्य प्राकृतिक सत्व नहीं है 1 सुतरां यहां पर स्वघ्रकाज्ञलक्षण 
स्वरूप हाक्ति के वृत्तिविशेष को सत्त्व शब्द से कहा गया है । 

“वसुदेव शक्तित ही विशुद्धसत्त्व है । नजिससे पुरुष “जीव! अपगतावरण होने से वहां वासुदेव का 
प्रकाश होता है 1 इत्यादि श्रीलिव वाक्य के अनुत्तार अगोचर का गोचरत्व हेतु विशुद्ध स्व ही यहां 
“सत्व' पद का अर्थं है 1 प्राकृतिक गुण सस्व अशुद्ध है । विशुद्ध सतव प्रकाशक होने से वहू चितुशक्ति 
विक्ेष ही है । इस प्रकार अथं ही यहाँ सद्धत है । अतएव जो स्वरूपशक्ति की वृत्ति है । वह स्वरूपात्मक 
ही है अभयम्‌-आत्मसुख, इस प्रकार अथं शक्तित्व विवक्षा सेही हृजा है । कारण जिससे लोक 
वेङृण्डादि नित्य धाम है) यदि अर्थान्तर से भगवद्वि्रह पर अथं किया जाय तो “रूपं यदेतत्‌” इत्यादि 
तृतीय स्कन्धोक्त ब्रह्मा कौ उक्ति के अनुसार प्रतिज्ञा भद्ध एवं सरलां की हानि होगी । एवं न चान्यत्‌- 
इत्यादि श्ोकोक्त एक अन्थतु पद क! रजः-तमः इत्याकार द्विराट़ृत्ति से प्रतिपत्ति गौरव होताहै। कारण, 


स्वरूपभतशक्तिरूपत्वम्‌ ] [ २७३ 
तस्मिन्‌ पुमान्‌ वासुदेवः ईयते प्रकाशते । आये तावदगोचरगोचरताहेतुत्वेन लोकभ्रसिद्ध- 


सत््वसाम्यात्‌ स्वता व्यक्ता । द्वितीये त्वयम्थैः- वसुदेवे भवति प्रतीयत इति वासुदेवः 
अनुवाद-- 

प्रथम शोक में नान्ये" द्विवचनके द्वारा ही रजः तमः परामृष्ट हभ है । सुतरं प्रसिद्ध प्राकृतिक सत्त्व से 
अन्य स्वरूपमत सत्त्व है, यह जव स्वौकाय्यं है । एकादश स्कन्ध में उक्त है--“भापके जिस शरीरमें 
भुवनत्रय सन्निविष्ट है 1 इत्यादि श्चोकमें ज्ञानं स्वतः' इस पद की व्याख्या में स्वामिपाद ने लिखा है-- 
“जिनके स्वरूपभूत सत्त्व से हारीरधारी मात्र का ज्ञान होता है ।' एवं ब्रह्मस्तवान्त में “एतत्‌ सुहृद्भि 
श्चरितं' इस श्चोक तें व्यक्ततरं पद की व्याख्या में लिचे है, ग्यक्त- जड प्रपञ्च से पृथक्‌ शुद्धसतत्वात्मक 
है ।'” पुनश्च “परोरजः सवितुः" इत्यादि श्रीभरत जाप्य मे आपने परोरजः पद का अथं - “रजसः प्रकृतेः” 
अर्थात्‌ प्रकृति से पर, शुद्धसत्त्वात्मक, इस प्रकार व्याख्या करके प्रपञ्चेतर शुद्धसत्व को स्वीकार किया है । 

अतएव प्राकृत सत्त्वादि गुण जीव के हैँ । वे सब श्रीभगवान्‌ में नहीं ह शास्त्र का कथन यहूहीहै) 
श्रीभगवानर स्वयं ही एकादश स्कन्ध में कहे हैँ - “सतत्व-रजो-तमः आदि गण जीवकेर्हैः मेरा नहीं।'" 
गीतामें उक्त है--सात्तविक राजसिक तामसिक भावसमूह मुञ्जसे उत्पन्न है, किन्तु वे सब सुक्षमे नहीं रहते 
हैं । त्रिगुणमय भाव कै द्वारा समस्त जगतु मोहित है, अतः त्रिगुणातीत अव्यक्त वस्तुस्वरूप सुश्च के वे सवं 
नहीं जानते हैँ । मेरी देवी गुणमयी माया दुरतिक्मणीया है, जो लोक मेरा आश्रय ग्रहणं करते है । 
सबही उसके ग्राससे मुक्त होते हैं 

दवादश्च स्कन्ध में बगणित है-- “श्रीहरि निगुण प्रकृति से पर, साक्षात्‌ पुरुष, सवेद्ष्टा, साक्षी, उनका 
भजन कर जीव गुणातीत अवस्थाको प्राप्त करताहै।'' विष्णुपुराण में उक्त है प्राकृत स्वादि गुण 
ईश्वरमें नहींहै। जो स्व॑शुद्धसे भी शुद्ध, आदि पुरुष, आष मेरे प्रति प्रसन्न हो!“ यहाँ सत्त्वादि युण 
नहीं है, इस उक्ति से प्रतोत होता है. अप्राकृत गुणादि है, यह्‌ व्यच्जितहै। एवं प्रसीदतु--इस पदसे 
प्रसाद के हितुमुत अन्यान्य गुण उनमें है, एवं वे सब गुण विशुद्ध सत्त्व हैँ । विष्णुपुराण के उक्त प्रकरणम 
ह्वादिनी, सन्धिनी, सम्बवित्‌ इत्यादि की उक्तिदहै। दशम स्कन्धमें इन्द्रकी उक्ति है - “विशुद्ध स्वरूप 
आपका दिभ्य धाम ज्ञान्त तपोमय है, आपमें रजो तमो भाव माधामय गुण प्रवाह का अज्ञान अनुबन्ध भी 
 नर्हीहैः अतद्व ` सर्बज्ञरूप आपको शरणापन्न हुं ।' यहां धाम, स्वरूपमत प्रकाशशक्ति, विशुद्ध के 
सम्बन्ध में “"ध्वस्तरजस्तमस्क एवं तपोमयं" उभय दिदञेषण से गणसम्बन्धातीत, तप-अर्यात्‌ ज्ञान है। 
“ऋषि ज्ञानाथं तपस्या किए” इस श्रुति में "“तप' शब्द का अर्यं ज्ञान किया गया है । अतएव तमोमय 
प्रचुर ज्ञानस्वरूप है जिसमे जाच्य का अंज्ञ पर्यन्त नहीं है । “आसा ज्ञानमय शुद्ध" इस प्रकार जानना 
होगा। सुतरां प्राकृत सत्व कौ व्यकृत्तिही स्पापितिहू्ईहै। प्राङृत सस्व की व्या्रेत्तिसे मायक गुणों 
का प्रवाह आयम नहीं है, उस त्रा प्रकाज्च स्वतः ही होताहै। अतएव गभ स्तवमें ब्रह्मादिदेवगणकी 
सयौक्तिक उक्ति है- "आप श्ञरीरिगण के सकल मद्धल का आश्रयस्वरूप विशुद्ध सस्वमूत्तिको धारण कर 
जीवगण वेदादि विहित योग-तपस्या सश्धिके हारा आपको सम्यक्‌ पुजाकरते रहतेहैँ। हे धातः] 
आपकी यह विशुद्ध सत्वोजित श्रीमूत्ति यदि स्वरूपतः नहीं होती तो जोव का अज्ञानजनित भेद दूरीकरण 
पुवंक आपका परोक्षानुभव नहीं होता । गण प्रक के हारा आप केवल अनुमित होते हैँ । जिनका गुण 
समूह प्रकारित होते है, एवं जनके हारा अर्थात्‌ बुद्धि के अधिष्ठाता आप है, आपके द्वारा बुद्धि, इन्दियावि 
परिचालित एवं प्रकाशित होते हैँ । ञापको सेवा के फल से आपको कृषा से उपासना के अनन्तर में उक्त 
तत्त्व समूह प्रकाशित होते हैँ । अर्थात सत्व की प्रकायमानता हतु अभिन्नता द्वारा रूपित मृत्तिको आप 
प्रकट करतेर्हैँ) जो सत्व विशुद्ध नाम से अभिहित है, रजस्तमो मिश्र प्राकृत सस्व कौ कदापि विशयुढता 
नहीं होती है । किन्तु विशुद्ध सत्व कारणस्वरूप शक्तयात्मक है । यह्‌ प्राकृत सत्व को ज्पुर्यता के 


२७४ ] [ श्रौभगवत्‌सन्दमं 
वरेपेश्वरः प्रसिद्धः; स च विशद्धसत्वे प्रतीयते। अतः प्रत्ययार्थेन प्रसिद्धेन प्रकृत्यर्थो 
व अनुवाद -- 
कारण अतीव शुद्ध है 

आप किस निमित्त निज श्रमूत्ति को प्रकट करते हैँ ? निज चरणारविन्दं मे जौवगण के मनस्थध्यं 
विधानाय, म॑क्तगण को सुख प्रदान करना ही प्रकट हीने का मुख्य प्रयोजन है! कुन्ती देवी कही यौ-- 
“भक्तियीग विधानार्थं आविभूत जाप है आपको मैं सामान्य स्त्री होकर कंसे जान सकूगी।“ वहां 
सुस्पष्टः ही भक्तिविधान दसै प्रकट होने का एकमात्र प्रयोजन निरिष्ठ हुजा है । आपको उन मूत्ति कैसी 
है? सकल प्रकार पुरुषार्य का आश्रय, रित्य अनन्त परंमानन्दरूपहै। वपु के सहित मेद निर्देश 
ओपचारिक है, कारण, आप एवं जापका बपु एक हौ है, जाय सच्चिदानन्दघन हो, आपकी श्रीमूत्तिमी 
सचचिदानन्दधनात्मिका है । अतएव ज्सिबपु को अ्रलम्बन कर जगण जापको एूजा करते रहते हँ) 
किस उपाय से अच्चेना करते हं? वेदादि बोधित तस्यान्त साधनके हारा। सागरारणतः अपंणके 
हाय ही अर्चने सद होने पर भीं भरीमूत्ति स्वतन्त्रहै। विशुढेसच््विरातन्दघनस्दरूप हैँ । अतः प्रकाश 
के प्रति ही विद्ध सत्व की स्वरू गत्मक्ता है । इसका स्पष्टीकरण अग्रिम दाक्यसेहुञा है--हि धात ! 
यदि यह सत्त्व, आपका स्वरूप विज्ञान (अनुभव) स्वप्रक.शताश्ञक्तयात्मक नहीं होता तो, स्वप्रकाश आप 
का अनुभवसरूय शुद्धि होती, अर्थात्‌ केवल मेड ज्ञान सात्र तिरोहित होता । एवं बहु निर्विकल्पक ज्ञान ही 
(शुद्धि) जगत्‌ में पय्यंवसित होता, आपका अनुभव कालेशमात्र भी नहीं रहता । 

यदि कहो कि, प्राकृत सत्त्वगुण के हारा ही मेरा अनुभव होगा । स्वरूपमत सस्व कौ आवश्यकता 
ही क्या ? उत्तर में कहते है, - प्राकृत सत््वादि गुण के द्वारा आप केवल अनुमित होते हैँ । उससे साक्षात्‌ 
दर्शन आपका नही होत्ताहै।! अथवा पक्षान्तर में अन्याथं करने पर भी आपका ज्ञानरूप मेदका 
अपमार्जन, बह यदि आपका निज सत्त्व नहीं होता । अर्थात आप स्वीय सत्त्व का आविर्भाव नहीं करते 
तों उस प्राकृत स्वादि गुण के प्रकारासे आप अनुमित मात्र होते) निज स्व-प्रकाश्ञ सत्त्वादि गुणके 
आविर्भाव से आपका साक्षातुकार होताहै। उसको स्पष्ठु करने के निमित्त मूल श्ोक भें हिविध अनुमान 
कहा गया है । “शच्रकाडते यस्यचयेन वा गुण. --अर्थातु अस्वरूपमुत प्राकृत सत्त्वादि गुण के सहित 
आपकी अव्यभिचारि सतत्वसम्बन्धिता अथवा एकमा आपके हारा ही प्रकाऽयमानता ही जापका परिचारक ` 
है । जिस प्रकार अशुणोदय, - सुर्योदय सान्निध्य का परिचायक (ज्ञापक) है, अयवी चुम जिस प्रकार अग्नि 
का परिचायक दहै । अतएव उभय प्रकर से ही आपका साक्षातुकार से, प्राकृत सत्त्व की साधकतमता का 
अभाक्ही सुचितेहोताहै। अतएव अप्राकृत स्व-सत्व कौ त्वदीय स्वप्रकाश्रूपता सुसिद्धहै। जिस 
स्वेप्रकाहाता शक्ति के द्वारा स्वप्रकाञ्ञ अनन्दघनरूप आपकी भरीमूत्ति का सक्षातुकार होता है । 

अप्राकृत स्व कौ ततुस्वरूपत्‌ । जो लोक, कृत रजस्तमः न्यावस्था को ही विशुद्ध स्व मानते 
है । श्रीभगवद्‌ विग्रहादि को उसका ही काप्यं मानते, वे लोक किसी के अनुग्रह भाजन नहीं हैँ \ कारण 
रजोगुण सम्बन्धाभावके द्वारा स्वतः शान्त स्वभागं सर्वंत्र उदासीन सत्वकी आङ़ृतिहेतु क्षोभकी 
असम्भवता वहतः एवं उक्तं सत्व की विद्यनानत। के द्वारा यथावस्थित वस्तु को प्रकाश करना ही उसका 
धम है । उसमें कल्पनान्तर का आरोप करना अतीव असङ्खःत है । 
विशेषतः उक्त स्वादि गुण के सम्बन्ध में उक्ति है, अगोचर वस्तु गोचर के प्रति प्राङृत सत्त्वगुण 

कारणदटहै। गोचरीमूत वस्तु के बहुरूपत्व के प्रति रजः कारण है, एवं बहुरूप के तिरोधान के प्रति तमः 
कारणदहौ\ तद्रूप परस्पर को उदासीनता के प्रति सत्त्व, उपकारिताके प्रति रजः, एवं अपकारिताके 
प्रति तमः कारणदहै) यह्‌ गोचर ही सृष्टि-स्थिति संहार नाम से अभिहितहै)। इस रीत्तिसे उदासीनत्व 
के भी जानना होगा । रजो केशशुन्यत्त कना ही यदि अभीोप्ितहो, तो विशुद्ध पद की पु्णेतया 
व्ये्थतापत्ति होगी । अतएव उक्त मत मे रजोगुण की प्रवटूनादि व्यापार सर्वथा वर्जनीय है । 
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निद्धय्येते । ततश्च वासथति देवमिति ग्धुदुपत्था वे वेसत्यैरिसक्षिति वां ववुःतथो दीग्धषि 
द्योतत इति देवः, स चासो चेति वासुदेवः, (मा० ११।१९।३९) “धभ इष्टं धने नृणाम" इतिं 
स्व्यभगवदृक्तरवंसुभिभेगवद्ध्लक्षणेधेनेः प्रकाशत इति वां वसुदेवः । तस्मा्सुदेवेशंष्ितं 
विशुदढधसंर्वमु । इत्थं स्वयप्रकाशज्यो तिरेक वि ग्रहंमगवज्ञीनहेतुतेनं (गा० ११।२५।२४- 
“कवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजौ बेकतिथकन्तु य॑त्‌ । 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मरंतम्‌"” ॥४५३।।॥ 
इत्यादौ बहुत्र गुणातीतावस्थायामेव भगवरज्ञानश्रवणेन च सिद्धमत्र विशुढपदावगतं स्वख्प- 
अनुवाद - 

हमारे मतन उक्त स्थल का तातुपय्यं यह है - विशुद्ध सत्व-सम्धिन्यंश प्रधान अ{धार शक्ति, सम्वत्‌ 
अंश प्रन आत्मविद्या, ल्लादिनी सारा प्रधानं गुह्यविद्या, ये तीन हाक्तिं जब युगपत्‌ प्राधान्य प्रापि करतीं 
है तब उक्त शाक्त्य प्रयान ही श्रीमति है। अर्थात्‌ संच्चिदानन्दसयं कौ सन्धिनी सस्वित्‌ ह्वा्िनी हीं 
मृत्ति है! तङ्खन्यही उक्त है--““यदाट्मक्ो भगवानु तदात्मिका व्यक्तिः”, अतएव सच्चिदानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ युगपत्‌ उन श्षक्तित्रय को अवलम्बन करके ही श्नीमुत्ति में विराजित, उक्त आधार श्क्तिसे 
भगवद्धाम का प्रकश्ल होताहै। यथा--“कारण--सात्वतगण पुरुष रूप को सत्व कहते है । जिससे 
वेकुण्ठादि लोक प्रकट होते हैँ 1" 

इस प्रश्ौर उपासकाश्रय का ज्ञान भगवत्‌ रक्तिकीप्रेरणासेहीहोताहै। ज्ञान का प्रवर्तकं लक्षणं 
वृत्ति हयात्मिका विद्या के ारा (सन्धिनी सम्वत्‌ शक्ति द्वारा) प्रेरित हकर उपासक के हूदयमें ज्ञानोन्मेष 
होताहै। इस प्रकार भक्ति एवं तत्‌ प्रवर्तक लक्षण वृत्तिदयात्मिका (सम्वत्‌ ह्लादिनी) गुह्यविद्या द्वारा 
प्रेरित हौकर तद्वत्तिरूपा प्रीत्यात्मिका भक्ति प्रकालिता होती है ! विष्णुपुराणस्थ लक्ष्मी स्तव रै इसका 
सुस्पष्ट विवरण है हे शोभने ! हे देवि ! यज्ञविद्या, महःदिदया, गुह्यविद्या, आत्मविद्यारूप आप सबकीं 
मुक्तिफल प्रदान करते हँ " यहां यज्ञविद्या -कमं, महाविद्या--अष्टाङ्धः योग, गुह्यविद्या - भक्ति, आत्म 
विद्या ज्ञान, सबके आश्रय होने से आप ही तत्तदरूष में सर्वविध सृक्ति का एवं अपर विविध फलदात्री है । 

परतत्त्वात्मक श्रीविग्रह ही सूति में प्रकाशित होतेह । यह ही वसुदेवाख्या से अभिहित है । “विशुद्ध 
सत्त्व ही वसुदेव नाम से अभिहित हैँ । उक्त विशुद्ध सत्व के उदय से मन निमंल होता है, पश्चातु भगवान्‌ 
वासुदेव प्रकाशित होते हँ! उन विशुद्ध सत्त्व अधोक्षजे वासुदेव की मेँ प्रणाम द्वारा सेवा करता हू ।” 
अर्थात्‌ विशुद्ध स्वरूपज्ञ क्ति को वरत्तिता के कारण जाङ्य श जिनमें नहीं है, वह्‌ ही विशुद्ध सस्व है । उनका 
नामही वसुदेवहै। 

प्रथमतः अगोचर की गोचरता हेतु लोक प्रसिद्ध प्राकृत सत्त्व कौ साम्यता के कारण सतत्वता व्यक्त है । 
वसुदेव में प्रतीत होते है, तञ्चन्य परमेश्वर को वासुदेव कहते हैँ । यह प्रतीति विशुद्ध सत्त्व मे होती है । 
अतएव प्रसिद्ध प्रत्ययार्थं के दारा ्रकृत्यथं निर्धारित हआ है । वासयति देवं--अथवा वसति अस्मिनु, 
इस व्युत्पत्ति से वसुः" होता है । तथा दीव्यति द्योतते इस व्युत्पत्ति से देवः' होता है! वसु एवं देव 
मे इ्यामराम समास से वासुदेव शब्द निष्पन्न होता है । मानव का इष्ट धन--धमं ही है । स्वयं भगवान्‌ 
को वह उक्ति से भगवद्धम लक्षण धन के द्वारा जौ प्रकाशित है, वह वासुदेव हैँ । 

सुतरां विशुद्ध सत्त्व ही यहाँ वसुदेव शब्द से कथित है । इस प्रकार स्वयं प्रका ज्योतिःस्वरूप विग्रह 
भगवत्‌ ज्ञान के प्रति हतु है । श्रीभगवान्‌ कत्तु क उक्त हुआ है -- “सात्विक ज्ञान कंवल्यस्वरूप है, राजस 
ज्ञान विकल्पात्मक है, तामस ज्ञान प्राकृत है, मच्चिष्ठ ज्ञान निर्गुण है । इस प्रकार अनेक स्थलों मेही 
भगवत्‌ ज्ञान को गुणातीत कहा गया है । जतएव विशुद्ध पद के द्वारा स्वरूपशक्ति.वृत्तिमूत स्वप्रकाशता 
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शक्तिवत्तिभुतस्वप्रकाशताशक्तिलक्षणत्वं तस्थ भ्यक्तमु। ततश्च सत्त्वे प्रतीयत इत्यत्र करण 
एवाधिकरणविवक्षा । स्वरूपशक्ति वृत्तित्वमेव विशदयति-- अपावृत जावरणशुन्यः सन्‌ 
प्रकाशते । प्राकृतं सतत्वञ्चेर्ताह तत्र प्रतिफलनमेवावसीयते । ततश्च दर्पणे मुखस्येव तदन्त- 
गेततया तस्य तत्रावृतत्वेनेव प्रकाशः स्थादिति भावः। फलिताथमेवाह- एवम्भूते सत्वे 
तस्मिन्नित्यमेव प्रकाशमानो भगवान्‌ मे मया मनसा विशेषेण धीयते घाय्यते चिन्त्यते चेत्यथंः। 
तत्‌सत्वतादात्म्यापन्नेनेव मनसा चिन्तयितुं शकचत इति पय्येवसितम्‌ । ननु केवलेन मनसेव 
चिन्त्यताम्‌, कि तेन सत्त्वेन ? तत्राहु-हि यस्मात्‌ अधोक्षजः, अधःकृतमतिक्तान्तमक्षजसिन्द्रियजं 
ज्ञानं येन सः, नमसेति पाठे हि-शब्दस्थानेऽप्यनुशब्दः प्यते । ततश्च विशुद्धसस्वाख्यया 
स्वप्रकाशताशक्तं चव प्रकाशमानोऽसौ नमस्कारादिना केवलमनुविधीयते सेन्यते, नतु केनापि 
प्रकाश्यत इत्यथः । तदेवमहश्यत्वेनेव स्पुरश्चसावहश्येनव नमस्कारादिना अस्माभिः सेव्यत 
इति भावः । ततस्ततुप्रकरणसद्धःतिश्च गम्यत इति । अथ यतो भगवद्विग्रहुप्रकाशकविशुद्ध- 
सत्वस्य मूत्तित्वं वसुदेवत्वश्च, तत एव तत्‌प्रादुभविविशेषे ध्मपत्नचां मृत्तित्वं प्रसिद्धम्‌, 
श्रीमदानकदुन्दुभौ च वसुदेवत्वमिति विवेचनीयम्‌ । अत्र श्रद्धापुष्टचादिलक्षणप्रादुभूत- 
भगवच्छकत्यंशवृन्वस्य भगिनीतया पाठसाहच्येण मूत्तस्तस्यारतच्छकतयं शप्रादुरभावतवमुप- 
लभ्यते, (भा० १।३।९) “तुर्ये धमेकलासगे नरनारायणावृषी" इत्यत्र कलाशब्देन च शक्तिरेवा- 
भिधीयते । ततः शक्तिलक्षणायां तस्याश्च नर-नारायणाख्य-भगवतु-प्रकाशफलदशनात्‌ वसु- 
देवाख्य-शुद्धसर्वरूपत्वमेदएवसीयते। तदेवमेव तस्था मुत्तिरित्यास्याप्युक्ता, तथा च श्रद्धाया 
अनुवाद-- 

शाक्तिलक्षणत्व व्यक्त हुआ है 1 अतएव “सत्वे भरतीयते'' यहा करण से अधिकरण विवक्षित है । अर्थातु 
स्वरूपशक्ति के ठृत्तिमुत स्वप्रकाशता शत्ति.रूप सत्व के वारा ही श्री भगवानु प्रकाशित होते हैँ । 

स्वरूपशक्ति वृत्ति को विशदाथंता। स्वरूपदाक्ति को ठृत्ति को विदद्‌ रूपसे निदा करने के निमित्त 
एक विज्ञेषण है,-““अपाव्रत'' आवर णश्युन्य होकर प्रकाशित होते हँ । यदि वह प्राकृत सत्व होता तो, 
दषंणमें मुख दन्ञंन के तुल्य मुत्ति प्रतिफलनमें ही वह प्यंव्रसित होता । कारण, सत्तान्तगंता हेतु आन्रृतत्व 
रूप में ही उसका प्रकाश होता \ इसका फलिताथं यह है --उक्त दिश्युद्ध सस्व में प्रकाशमान श्वीभगवानु 
मत्‌ कत्तु क मानस में विश्ञेष रूप से धृत हो । अर्थात्‌ विश्युद्ध सस्व के सहित तादात्म्यःपन्न अन्तर मे जिस 
प्रकार मेँ श्नीभगवानु की चिन्ताकर सक्‌ । 

श्रीभगवान्‌ कौ अपनी बात मे देखने में आता है कि- “योगमाया समाटृत होकर आप सकल के सामने 
प्रकाशित नहीं होते हैँ । उन अहश्यरूपी ्ीभगवाच अस्मदादि के अहर्य प्रमाणादि कै वारा सेवित होते 
है", यह ही तातुषय्यं है। इससे उक्त प्रकरण की सङ्खतिभी होती है) 

जिनसे श्रीभगवद्विग्रह का प्रकाल विशुद्ध सत्व का भूत्तित्व-वसुदेवत्व है, उनसे ही उनका प्रादुर्भाव 
विक्ञेष धर्मपत्नी में मत्तित्व भी प्रसिद्ध है, एवं इस प्रकार आनकदुन्दुभि मे भौ वसुदेवत्व विवेचनीय है । 

यहाँ श्रद्धा पुष्टि प्रभृति लक्षण प्रादुर्भूत भगवच्छक्तय श दन्द का पाठ साहचय्यं हेतु भगिनी रूपमे उन 
सब कौ मूत्ति, भगवच्छक्त्य श प्रादुभावत्वकालाभमभीहोताहै)। 'तुय्यं धर्मकलासगें नरनारायणादरषी" 
इस श्चोक मे कला शब्द से शक्ति ही अभिहित है। अतएव ज्ञक्ति लक्षण उनमें नरनारायणाय - भगवत्‌ 


स्वरूपशक्तिवृत्तेविक्दार्थता ] { २७७ 
विशदा्थेतया विमुच्य सेव निरुक्ता चतुरथे(भा० ५।१।५०)मत्तिः स्वगुणोत्पत्तर्नरनारायणावृषी' 
इति ; स्वगुणस्य भगवत उदुपत्तिः प्रकाशो यस्याः सा तावसूतेति पूर्वेणैवान्वयः । भगवदा- 
ख्यायाः सच्चिदानन्दमूर्तः प्रकाशहैतुत्वात्‌ मूत्तिरित्यथः। तथेव तत्‌प्रफाशफलत्वदशंनेन 
नामेक्येन च श्रीमदानकढुन्दुभेरपि शुद्धसस्वाविर्भावत्वं ज्ञेयम्‌ ; तच्चोक्तं नवमे (भा० ६।२४।३०) 
“वसुदेवं हरेः स्थानं वदर्त्यानकदुन्दुभिम्‌'' इति । अन्यथा हरेः स्थानमिति विशेषणस्या- 
किश्चितुकरत्वं स्यादिति। तदेवं ज्वा दिन्याच्ेकतमांशविशेष-प्रधानेन विशृदधसरवेन यथायथं 
श्र्रभतीनामपि प्रादुभविो विवेक्तव्यः। तत्र च तासां भगवति सम्पद्रूषत्वं तदनुग्राह्य सम्पत्‌- , 
सम्पादकरूपत्वं सम्पदं शरूपत्वश्च-इत्यादिच्रिरूपत्वं जेयम्‌ । त्र च तासां केवलशक्तिमात्र- 
त्वेनामूर्तानां भगवदिग्रहाचेकात्म्येन स्थितिस्तदधिष्ठात्रीरूपःवेन मूर्तानां तु तत्तदाबरणतयेति 
दविरूपत्वमपि नेयमिति दिक्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ | 

१०० । अथेवंभूतानन्तवृत्तिका या स्वरूपशक्तिः, सा त्विह भगवहामांशवत्तिनी सूत्ति- 
मती लक्ष्मीरेवेत्याह (भा० १२।११।२०) “अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरेः" इति। 
टीका च-“अनपायिनी हरेः शक्तिः । तत्र हेतुः-साक्षादारमनः स्वस्वरूपस्य चिद्रूपत्वात्तस्या- 


स्तदभेदादित्यथेः" इत्येषा । अत्र॒ साक्षाच्छब्देन (भा० २।५।१३)-- “विलज्जमानया यस्य 
| अनुवाद-- 

प्रकाशरूप फल हृष्ट होने से वसुदेवाख्य शुदधसतत्वरूप ही पथ्येवसित होता है । सुतरां उनकी मूत्त, यह्‌ 
जाख्या भी उक्त है । चतु्थंमे श्रद्धादि का विशदां से वणेन है । यथा-- “मुक्तिः सर्वगुणोत्यत्तिनरनारायणा- 
ठरृषी", “नरनारायणाय ऋषि भगवदवतार सरवंगुणों का स्वरूप अथवा आधार हैँ । उनकी उत्पत्तिरूपा 
मुत्ति” अर्थात्‌ सवंगुण-स्वरूप भगवानु को उत्पत्ति हुई है, अर्थात्‌ जिनसे प्रकाश हज है, वहू देवी उन 
दोनों को प्रसव किये । पुवं के साथ इसका अन्वय इस प्रकार से ही होगा । भगवदाख्य सच्चिदानन्व मुत्ति 
प्रकाज्ञ के हेतुता वश्चतः उनको भी मूत्ति कही गयी है \” 

तद्रूप यहाँ भौ भगवत्‌ प्रकाज्ञरूप फल दक्षन एवं नाम की एेक्यता के कारण आनकबृन्दुभि का भी शुद 
सत्वाविर्भावत्व को जानना होगा । इसक। विवरण नवम स्कन्ध में है - “वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानक- 
दुद़निम्‌'' “आनकदृन्ुभि को हरि का स्थान एवं वसुदेव कहते है ।" अन्यथा हरि का स्थान' विशेषणं 
कौ अकिञ्चितुकरता होगी । सुतरां ह्वादिन्यादि एकतम शक्ति का अंशविशेष प्रधान वशतः एवं विद्युद 
सत्व हतु शनी प्रभृति शक्तिवगं का यथायथ प्रादुभवि विवेचनीय है । 

भीभगवाय्‌ में उन सबकी सम्पदूपता, अनुग्राह्य मे सम्पत्‌सम्पादकरूपता, सम्पदंशरूपता' इत्यादि 
त्रिरूपता जाननी होगी । केवल शाक्तिमात्रत्व मे अमृत्तं,- उन सब की श्रीभगवद्‌ विग्रहादि की एकात्मता 
सम्बन्ध में अवस्थिति होती है । उक्त अवस्थिति करा उभयप्रारमेदहै। एक अधिष्ठात्री रूपमे, अपर 
मुत्तिगण के ततुतदावरण रूपमे, इस प्रकार से ही शक्तिवभे के सहित शक्तिमान का सम्बन्ध एवं कार्य्यादि 
को ज^्तना होगा! यह्‌ कथन धीशुक्देव का है ।६९॥ । 

एवम्भरुत अनन्त वृत्तिका जो स्वरूपशक्ति है, वह शक्ति हौ श्रीभगवान्‌ की वामांजञवत्तिनी मृत्तिमती 
श्री लक्ष्मी ही यहा अभिहित हँ । “अनपायिनी (नित्या) भगवती री भीहरि की स्वरूपमूता श्चक्ति" + 
स्वामिपाद कौ टीका-- अनपायिनी श्रीहरि कौ शक्ति, तत्‌प्रति हेतु साक्षात्‌, आत्मा को स्व-स्वरूप की 
चिवुरूपता निबन्धन चह ध्रीह॒रि से अभिन्न है ।'' इत्यादि । यहाँ "साक्षात्‌" शब्द से “विलज्खमाना जो 


एज ] . [ भीभ्गवतुसन्वभे 
स्थातुमीक्षापयेऽमुचा” इत्याद्युक्त माया नेति ध्वनितम्‌ । तत्तानपायित्वं यथा श्नीहयशीषे- 
पश्चरत्रे- | 
"परमात्मा हरि देवस्तच्छक्तिः श्रीरिहोदिता । श्रीदेवी प्रकृतिः प्रोक्ता केशवः पुरुषः स्मृतः । 
त विष्णुना विना देवी न हरिः पद्मजां विना ॥४५४।। इति ; 
श्रीविष्णुपुराणे (१।८।१५)-- 
"नित्यैव सा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपाथिनी । यथा सर्वगतो विप्णुरतथंबेयं द्विजोत्तमः' ॥४५५॥ इति ; 
तत्रान्यत्र (वरिण्पु° १।९।१४०)- 
“एवे यथा जंग॑ूस्वामी देवदेवो जनाह्‌ नः । अवतारं करोत्येव तथा श्रीस्नतुसहायथिनी "१ ।।४५६॥ इति । 
चिरं पत्वेभपि स्कान्दे 
"अषरंत्वंक्षरं या सा प्रकरतिजंङ्रंपिका | श्रीः परा प्रकृतिः प्रोक्ता चेनना विष्णुसंश्रया ।*५७।। 
तामक्षरं परं प्राहुः परतः परमक्षरम्‌ । हरिरेवाखिलगुणोऽप्यक्षरलेय समीरितम" ।*४५८॥ इति । 
अतएव श्री विष्णुपुराण एव (१।६।४४-४५)- 
"कलाकाष्ठानिमेषादिकालसूव्रस्य गोचरे। यस्य शक्तिर्न शुद्धस्य प्रसीदतु समे हरिः ॥४५६॥ 
प्रोच्यते परमेशो हि यः शुदधोऽप्युपचारतः 1 प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहिनाम्‌ "11 ४६०। ।इति । 
अचर स्वामिभिरेव व्यास्यातद्ध-"“कलाकाष्ठानिमेषादिकाल एव सुत्रदत्‌ सूत्रं जगच्चेष्टा 
नियामकत्वात्‌, तस्य गोचरे विषये थस्य शक्तेलंकष्मीनं वर्तते, स्वरूपाभिन्नत्वात्‌ नित्येव सा 
कालाधीना न भवतीत्यथः । अतएव तस्याः स्वरूपामेदात्‌ शुद्धस्थेत्युक्तम्‌ । ननु यदि 


लक्ष्मीस्ततस्वरूपाभिन्ना, कथं तहि लक्ष्म्याः पतिरित्युच्यते ? तन्नाह-प्रोच्यत इति। परा चासौ 
अनुवाद-- 

माया, श्रीभगवान्‌ की हृष्टि के सम्मुख में रहने में असमर्था है । (वह जौव सम्मोहिनी सायाहे) इस 
श्लोकोक्त माया नहीं है, यह ध्वनित हुमा है । अनपायित्व के सम्बन्ध में हयक्षीषं पञ्चरात्र का कथन है 
कि “परमात्मा श्रीहरि देवता है, उनकी श्क्तिस्वरूप श्री को जानना । देकी श्रौ प्रकृति नाम से विख्याता 
ह । केश्चव को पुरुषरूप मे जानना । देवौ श्रीविष्णु व्यतीत नहीं रहती श्रीहरि भी पद्मजा लक्ष्मी को 
छोडकर नहीं रहते है ।” विष्णुपुराणमें उक्त है “उन जगन्माता लक्ष्मी नित्य ही श्रीविष्णु की अनपायिनो 
श्री रूप में विराजिता है । हे द्विजोत्तम ! विष्णु जिस प्रकार सवंगत है, तद्रूप जाप भौ सर्वत्र अवस्थिता 
है \' अन्यत्र वणित है --"“जगत्‌ स्वामि देवदेव जनादन, जिस प्रकार जगत्‌ में स्वीयावतरण को प्रकट 
करते ह, तद्रूप उनको सहायकारिणी शक्ति श्री भी प्रकटिता होती है । स्कन्द पुराण में चिद्रूपा वणित 
है-“अपराक्षरा जो प्रकृति वह॒ जङ्रूपिका (जडा) एवं परा प्रकृति श्री, विष्णु संश्रया, चिद्रूपाख्याता है । 
उनको परम अक्षर कहा जाता है । अक्षर स्वरूप आपको परसे भौ पर कहा जाता है। पर अक्षर 
अखिल गुणस्वरूष होकर भी भीहरि ही अक्षरत्रय नाम से ख्यात है ।'* अतएव कि्णुपुराण में कथित है-- 
“कला कारा निमेषादि कालसूत्र के गोचर में शुद्ध स्वरूप जिनको शक्ति अवस्थिता नहीं है, उन श्रीहरि 
मेरे प्रति प्रसल्न हो 1" 

स्वामिपाद कीः व्यास्या- कला काष्ठा निमेषादि काल ही सुत्रवत्‌ सूत्र, जगच्चेष्टा का नियामक है । 
श्ी-दाक्ति उन कालशक्ति के अधीन नहीं है, स्वरूप से अभिन्ना होने के कारण नित्या है । सुतरां श्रौ काल 
की अनघीना ह! अतएव शरुद्धस्वरूप से अभिन्न होने से शक्ति भी शुद्धा है । यहां आशङ्का हो सकती है 
फि- लक्ष्मी, यदि उने स्वरूप से अभिन्ना होती है, तो विष्णु को लक्ष्मीपति क्यों कहा जाता है ? उत्तर 


भगवतो धर्मधमिभेदराहित्यप्‌ वेदेकवेयत्वश्च | , [ २७६ 
मा च लक्ष्मीस्तस्या ईशः परमेशः, यः शुद्धः केक्लोऽपि उफ्कारतते भेदबिवक्षय प्रोच्यले । 
दविती्मे यच्छन्दः प्रसिद्धौ । "इति। एवमेवाभि्रेत्य प्राधिलं ` श्रीबरह्ममः तु्तीये(ा० २।६।२२)- 
“एष प्रपक्चव रको स्मयात्मरक्तयां यद्‌ तु करिष्यति गृ्टीतमुणावक्तारः \ 


तस्स्स् स्क्विक्ृमभिदं सृजतोऽपि चेतो युद्धीत क्मशमलश्च यथः किंज्ट्यामुः"\\४६ १५) इक्ति। 
अतो यत्तु (भा०७९।२)- 

“'साक्षात्‌ श्वः प्रेविता देवं टा तं महदद्ुतसु । 

अहष्ठाशरुतपुवंत्वात्‌ः सां नोपेयाय शङ्कि ।४६२॥ 
इति शरीनर सिहप्रादुभ्‌ तावुक्तम्‌ः; तत्रादृष्ठाश्रु्तपुत्रत्वं सम्श्मादेन जातमित्युह्म्‌-। तस्मात्‌ 
साधु. व्यार्वातस्‌ः “अनपायिनी नमवती” इत्यादि ।\ भीकुतः ।\ 

१०१॥। तदेवं सच्चिदानन्दंकरूपः स्वरूपशरुताचिन्त्यवि चित्रानन्तशक्तियुक्तो धमत एव 
धित्वम्‌, निभेदत्व एव नानाभेदवच्वमरूपित्व एव रूपित्वम्‌, व्याकर एवः मध्यमत्वं 
सत्यमेवेत्यादि-परम्पर विरुद्धानन्तगुणनिधिः स्थुल-सुक्ष्मकिलिक्षण.स्वप्रकाशाखण्ड-स्वस्वरूपः 
भुतश्नीविग्रहस्तथाभूतभगवदाख्यमूस्येकविश्रहव्यद्धितताटशानस्तविश्रहुरतः हशर वानुरूपस्दकूप-. 
शक्तया विर्भावलक्षण-लक्ष्मीरङ्जितकाभांशः स्वग्रमाविशेषाकारपरिच्छद-परिकर-निजधामसु 

अनुबाद-- 

मे कहते परमेश है । अर्थात्‌ “परा चासौ मा लक्ष्मी स्तस्या ईक्ञः यः" इस. समास से केवल स्वरूपः 
होकर भौ ओपचारिक भेद की विवक्षासे ही उनकी लक्ष्मीपति आख्या है । यहं योयः' द्वितीय ध्व 
छब्द, प्रसिद्धाथं में प्रयुक्त है । इस अभिप्राय से श्रीब्रह्म कन्तु क प्रथित हुभा था-- प्रसन्न वरदाता धौहरि 
गुणावतार समूह को ग्रहण कर आत्मशक्ति रमा के सहित जो जो कर्मं करते हँ! जिसमे श्रीविष्णु का 
प्रभाव ही प्रख्यात हुभा है 1 अतएव जिससे, उनकी आज्ञा से विश्वरचना में प्रवृत्त मेरा चित्त, कर्मासत्ति 
एवं तज्चनित वंषभ्यादि पापों से निर्मुक्त हो सकता है । आप सुक्को उस रूपमें प्रवत्तित करे 1" अतएव 
भोनुसिह प्रादुरभावि के समय- श्रीनुसिह्‌ के दुरन्त क्रोधोप्चमनाथं देवगण प्रेषिता साक्तात्‌ श्री भी, अहष्ा्रुत 
महदद्‌ मरुत रूप दश्चंन से भीता होकर सम्मुख मे आने में सक्षम नहीं हुई \'" यहाँ अदृष्टाश्रुत पुवंता, सम्भ्रम 
जनिता हई थी, यह उद्य है । सुतरां “अनपाथिनी भगवती” इस शोक की व्याख्या उत्तमही हई है । 

यह उक्ति श्रीसुत मह्य की है 11१०० 

ध्री मगवान मे धमं धर्मो मेद नहीं है, शरीभगवान वेदेकवेद्य है ! अतएव सच्चिदानम्देकरूप स्वरूपमत 
अचिन्त्य विचित्र अनन्त शक्तियुक्त धमेत्व मे भी (अर्थात्‌ धर्म-धर्मी का एकत्व वक्चतः जो कुछ भी भेद नर्ही 
है, अचिन्त्यश्क्ति के प्रभाव से विरुद्ध धमं का समावेश भीभगवानु में है, उसका प्रदर्शन हो रहा है) घरित्व 
निभेदमे भो नाना भेदवस्व, अरूपित्व में भी रूपित्व, व्यापक में भी मध्यमावयवत्व, ये सब सत्य हैँ । 
इत्यादि परस्पर विरुद्ध अनन्त गुणनिधि, स्थूल-सूक्ष्म-विलक्षण, स्वप्रकाश, अखण्ड स्वरूपभूत श्रीविग्रह 
एवस्प्रकार श्चीभगवदाख्य मुख्य एक विग्रह के हारा व्यञ्जित ताह स्वप्रकाश अनन्त विग्रह, अर्थातु 
श्रोभगवद्‌ विग्रहं जब अचिन्त्य एवं अनम्त ह । उन-उन शक्ति गुण धर्मादिका आश्रय) तब अपर 
जिस किसी विग्रह है, जिसमे उन-उन शक्ति गुणधम धर्मादि जिस किसी माव का आंशिक प्रकाशदहै, वे 
सब उनके ही अंश हैँ। सब विग्रह ही उनसे रञ्जित हैँ । 

एवं ताहश स्वीयानुरूप जो स्वरूपशक्ति है, उस शक्ति क द्वारा आविर्भाव लक्षण जो लक्ष्मी देवी है, 


२८० |. [ श्रीभगवत्‌सम्दर्भे 
विराजमानाकारः स्वरूपशक्तिविलासलक्षण)दहुत-गुणलीलादिचमदेकारितात्मारामादिगणो 
निजसामान्यप्रकाशाकारब्रह्मतत्त्वो निजाश्चयंकजीवन-जीवाख्य-तटस्थशक्ति रनन्तप्रपञ्चव्यद्धित- 
स्वाभासशक्तिगुणो भगवानिति विद्रदुपलन्धा्थशब्देव्यंङ्खितम्‌ । तत्र ततुस्वभावं वस्त्वन्तरम- 
पश्यताभविदृषामसम्भावना युक्तंति विविदिषुत्‌ श्वद्धापयितुं प्रङ्गियते । तत्रेकेन श्लोकेन 
तस्याविदुषां ज्ञानागोचरत्वम्‌, किन्तु वेदेकवेदयत्वमेवेत्याहुः (भा० १०।८७।२४)-- 
“क इह नु वेद वतावरजन्मलयोऽग्रसर, यत उदगाहषियंमनु देवगणा उभये । 
तहि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः, किमपि न तत्र शाञ्चमवकरष्य शयीत यदा" ॥४६३ 
वत अहो हे भगवच्‌ ! इह जगति अग्रसर पुवंसिद्धं त्वाम्‌ अवरजन्मलयः अर्वाचीनोतुपत्ति- 
नाशवान्‌ को चु पुमान्‌ वेद जानाति । ईश्वरस्य पवेसिद्धावन्यस्य च अर्वाचीनत्वे फारणं 
वदन्त्यो ज्ञानकारणाभाव माहुः- यत उदगादिति । यत्तस्त्वत्त एव ऋषि्रह्या उद्पन्नः । यं 
बरह्माणमनु उभये आध्यात्मिका आधिदविका उतृपन्नाः, आध्यात्मिका अच्र व्यष्टिगिता एव 
जञेयाः। अतोऽर्वाचीनाः सर्वे । यदा तु भवान्‌ शास्त्रं स्व विन्ञापकं वेदमवकृष्य वेकुण्ठ एवाङृष्य 
शयीत, जगतुकार्यं प्रति हट निमीलयति, तहि तदा अनुशयिनां जीवानां ज्ञानसाधनं नास्ति। 
यतस्तदा न सत्‌ स्थुलमाकाशादि, न चासत्‌ सूक्ष्मं महदादि, न चोभयं सदसहूचामारम्धं 
अनुवाद- 
उनसे ही भरीहरि कै वामांह रञ्जित है। अर्थात्‌ जहाँ पर ही श्नीभगवानु के जिस विग्रह का प्रकाश होता 


है, वहाँ पर ही उनकी शक्तिस्वरूपिणी श्रीलक्ष्मी देवी उनके वामांश को सुशोभित कर विराजित होती हैँ । 
एवं जिस प्रकार लक्ष्मीदेवी, उस प्रकार ही प्रभा, आकःर, परिच्छद, एवं परिररगण द्वारा परित 


धामसमूह्‌ विराजमान हँ । श्रीविग्रह एवं स्वरूपशक्ति का विलासलक्षण अदूभरुत गुणलीलादि उन श्रीभगवान्‌. विराजमान है । शरौविग्रह एवं स्वरूपशक्ति का विलासलक्षण अद्‌भुत गुणलीलादि उन श्रीभगवान्‌ 
केह । उनकाही सामान्य प्रकाक्षविशेष ब्रह्माहं । उन ब्रह्य तत््वको प्राप्न करवेसे आत्माराम संज्ञा 
होती है । उन अत्मारामगण भी श्रीभगवद्विग्रहादि को देखकर चमत्कृत होते हैँ । 

जिनका चितुसामान्य प्रकाश ब्रह्म है, तटस्थाशक्ति नामक जीवश्क्ति जिनमें आधित होकर है, अनन्त 
प्रपश्च में जिनकी आभासशक्ति विच्छुरित है, इन समस्त को लेकर ही जिनकी भगवत्ता ह । जो पूर्वोक्त 
विचिन्र अनन्त शक्ति से शक्तिमान्‌ ह, उन सवंशक्तिमान्‌ पुरुष हौ तस्वविरृगणों के उपलब्धार्थ-शब्द के हारा 
प्रकारितदहैँ।! अर्थात आत्मारामगण जिस शब्वाथंको सम्पक्‌ रूपसे जान गएहै, उक्त तच्ववस्तु ही 
श्रौ भगवान शञब्व से अभिव्यञ्जित होतेह । श्रीभगवान्‌ का स्वभाव प्रभृति में जिनकी असम्भावना बुद्धि 
है, उन सब व्क्ति भगवत्ततत्व को सम्यक्‌ उपलब्धि कर नहीं सकते हैँ । यह्‌ कथन अतीव सङ्कत है ! इस 
प्रकार कहने के अभिप्राय से एवं श्रीभगवान्‌ में श्चद्धासम्पन्न कराने के निमित्त ही यह प्रचेष्टा है । 

सम्प्रति श्रीभागवतीय ्रुतिस्तुति के एक श्ोककेद्वारा दर्ञाया जाताहै कि- श्रीभगवान्‌ अज्ञ का 
अगोचर है, एवं वेदवेद्य हँ । भा० १०।८७।१४ “हे भगवन्‌ ! अहो इस जगत्‌ में अनादि सिद्ध आपको, 
ततुपरवत्तो कालज उत्पत्ति-विनाश्षज्लील कौन व्यक्ति जानने में सक्षमहै? कारण, आपसेब्रह्माहृए्‌ है। 
उन ब्रह्मा से अपर देवगण उत्पन्न हए है । सब ही परवत्ति काल में उत्पन्न हुए हैँ । कारण, प्रलयके 
समय, अष सब को आकषण करके हायन किथि थे) उस समय अनुशायी जीव का ज्ञान साधन ही नहीं 
था। अर्थात्‌ स्धूल आकाशादि, सूक्ष्म महदादि, अथवा उक्त सदसदादि कै द्वारा आरन्ध-ज्ञरीरादि, अथवा 


भगवतः सवेबेदवेद्यत्वम्‌ ] [ २८१ 
शरीरम्‌, न च कालजवस्तन्निमित्तचृतं कालवेषम्यम्‌ । एवं सति तत्र तदा किमपि इन्िय- 
प्राणाद्यपिन । अयमथेः-यदा सष्टिसिमये वेदप्रचारितं ताहशं भगवज्ज्ञानं तदार्वाक्‌सृष्टिगतत्वात्‌ 
देहादयुपाधिङ्ृतान्तरल्वात्‌ कालकमेवशेन मलिनसत्वत्व।त्‌ तेषां तदवधारणे साम्यं नास्ति, 
यदा तु तव प्रलयसमये न बह्वन्तरमस्ति, तदापि तेषां वेदान्तद्धनमहातमोमयसुषु्तिभ्यां 
साधनाभावान्न तथानुभव-सामथ्यंमिति। तथा च श्रृतयः “न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्‌- 
युष्माकमन्तरं वभूव”; (तं०२।४१) “यतो वाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह; “को अद्धा 
वेद क इह प्रावोचत्‌ । कुत आयाता कुत इयं विसृष्टिः! अर्वाग्‌ देवा अस्य॒ विसज्जनेनाय 
को वेद यत आबभूव"; (ईश० ४- 
“श्रनेजदेकं मनसो जवीयो, नैनं देवा आप्नुवन्‌ पूरव॑मषेत्‌ । । ् 
तद्धानतोऽम्यानत्येत्ति तिष्ठ,त्तस्मिन्नपो मात्तरश्वा दधाति” ॥४६४॥ 
अनुवाद-- 
क।लक़त वैषम्यादि न होने से इद्दरिय-प्राणादि अथवा उसके ज्ञापक वेदादि हयास्त्र कु भी नहीं थे ।"* 
अर्थातु साश्चर्यं विस्मय से भ्रीभगवानु को सम्बोधन करके कहा जाता है - इस जगत्‌ मे पुवं सिद्ध अप 
को जन्म-लथादि वज्नतः परव काल मे उत्पति विनाश्च स्वभावविशिष्ट कौन व्यक्ति मान सकताहै? 
अर्थात्‌ कोई व्यक्ति जान नहीं सकता है ! 
यहं ईश्वर की पूर्वकालसिद्धता एवं अपर की परवल्िकालवत्तिता है । इसके प्रति कारण निर्देश करने 
के निमिचत- ज्ञान कारभाभाव को कहते है । “यत्‌ उदगात्‌" आपसे ऋषि ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैँ । एवं 
बरह्मा के अनन्तर आध्यात्मिक एवं आधिदेविक - उभय देवगण उत्पन्न हुए हँ । यह आध्यात्मिक व्यष्टि 
चेतन्यान्त्गत है । अतएव सब ही अर्वाचीन, परबत्ति कालोत्पन्न एवं अज्ञ हँ । 
जब आप स्वीय तच्वन्ञापक वेद को अवकर्षंण करतः, वेकुण्ठ को आकषेण करके जगत्‌ कार्यं के प्रति 
हृष्टि निमीलित होकर जयन करते है, उस समथ प्रलय में) जो जीव पश्चातु जाकर शयन कर अनुश्षयी 
ह्येता है, उस जीवों का ज्ञान साधन उस सनय नहीं रहता है । कारण, सत्‌, स्प्रूल, अःकाजलादि, असतु 
सुक्ष्म महदादि एवं उभय अर्थातु सदसदुभय के हारा आरब्ध शरोर, काल की गति, गति निमित्त कालकृत 
वंषम्य भो नहीं रहते हँ । सुतरां उस समय इन्द्रिय प्राणादि कुं भी नहीं थे । 
इसका तातुपथ्यं यह है कि - श्चौभगवायु का प्रचार वेदकेद्वःरा होताहै, सृष्टि कालमें होताहै। 
परवत्ति काल में सृष्टिगत देहादि उपाधि के हारा अवस्थान्तर प्राप्त होने से कालकृत कर्मवश से जीव मलिन 
सत्व को प्राप्न करता है, अतः भगवत्तरवाक्धारण की द्राक्ति जीवम नहं होती है) 
प्रलय समय मे भी वेद का अन्तरद्धानि एवं महातमोमय सुद्ुधतिकै द्वारा स.धनका अभाव होतादहै। 
अतः उस समय भी भगवत्तस्वादधारण को सःमथ्यं जोव की नहीं होतीहै) 
श्रुति भी कहती है “श्रीभगवान्‌ को हम सब नहीं जानती है, जो सबके अन्तर में है, जिनको प्राप्न 
कर नन के सहित वाक्य निवत्तित होता है, उनको साक्षात्‌ जानने में कौन समथं होगा ! कहं यहं चष्ट 
हई है ? अन्यान्य देवगण नसते उत्यन्न हुए है, उनको कौन जान सकता है । आप सवं भरतस्थ अत्मा 
है, सा निश्चल है, एक रूप होकर भी मन से अधिक वेगवान्‌ हैँ । अर्थात मन का अप्राप्य है । इन्दरियवगं 
एवं तदधिष्ठाता देवतागण भी उनको ज्ञानगोचरीभूत नहीं कर सकते हैँ । आप सर्वेगत है, निज स्थान में 
अवस्थित होकर भी दुतगामी मन प्रभृति को अतिक्रम करते हैँ । उनमें अवस्थित होकर हौ वायु -प्राणिगण 
के चेष्टालक्षण कमं को सफल बनते हें | च 


२८२ | [ क्रीभगवतुसम्दर्भे 
“न चक्षुनं भोत्रं न तर्को न स्मृतिर्वेदो हयं वेनं वेदयति” इत्याद्याः । धृतयः श्रीभगवन्तम्‌ ॥\ 
१०२। अथ ततुपूर्वकं विदुषां भक्तंव साक्षादनुभवनीयत्वमाह त्रिभिः (भा० €।०।२१)-- 
“न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो, न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः) 
कुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधी;-विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशाः'' ।॥४६१५॥ 
अजनः अजो ब्रह्मापि ्वामद्यापि न पश्यति, न च बुध्यते । कथम्भूतम्‌ ? आत्मनः परं 
प्रत्यग्रूपमु । कंहंतुभिरपि न बुध्यते न पश्यति च ? समाधियुक्तिभिः ब्रह्मसमाधिनप्य- 
परोक्षं न पश्यति ; युक्तिभिः परोक्षमपि न समभ्यगृबरध्यत इत्यथः । अपरेऽ्वाचीनास्तु करतस्त्वा 
पश्येयदुध्येरन्‌ वा । अर्वाचीनत्वे हेतुः-- तस्य ब्रह्मणः । मनश्च शरीर धीश्च ताभिः सत्व- 
तमोरजःका्यंभुताभिधिविधा ये देव-तिय्यंङनरः।णां सर्गारतेषु सृष्टाः । तत्रापि वयमप्रकाशा 
अज्ञाः कुतः पश्याम इत्यर्थः । अपरे तहि कि न पश्यन्ति ? तत्राह (भा० ६।२।९२)- 
“ये देहभाजल्िगुणध्रधाना, गुणान्‌ विपश्यन्त्युत वा तमश्च । 
यन्मायया मोहितचेतसस्त्वां, विदुः स्वसंस्थं न बहिःप्रकाशाः ” ।४६६॥ 
ये देहभाजस्ते स्वस्मि सम्यक्‌ स्थितमपि त्वां न विदुः, किन्तु गुणानेव विपश्यन्ति ; 
कदाचिच्च केवलं तम एव विपश्यन्ति। यतच्धिगुणा बुद्धिरेव प्रधानं येषां बुद्धिषरतन्त्रतया 
जाग्तुस्वप्रयोविषयान्‌ पश्यन्ति, सुषुक्षौ तु तम एव, न तु वस्तुतो निर्गुणानां स्वेषामात्म- 
अनुवाद-- 

चक्षु नहीं, धोत्र नहीं, तकं नही, स्मृति श्रुत्यादि भी उनको विज्ञापित करने में सश्नम नहीं होतेह । इस 
प्रकार अनेक स्थलों श्रौ भगवायु का दुङ्ञेयत्व अभिहित हुमा है । धौभगवान्‌ को ध्रुतिगण कही थं 1१०११ 

सम्प्रति विदङ्घनगण की भक्ति के द्वारा श्रीभगवाम्‌ सक्षात्‌ अनुमत होते है, इसका विवरण श्चोकत्रय 
के हारा देते है, 

“"प्रमात्मस्वरूप आपको ब्रह्मा भौ अद्यापि समाधि युक्ति के हारा जानने में सक्षम नहीं है । ब्रह्माके 
मन, शरीर, बुद्धयादि द्वारा सृष्ट अर्वाचीन हम सब आपको कंसे जान सकंगे !** 

अर्थात्‌ अजनः' अज ब्रह्मा भी आपको जानने मे अद्यापि समर्थं हूए हैँ! किस प्रकार जापको ? 
आत्मा का पर, अर्थात्‌ प्रत्यग्र प आपको, किसके द्वारा ? ब्रह्म समाधि के हारा भी, अर्थात्‌ युक्ति केदारा 
परोक्षानुमूत जो आप हैँ, आपको अपरोक्षानुभव के हारा जानने मे सक्षम नहीं होते है । 

सुतरां अपर अवचन जन कँसे आपको जःनेगे ? अपर अर्वाचीन है, इसके प्रति करण - ब्रह्मा, उनके 
मन, शरीर, धौ प्रभृति के द्वारा सृष्ट सत्त्व रजः तमः क्यंमूत विविध देव-तिर्यक्‌ मनुष्यादि सृष्टि हैं । 
तन्मध्यस्थ अज्ञ हम सब हँ । कसे आपको जान सकेगे । यदि कहो कि--अपर सब क्यों नहीं जान सक्ते 
है? उत्तरमें कहतेहैँ- 

"आपकी माया से मोहित चित्त देहधारिगण, त्रिगुण बुद्धि प्रधान के गुण सकल को, एवं तमः को 
जानते ह । किन्तु उक्त वहध्रेष्टृगण, निज हृदय में सम्यक्‌ अवस्थित आपको देख नहीं पाते हैँ !*" अर्थात्‌ 
देहारिगण,-- अपने हदय मे परमात्मरूपमें नित्य अवस्थित आपको जानने मे सक्षम नहीं होते है । किन्तु 
द्धि के गुणसमूह को देखते है । कभी केवल तमः को देखते ह ॥ कारण उन सबमें बुद्धिव्रृत्तिकाही 
प्राधान्य है । उक्त बुदिवृ्ति का प्राधान्यवश्नतः जाग्रत-स्वप्रावस्था में विकयसमुह को देखते हँ \ सुषुप्तिकाल 


विदुषां भक्तं व साक्षादनुभवनीयत्वम्‌ ] [ २८३ 
नामात्मभूतं त्वाम्‌ । स्वत हेवुः-- यत्‌ यतो मायया यस्य तव मायया वा मोहितं चेतो येषां 
ते। तथापि त्वं विचारेण ज्ञास्यसीति चेम्मेवम्‌" यतो नास्मद्विधानां ज्ञानगोचरस्त्वस्‌, किन्तु 
भक्तानामेवेत्याह्‌ (भा० ९।८२३)-- 
“तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव,-प्रध्वस्तमःयागरुणमेदमोहैः । 
सनन्दनाचेमु निभिविभान्यं, कथं विभूदः परिभावयामि” ॥४६७॥ 
तं नानाश्चथ्येवृत्तिक-परशक्तिनिधानं त्वां कथं परिभावयामि ? कि स्वरूपम्‌ ? ज्ञानघनं 
सत्यज्ञानानन्तानन्दक र समूत्तिस्‌ ; अतएव “अनिरहेश्यवपुः'" इति सहल्रनामरतोत्रे । अयं भावः 
ज्ञानघनत्वान्न तावत्‌ ज्ञानविषयस्त्वम्‌, विचारदिषयत्वेऽपि मायागुणेरभिभतोऽहं न विचारे 
समथं इति । ननु तहि मम तथाविधत्वे कि प्रमाणम्‌ ? त्राहु-स्वेन तदीयेन भावेन भक्तया 
स्वस्याट्मनो भावेनाविभविनेव वा प्रध्वस्ता मायागुणप्रकारकृतमोहो येभ्यस्तैः सनन्दनादरभग- 
वत्तर्वविद्धिमुनिभिविभाव्यं विचार्यं साक्षादनुभवनीयञ्चेत्यथेः । तस्मादुलूकैः प्रकाशगुण- 
कत्वेनासम्मतेऽपि रवौ यथान्येरुपलमभ्यमान-तद्‌ गुणकलत्वमस्त्येव, तथार्वाग्‌हषठिभिरसम्भाव्य- 
मानमपि त्वयि तत्तद्गुणकत्वं त्वद्‌भक्तविद्रतुपरत्यक्षसिद्धमस्त्येवेति भावः। तथा च भुतिः 
(कठ० २।१।१)-- "पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मू,-स्तस्मातु पराक्‌ पक्ष्यति नान्तरात्मन्‌ । 
अनुवाद-- । 

में पूणज्ञानाच्छन्न होकर केवल तमः को ही देखते हैँ । किन्तु सल आत्मा के आत्ममत आपको नहीं 
देखते हैँ । 

जापका अदन एवं विषयदशेन के प्रति हतु आपकी दुस्त्यजा माया से उन सबके चित्त सम्पूणं मोहित 
है । यदि कहो कि-- विचार हारा जान सकते हैँ ? नहीं, कारण आप अस्मष्िध का ज्ञानगोचर नहीं 
होते है! किन्तु भक्तगणों के ज्ञानगोचर होति है । हृष्टान्त-(भा० ६।८२३) ज्ञानफल स्वरूप आपको, 
प्रध्वस्त मायागुण भेद मोह सनन्दनादि मुनिगण देखते हैँ । विमृढ्‌ हम सब आपको कंसे देख सकेगे । 
अर्थात्‌ नाना प्रकार आश्चयं टृत्तियुक्त पराशक्ति के निधानस्वरूप आपको केसे चित्त में धारण कसे । 

आप कह हैँ ? ज्ञानघन, सत्य, ज्ञान. अनन्त, जानन्देकरसमूत्तिस्वरूप हँ । अतएव सहस्रनामस्तोत्र 
मे "अनिदेश्यश्यरीर'' आपका एक नाम है । इसका तातुपथ्यं यह्‌ है - ज्ञानघनत्व हेतु आप ज्ञान का विषय 
नहीं होते है! माप विचार का विषय होने पर भौ हम सब भायागुणाभिभुत है, आपका तत्तव विचार करने 
मे हम सब अक्षमं) 

यहा पुनश्च आक्ञङ्का हो सकती है “तब मुक्चको सत्य ज्ञानानन्त आनन्देकरसमूतति कहते हो, ततुप्रति 
प्रमाण क्याहै ? तदुत्तर में कहते हैँ--““स्वेन भाषेन' त्वदीय भाव जो भक्ति है, उसके द्वारा स्वस्य भावेन 
मापकी भरीमूत्ति का आविर्भव जिसके हृदय में आप करते है, वे सब आपको जान सकते है । प्रध्वस्त 
मायागुण प्रकारङरृत मोह भौसनन्दन प्रभृति भगवत्तस्व के ज्ञाता हैँ । अतः आप सब आपका साक्षात्‌कार 
अनुभव प्रभृति करते हँ । अर्थातु स्वीय कृपाशक्ति के दवारा जिसको निज तत्व का अनुभव आप कराते है, 
वे ही आपको जानते हैँ । अपर व्यक्ति जान नहीं सक्ते हैँ । 

सुतरां पेच “उल्लुपक्षी' रवि का प्रकाश गुणवत्व को स्वीकार नहीं करता है । किन्तु बहू उलुक 
व्यतीत अपर के निकट चिर अनुभूत ही है, तद्रूप अज्ञ की हृष्टि मे अहृश्य, असिद्ध आप हैँ । किन्तु आपके 
भक्तजन के निकट में आप चिर प्रकटित सौशील्य, सौम्दग्यं-माधुय्यं से विराजित ही है । 


रव४ ] [ श्रीभगवतुसन्वभं 
कश्चिदुधीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष,-दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ।४६८॥] 
इत्याद्या ; “भक्तिरेवैनं नयति, भक्तिरेवेनं दशेयति, भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी" 
(मु ३।२।३}-“नायमत्मि प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्नूतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विब्रणृते तनुं स्वाम्‌'* ॥४६६॥ 
इत्याद्या च ॥ अंशुमान्‌ भीकपिलदेवम्‌ । चिवृतौ बरह्म-भगवन्तौ ॥\ 


इति कलियुगपावन-स्वभजन-विभजनप्रयोजनावतार-शौश्नौभगवत्‌कृष्णचेतन्यदेव-च रणाचुचर- 
विश्ववेष्णव-राजसभा-सभाजन-भाजन-धीरूप-सनातनानुशासनभारतीगरभे 
षट्सन्दभेनामके श्रीश्रीभागवतसन्दभं भीश्रीभगवतुसम्दर्भो 
नाम द्वितीयः सन्दभः १ 
री भागवतसन्दभें सवंसन्दभडर्भगे । भगवतुसम्दर्भनामा सन्दर्भोऽभूदद्धितीयकः ॥ 
समाप्तोऽयं भीश्रौभगवत्‌सन्दजः ॥। 
मुलम्‌ - १०२ ; लेख्याः - २७४० इलोकाः ) 
अनुवाद- 
शरुतिः-- (कठ, २।१।१) “ब्रह्मा ने जीवगणों के चिन्त को विषयप्रवण कर सृजन किया है । विषधासक्त 
चित्त जीव विषय को ही देखता है । अम्तरात्मा, एवं परतत्त्व को नहीं देखता है। मोक्षकामौ कतिपय 
धीर व्यक्ति आवृत्त चक्षु होते है, अर्थात्‌ विषय से प्रत्याहृत इश्धिय होकर अन्तरात्मा को देखते हैँ ।'" 

"क्ति ही उनको प्राप्त कराती है । भक्ति, भेगवानु का दक्षन कराती है। वह पुरुष, भक्तवश है, 
अतएव श्रीभगवदूशन निमित्त भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है ˆ (उ० मु० ३।२।३ ) प्रवचन दारा आत्मलाभ नहीं 
होता है। मेधा, बहु श्रवणे द्वाराभी भाप वेय नहींहोतेहै। जो व्यक्ति उनको जानने के निमित्त 


कामना करता है, उसङ़ समीप मे ही परमात्मा स्वीय सत्ति प्रकट करते हँ 1” इस प्रकार अनेक उक्ति 
प्रसिद्धर्है। अंशुमान्‌ श्रीकपिलदेव को कंहे थे १०२) 


कलियुग पावन का एकमात्र उपायस्वरूप जे निज भजन (भगवःटूजन) है, उक्त भेजन का वितरण 
करना ही जिन अवतार का एकमात्र प्रयोजन है, उन भगवानु श्रीश्रोकरष्णचतन्यदेव 
के श्रीचरणानुचर एवं विश्ववैष्णवराजसभा के पात्रश्रेषठ श्रीरूप श्री सनातन 
के उपदेक्ञावाक्यामूत के अन्तर्गत श्रीभागवत-सन्दमं मे भगवतु 
सन्वभं नामकः द्वितीय सदमे समापन हआ) 


मूलम्‌ १०२; लेश्याः २७४० श्योकाः \1 


शास्त्रिणा हरिदासेन वृन्दारण्य निवासिना 
रचिता विमला टीका सञ्ननानाश्च तुष्टये ! 
वेद ब्रह्म ग्रहै चन्द्रे माधवकुहुवासरे 
विनोदिनीति विद्यात टीकेयं पणता गता ॥\ 

„ . 6 उर. - - # 
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